प्रकारक 


श्री. लचंद हि्राचन्द दोश्ची, 
जन संस्कृति संरक्षक संघ, सोलापुर. 


[नान] 
|| = 


[- 
~ 
[ 


"र 


शोकापुर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचन्द्रजी दोशी कई 
वपसि ससारसे उदासीन होकर धमंकायेमे अपनी वुत्तिल्गा रहे भ। 
सन १९४० मे उनकी यह्‌ प्रव इच्छा हौ उटी की भपनी 
न्यायोपाजित सपत्तिका उपयोग विनेषसर्पसे धमं ओर समाजकी 
उच्नतिके कार्यम करे । तदनुसार उन्होने समस्त देशका परिभ्रमण कर 
जन विद्वानोमे इम वातकी ममतियोका साक्लात्‌ मीर लिखित सग्रह 
किया कि कौनसे कार्य॑मे सपत्तिका उपयोग किया जाय । स्फुटमतसचय 
कर लेनेके पञ्चात्‌ सन १९४१ के ग्रीप्मकालमे ब्रह्मचारीजीने तीर्थक्षेत्र 
गजपन्था (नाशिक) के नीतख्वातावरणमें विद्वानोकौ समाज एकत्रित 
की भौर उहापोहपूर्वंक नि्णेयके लिये उक्त विपय प्रस्तुत किया। 
विद्वत्समेकनके फलस्वरूप त्रह्मचारीजीने जन सस्कृति तथा मादित्य 
के समस्त अगोकरे सरक्षण, उद्धार गौर प्रचारके हतु ' जैन सस्कृति 
सरक्षक सघ ' की स्थापना की भौर उसके चिये (३०,०००) तीस हजार 
के दानकी घोषणा कर दी । उनकी परिग्रह्निवृत्ति वटती गई मौर 
सन १९४४ मे उन्होने लगभग (२,००,०००) दो लाखकी अपनी 
मपू्णं सप्ति मघको दृस्टत्पसे अपण की! इसी सघके अन्तर्गत 
“ जीवराज जैन ग्रन्थमाला ' का सचाल्न हौ रहा ह } प्रस्तुत ग्रन्थ 
इसी मालाका पञ्चम पुष्प हुं । श्रीब्रह्मचारीजी भव उस्र ससारमे नही 
ह । वे पौप पौर्णिमा दिनाक १६-१-१९५७ के दिन सल्नेखनामरणसे 


शान्तिपूर्वेक स्वर्गस्थ हुए । उनकी आत्माको विरशान्तिमुखका 
खछाभदहो। 
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धी. 


जीवराज जन श्न्यमालायाः पञ्यमो ग्रन्यः। 


ग्रन्थमाखायाः संपादक 


डो. आदिनाय उपाघ्याय ॐ. ही राजालो जेनः 


ररेन्द्रसेनाचा्यविरचितः 
सिद्धान्तसारसंग्यहः 


( जीवाजीवादिसप्ततत्वप्रतिपादकः संस्कृतपदयग्रन्थः } 


पोडदापुरनिवासिना “न्यायती्थं ”, ' आगमभक्तिपरायण ' पदभूषितेन 
फडकुःखेइत्युपाह्वाधारिणा जिनदासन्ञास्तरिणा 
पाठान्तरे" नयोज्य हिन्दीभाषान्तरेण सहं सपादित. । 


दितीया ञावृत्तिः 


सन 
मूल्य हदशरूप्यकम्‌ 


वीरनिर्वाणसवत्‌ २४९८ 
१९७२ 


विक्रमसवत्‌ २०२८ 


संपादकीय 


सिद्धास्तसारसग्रहका प्रस्तुत सस्करण द्वितीय वार प्रकादित कियाजा रहा दहै, 
विषय की दुष्टिसे यह्‌ ग्रथ तत्त्वार्थाधिगमसूत्र व गौम्मटसारादि सिद्धान्त ग्रथोकी परम्पराका है । 
इसमे सम्यग्दशंन आदि रत्नत्रय तथा जीवादि सात तत्त्वोका स्वरूप विधिवत्‌ सरलं रीतिसे 
समघ्नाया गया है जिसकी रूपरेखा विपयपरिचयसरे जानी जा सकती है । सस्त पद्यात्मक इस 
ग्रथके रचयिता आचाय नरेन््रसेन है जिनका प्रतिष्ठादीपक नामक एक ओौर ग्रथ पाया जाता है 
तथा जिनका कार विक्रम सवत्‌की वारहवी जतीका मध्यभाग सिद्ध होता है । 


प्रस्तुत ग्रथका सस्करण प॒जिनदास पाञ्वैनाथ फडकूले जास्ती द्वारा तैयार किया 
गया है1 उन्होने मृ पाठ दो प्राचीन हस्तलिखित प्रतियो परसे किया है, उसका हिन्दी 
अनुवाद भी किया है, प्रस्तावनामे विपयपरिचय, ग्रथके कतुंतत्व व रचनाकालादिका विवेचन 
किया है, तथा अनुक्रमणिकादि भी तैयार की है जिसके लिये हम उनके अनुगृहीत है 


इस ग्रथका सस्करण ओर प्रकाशन करानेमे सस्कृति सरक्षक सधक सस्थापक ब्रह्मचारी 
जीवराज भाईकी विदोष रुचि थी 1 किन्तु हमे अत्यन्त दुख है कि ग्रथका मुद्रणकाययं पूणं होनेसे 


पूवं ही उनका स्व्गेवास हो गया। हमे आशारहै कि अव भी इस ग्रथके प्रकादानसे स्वर्गीय 
आत्माको सतोष लाभ होगा । 


इस ग्रथमाला का जौ यह्‌ सदोधन-प्रकाडन कायं विधिवत्‌ चल रहा है उसमे सघकी 
टस्ट कमेटी तथा प्रवन्ध समितिके समस्त सदस्योका हादिक सहयोग ही प्रधानत कारणीभूत 
है 1 इसके लिये हम उन सव के कृतज है 1 हुमे विद्वास है कि इस ग्रथके स्वाव्यायसे पाठकोको 
जंन सिद्धान्तकी समस्त व्यवस्था समञ्चनेमे युलभता होगी । 


सतोषभवन, ठ ग्रथमारके सम्पादक- 
शोलापूर आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये 
१९७२ ही राखाल जेन 


सिद्ातसारसयहः 
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स्व ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचद्रजी दोशी 
सस्थापक, जन सस्कृति मरभफ सघ, शोलापुर 


प्रस्तावना 
१. ग्रन्थका नाम ` 


प्रस्तुत ग्रन्थके रचयिता श्रीनरेन्द्रसेनाचार्यं है । इन्हौने इस ग्रन्थके पहले अध्यायके 
चौथे इलोकमे ' तत्वार्थसग्रह वक्षे ` इस चरणसे जीवादिक सप्त तत्त्वार्थोका सग्रह कहनेकी 
प्रतिज्ञा की है । म्रन्थके प्रत्येक परिच्छेदकी पृष्पिकामे ' सिद्धान्तसारसंग्रह † नामसे इस ग्रन्थका 
उल्लेख किया है! ‹ सिद्ध अन्त निदर्वयो स सिद्धान्त ' एेसी सिद्धान्त खन्दकी निरुविति है । 
तदनुसार जीवादिक सप्ततत्त्वौका निर्वय प्रमाण ओौर नयोके द्वारा करके, उसका सारसग्रह 
इस ग्रन्थे किया है 1 इसलिये इसका ‹ सिद्धान्ससारसग्रह ' यह साथेक नाम है । 


२. विषयपरिचयं । 
इस ग्रन्थके वारह परिच्छेदोमे क्रमश ॒निम्नोत्छेखित विषय है । 


पहले" परिच्छदम सम्य्दशोनका सुविदाद वणेन है 1 “ रत्नत्रयधर्म॑से मनुष्य जीवन 
सफल होता है 1 तथा वह्‌ समन्तभद्राचार्यके वचनके समान प्राप्त करना कठीन है । " एसा 
ग्रथकारने छ्खा है । “ रत्तपरीक्षक रत्वकी परीक्षा कर उसे ग्रहण करते) वैसे धर्मकीभी 
परीक्षा कर उसे ग्रहण करना चाहिये । ” “ कुलक्रमसे प्राप्त हुए कुष्ठरोगको मनुष्य जसे ओषध 
सेवनसे नष्ट करते हैँ वैसे कुल्कमसे प्राप्त हुए अध्मेको भी विवेकी पुरुष छोडते है । कुक्धमेको 
नही छोडनेसे यशोधरादिके राजाजोके समान अविवेकी लोक दुगेतिको प्राप्त हए है । ” यहा 
हिसात्मक कुकुधमंका आश्रय करनेसे योधर राजाको दुरगतिमे भ्रमण करना पडा यह्‌ दुष्टान्तसे 
दिखाया है, जिससे मिथ्या कुल्धममेकौ त्याज्यता सिद्ध होती है । 


तदनन्तर सम्यग्दशेन ओौर उसके आनुषडगिक सवेग निर्वेगादिक गुणोका उल्लेखं कर 


सम्य्दशनसे नरकतिर्यम्‌ गति, भवनच्रिकदेवपद, स्त्रीत्व, नपुंसकत्व आदिकी प्राप्ति नही होती 
है एेसा दिखाया है 1 


सम्यग्दरोनफे विना चारित्रकी प्राप्ति नही होती, सम्यण्दृष्टिजन गुणोको ग्रहण करते 
है । साधमिकोके दोषोको ग्रहण नही करते तथा उनके ऊपर अवर्णवाद कदापि नही करते है । 
इस प्रकारसे वर्णेन कर प्रथम ददोनाराधना पूर्णंकीदहै। 


दहितीय परिच्छदम सम्य्ज्ञानके मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय तथा केवर एसे पांच 
भेदका विशद विवेचन है । पके तीन ज्ञान मिथ्यात्वके उदयसे कुन्ञान होते हैँ ओर सम्यक्त्वसे 


सम्यम्त्नान होते है 1 जिसे सम्यग्ज्ञान प्राप्त हुमा है उसके सदाचारको चारित्र कहते है । 
चारित्रका मृ कारण सम्यग्ञान है । 


आचायं नरेन्द्रसेनने इस अध्यायके अन्तिम दलोकमे प्रथमादि आठ चिभक्तियोमे ज्ञान 
शाब्दका प्रयोग कर अपनी रचनाचातुरी व्यक्त की है। 


(२) 


तीसरे परिच्छेदं म्रन्थकारने सामायिकादि पाच चारिका उल्लेख किया है । 


तदनन्तर पाच पापोसे विरक्त होना यह्‌ त्रतका लक्षण कटा है । हिसादिक पाच पापोसे इस 
लोक ओर पर छोकमे द खकौ प्राप्ति होती है । देव, अतिथि, मन्त्रसाधन तथा यन्ञादिकके लिये 
जो प्राणिहिसा की जाती है वह॒ हिसा नही हिसा ही है । हिसा करनेवाके जीव वालमृत्युसेही 
मरते है । एकेन्द्रियावस्थासे पञ्चेन्दरियावस्थातक जितने श्षुद्रज॑न्म ओौर मरण है वे सव हिस्त्र 
प्राणियोको ही प्राप्त होते है । 


“ यन्ञमे जो हसा होती है वह मत्रसे पवित्र होनेसे पापका कारण नही है” एसे 
याज्ञिक विचारका खण्डन करते हूए ग्रन्थकारने उसको एक छोटेसे वाक्यमे उत्तर दिया है अर्थात्‌ 
“ यदि ता प्रवर्तयेन्मन्र पापात्मा च कथ न हि! "' अर्थात्‌ यदि वहु मन्त्र हिसाका प्रवते 
करनेवाला है तो वह्‌ भी पापमस्त्र ही है । इसके अनन्तर असत्य, चोरी आदि पापोका वणेन 
कर सत्यादि त्रतोकी जैनागमसे अविरुद्ध आत्महितकारिता दिखलाई है 


कमेनोकर्मका सग्रह भात्मा प्रतिसमय करता है, परतु वह॒ किसीनें नही दिया है, अत 
यह चोरी है, इस शकाका उत्तर आचार्यने यह दिया है“ कर्मनोकमेके ग्रहणमे दानादानादि 
व्यवहार नही होता यत इसमे चोरीका प्रसग नही । अन्तराय कर्म॑का क्षयोपकम हौनेसे उनका 
ग्रहण स्वय ही होता रहता है ” 1 ए. ~ 


दन्यगृह, नगर, ्रामादिकमे प्रवे करने परभी साधृओके मनमे प्रमत्तयोग न होनेसे' 
उन्हे चोरीका दोष नही र्गता । ब्रह्मचर्यं त्रतका रक्षण करनेके हेतुसे साधुगण रसयुक्त 
पुष्टिकारक, कामौत्पत्ति करनेवाका आहारं ग्रहण नही करते । 


घनधान्यादिकोमे साघुओको ममत्ववृद्धि न हने पर भी उनके मनमे ‹ ज्ञानदक्ंनादिक 
मेरे हँ ' एेसा सकल्प उत्पच्च होता है अत उन्हे परिग्रहदोष क्यो नही होता इस शकाका उत्तर 
आचार्यने यह्‌ दिया है “ जानदरनादिक भाव आत्माके स्वभाव तथा सत्यसुखके हतु होनेसे 
त्याज्य नही है । अत" उनकी परिग्रह्‌ सज्ञा नही दै । किन्तु कर्मोदयवश आत्मामे जो रागद्वेष 'तथा 
परपदा्थोमि ममत्वभाव उत्पन्न होते है वे परिग्रहरूप होनेसे त्याज्य है । इस प्रकार साधुगण पाच 
पापोके त्यागी होनेसे महात्रती है । हिसादिक पाच पापौका त्याग कर जो साधु चारित्र पाले 
उनको आत्माका रूद्धस्वरूप प्राप्त होता ह ।] 


चतुथं परिच्छेदे माया, मिथ्यात्व मौर [निदान इन तीन शल्योका त्याग करनेसे 
अदहिसादि भावोको अणुव्रतपना तथा महाव्रतपना प्राप्त होता है यह्‌ वतकलाया मया है । 


मिथ्यात्वशल्यके वणेनमे कहा गया है कि जीवादि पदार्थोको सर्वदा ओर सर्वथा नित्य 
एव अनित्य, गृणोसे सर्वेथा भिन्न वा अभिन्न आदि मान्यता प्रमाण सिद्ध नही होनेसे श्रदधामे 
विपरीतता साती है 1 तथा मात्मादिक पदार्थोमि जो कर्मवन्ध, ससार-भ्रमणादिक दिखते हैवे 
सिद्ध नही होते ओर ब्रतौका पालन, दोपत्याग, गुणकी प्राप्ति, आत्माकी कथचिन्ित्यानित्यता 
जीचततत्व नदी माननेसे सिद्ध नदी होगे । इसलिये मिथ्यात्व शल्यको त्याग करना चाहिये । 
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इसी मिथ्यात्व शल्यके प्रकरणम ग्रन्थकारने वौद्धोका क्षणिकवाद, चार्वकिका जडवाद, 
साख्यका प्रकृत्तिवाद व अकतृंत्व, मीमासकका असवज्ञत्ववाद, वेदोका अपौरुषेयत्ववाद, नैयायिक 
वैरोषिकका ईङ्वरसुष्टिकतुंत्वः तथा ` ्वेताम्बरोका कवलाहार व स्वरीमुव्त्ि इन मान्यताओोका 
खण्डन कियादै। ॥ 


। तदनन्तर मायाशल्य ओौर निदानद्ञल्यके भेद देकर प्रास्त निदान-अन्य भवमे जिन- 
धर्मकी प्राप्तिके लिये .योग्य देश, काल, क्षेत्र, भव तथा भाव ओर एेदवयेकी चाह करना योग्य ठै 
एसा दिखाया है इस प्रकार तीन निदानोका वणेन त्यक्तव्यकी दुष्टिसे इस परिच्छेदमे किया 
है 1 जो मुनिराज गुरुवचनरूपी सडसीसे ये तीन शल्य अपने हृदयसे निकालकर फक देते है 
उनका चारिव निर्मल होता है तथा वे स्वगवैभवको भोगकर मोक्षको प्राप्त करते है । 


पांचवे परिच्छंदमे जीवका ज्चानोपयोग तथा दरेनोपयोग लक्षण वताकर नयोकी 
अपेक्षासे मू्तिकत्व, अमूतिकत्व, कतूत्व, अकतूत्व, भोक्तृत्व, भोक्तृत्व, व्यापकत्व, देहप्रमाणत्व 
आदिक भावौका विवेचन भाचा्येने किया है । तथा जो आत्माको स्वेथा अमूतिक, सवथा शुद्ध, 
सर्वथा व्यापक, सवथा अकर्ता आदि स्वरूप मानते है उनका खण्डन किया है । पाच प्रकारके 
ससार परिवतेनके अनन्तर ससारी जीवके त्रस स्थावरादि भेदोका खुलासा ग्रन्थकारने किया है 1 
विग्रहगतिमे जीवका स्वरूप दिखाकर चार गतिओोमे चौरासी लाख योनियोमे जीवके 
परिभ्रमणका. वर्णन किया है । त्रसस्थावर जीवोके आयु, गुणस्थान, तथा मार्गणायोका वर्णेन 
कर पञ्चमाध्यायकी समाप्तिकी है 


छठे परिच्छेदे अधोखोकस्थित सप्तनरकोमे नारकियोके देहोकी ऊचाई, उक्कृष्ट 
जघन्य जायु तथा छेव्यामोका वणेन किया है । 


सातवे परिच्छदम मध्यलोकका वर्णन है । इस लोकमे असख्यात द्वीप तथा सागर 
एक दुसरेको वेष्टित करते हुए स्थित है } ठीक मध्यमे जम्बृद्रीप है । उसे क्वणसागरने घेरा है। 
उसको धातकी खण्डने, उसे कालोद समुद्रने, कालोटको पुष्करदवीपने-उसको पृष्करव र-समुद्रने 
इस प्रकार धेरकर दीपसमृद्र मध्यरोकमे स्थित है । 


सवं दीपसमुद्रोके वीचमे जम्बूद्रीप एक लाख योजन विस्तारका गोर्थाी के समान 
है । इसमे हिमवदादिक छह पवत, ओर भरतादिक सप्त क्षेत्र है । भरतक्षेत्र मेरुपर्वतके दक्षिणमे 
दै 1 वह विजया्धेपवेत गौर गगा-सिधु दो नदियौसे विभक्त होनेसे पट्खण्ड हा ह । जिसे पाच 
म्टेच्छखण्ड तथा एक आर्य॑खण्ड कहते है । जयंखण्ड भरतक्ेत्रके वीचमे है । इस जवृट्टीपमे भरत, 
विदेह्‌ मौर रावत यं तीन क्षेत्र कर्मभूमि दै । तथा हैमवत, हरि, रम्यक, हैरष्यवत, देवकर 
ओर उत्तरकुरु एंसौ छह याद्वत भोगभूमिया है । 
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विदेहके सीता तथा सीतोदा नदी, वक्षारपवैत तथा विभंगा नदियौसे वत्तीस विभाव 
हए है । उन्हे देशा कहते है । वह्‌ प्रत्येक देश्च पाच म्लेच्छलण्ड तथा एक आर्यखण्ड एसे छटौ 
विभागोसे युक्त है । भरतखण्डके समान एक विजयां मौर दौ नदियौसे इन वत्तीस देशोमे छटं 
छह विभाग हुए है । 

ढाई द्वीपोमे पाच मेरुसंवधी पाच भरत, पाच विदेह भौर पाच एरावत एसी पद्रह 
कर्मेभूमिया हैँ । विदेहकषेत्रके आर्यखण्डोमे सदा मोक्षमार्गे चालू है । परंतु पाच भरत तथा पाच 
एेरावतोमे अवसपिणीके चतुर्थं कालमे तथा उत्सपिणीके तीसरे कालमे मोक्षमा्येकी प्रवृत्ति होती 
है । अन्य कामे भोगभूमिका स्वरूप इन क्षेनोको प्राप्त होता है । ग्रथकारने इन ढाई दीपोमे 
नदी, पर्वैत, ब्रह, मनुष्य, उनकी आयु, इत्यादिक अनेक विपयोका खूब विस्तारसे वणेन किया है। 


आठवे परिच्छदम भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क तथा स्वर्गयदेवोके इन्द्रादि 
दजभेद, इनके जघन्यादि आयुर्भेद, ठेदया देहोत्सेधादि का वणेन है । ज्योतिष्क देवोके ध्रमणसे 
यहा ढाई दीपौमे दिवस, रात्रि, घटिका, मास, वर्षादि विभागरूप व्यवहार काका प्रवर्तन हौ 
रहा है! इसी प्रकरणमे सूर्यं चन्द्रके ग्रह्‌, नक्षत्र, तारकादि परिवारका भी वर्णेन ग्रन्थकार 
किया है । त्रह्मलोकान्तवासी अर्थात्‌ रौकान्तिक देव, सौघमं स्वगका इन्दर, उसकी पटमहिषी- 
जची, सौधरमनद्रको रोकपारु सोम, कुवेर, यम, वरुण तथा इदान, दक्षिणेन ये सव स्वगेसे च्युत 
होकर मनुष्यभव धारण कर उसी भवमे कर्मक्षयसे मुक्त होते है । मुवतजीवोको जरामरण्वजित 
अव्यावाध एसा अनन्तसूख सर्दव प्राप्त होता है । देव तथा नारकियोके चार, पलुओको पाच, 
तथा मनुप्योको चौदह्‌ गृणस्थान है । इस प्रकार वणेन कर इस मध्यायकी समाप्ति याचायेनें की है । 


नोवे परिच्छदम अजीव आस्रव तथा वन्धत्तत्वका वणेन किया गया है । पृद्गल, 
घर्म, अधर्म, आकाश गौर कालद्रव्योको जीवन गुणरहित होनेमे अजीव कहते है । कालद्रव्य एक 
प्रदेशी ही है गौर अन्यद्रन्य वहुप्रदेरी है । वहूुप्रदेशी द्रव्योको तथा पुद्गराणुओको "अस्तिकाय ' 
कते हैँ । एक पुद्गकाणु अन्य पृद्गलणुसे तथा स्कन्धसे जव मिल जाता है तव वह वहुप्रदेरी 
होता है! उस समय उसको काय कहते ह । - 


जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि ये चार स्वतन्त्र द्रव्य नही है ! ये पुद्गलकी ही अवस्थाविदयोष 
है । मन भी स्वतन्त्र द्रव्य नही, भावमन जो कि ज्ञानस्वरूप होनेसे जीवमे अन्तर्भूत है भौर 
द्रव्यमन अष्टदल कमलाकार पुद्गलावस्था-विशेषरू्प होनेसे पुद्गलमे अन्तर्भूत है । 


वायु, मन तथा जलादिकोमे पृद्गर्पनाकी सिद्धि युक्तिसे आचार्यने दिखायी है । 

रब्दं आकाश गुण है एेसा अन्यवादी कहते हैँ परतु शब्दभी पुद्गल है क्यो कि, शाव्दमे 
स्थूरं सूषक्ष्मतादि घ्मोकि साथ अभिघातादि धर्मं है । जो कि पुद्गल्के सिवाय अन्यत्र उपकन्ध 
नही होते है\ आकारके समान यदि शब्दं अमूतिक होता तो वह्‌ श्रवणयोग्य नही होत्ता । 
उसमे भाषात्मकता नही आ सकती । दिल्ाकाभी आकाशमे अन्तर्भाव होता है क्योकि आकारके 
व चन्द्र सूर्यादिके उदयादिसे पूरवे पदिचमादि व्यवहार होते है । अत जैनागममे छहही 
द्रव्य कहे है । 
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पृद्गलादि द्रव्योको लोक कहते हँ उनको आश्रय देनेवाठे आकाशको रोकाकाडा कहते 
ईह । तथा जहा यें द्रव्य नही है केवल आकाशही है उसे अरोकाकाश कहते है। एसे आकाश- 
द्रव्यके दो भेद हैँ । 


धर्मादि द्रव्योके गतिहैतुत्वादिक लक्षण कहकर उनके उपकारोका वणेन कर ससारी 
जीवको पह्चाननेके हेतु जो प्राणापान है वे वायु अर्थात्‌ पुद्गलद्रन्यके अवस्थाविशेष है यह 
वतलाया गया है । तदनन्तर आसखवततत्वका वणेन किया गया है ! 


आत्मामे कर्मके आगमनको आस्रवतत्तव कहते है । वहं मन, वचन तथा कायके स्पदनसे 
होता है । इस स्पन्दनको योग कहते है । ओर उससे प्राणिहिसनादि अशुभ कायं तथा देवपुजनादि 
शुभ कार्थं होनेसे उनको क्रमसे अशुभयोग तथा शुभयोग कहते है । आसखवके इन्द्रिय, कषाय, 
अविरति तथा क्रियाओसे पाच, सोखह्‌, वारा ओर पच्चीस एेसे क्रमसे भेद होते हैँ । कषायरहित 
जीवके आसखवको ईर्यापथ ओर कषायसहित जीवके आस्रवोको सापरायिक कहते है । 


ज्ञानावरणादिक कर्मासिवोके विशेष कारणोका वर्णेन करनेके अनतर वन्धततत्वका ओर 
सवरततत्वका संक्षेपसे वणेन कर नौवा अध्याय समाप्त किया है । 


दशवे अध्यायमे सविपाका ओर अविपाका निजंराका वर्णेन है। ससारी प्राणीके 
आत्मप्रदेशके साथ वधे हुए कर्मके निषेक प्रतिसमय उदयमे आकर अपना फल देकर खिर जाते 
है 1 उसको कालकृत निजैरा अथवा सविपाका निजंरा कहते है । यह निजेरा चतुगंतिके 
प्राणियोको होती है । उस समय रागद्रेष उत्पन्न होनेसे नये कमे बधते है । दूसरी अविपाका 
निजेरा वीतराग मुनियोके करम॑का उदयकारु प्राप्त होनेके पूरवेही तपद्वरणसे होती है । इस 
निजंराके समय आत्मा रागी, देषी, मोही नही होता । तपदच रणको उपक्रम कहते है । इसके 
प्रभावसे होनेवाली निर्जराको गौपक्रमिकी निजेरा कहते है । 


इसके अनन्तर तपकी निरुक्ति ओर उसके हेतु दिखाकर वृत्तिपरिसख्यानादि बाह्य 
तपोका वणेन आचार्यने किया । तदनन्तर अभ्यन्तर तपोमेसे पहले प्रायदिचत्त तपका अतीव 
विस्तारसे १५० दलोकोमे वर्णन किया है । 

यह प्रायरिचत्त तप मुनि, आयिका, श्रावकं तथा श्राविका दोषानुसार आचा्यैके पास 
जाकर अपना दोष कह कर धारण करते है । कार, क्षेत आदिकी अपेक्नासे तथा तीव्र मन्दादि 
परिणामोकी अपेन्नासे प्रायरिचत्त अनेक प्रकारसे न्यूनाधिक धारण करना पडता है। जो दोष 
मृनिसे हुआ वही दोष क्षुल्लक एेरकसे हौनेपरभी प्रायर्चित्त समान चही होता । दोष लगनेसे 
चारित्र नष्ट होता है) उसके नालसे कर्मनाशा नही होता । कर्मके सद्धावसे मुविति प्राप्त नही 
हौती । अतएव दोषके नाशाथे मुनिवर प्रायदिचत्त तप करते हैँ । कोई दोष कायौत्सर्गसे नष्ट 
होते है । जिनवन्दनाको जति समय दर्यापथशुद्धिमे यदि असाववानता होगी तौ कायोत्सर्गसे वह्‌ 
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दोष नष्ट होता है) मलोत्सर्गे करनेपर कायोत्सगैसे गुद्धि होती है । एक कायोत्सगेमे नौ पच~ 
नमस्कार होते है। कौनसा दोप कितने कायोत्सगंसि नष्ट होता दै इस विपयका विवेचन 
कायोत्सगके प्रकरणम है । कुछ दोष प्रतिक्रमणसे नष्ट होते है जैसे ज्‌, खटमर आदिक जन्तुमोको 
मुनि पकडे तो प्रतिक्रमणसे उनकी शुद्धि होती है । उष्णकालमे दोपका प्रायर्ित्त जघन्य होता 
है । व्पकिार्मे मध्यम तथा गीतकालमे उक्कृष्ट होता है । 


इस प्रायरिचत्ततपके आलोचना, प्रततिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहारः 
उपस्थापना, पारचिक एसे द भेद है । इनका आचार्ये खुलासा इस विभागमे किया है । इस 
प्रकार दसवे अध्यायमे निर्जरा मौर प्रायदिचत्तकोा वणेन आचार्यने किया हे । 


ग्यारह अव्यायमे आचार्ये आतेध्यान, रद्रध्यान, धरमज्ञान ओर शुक्लध्यानका 


वर्णेन कर गुक्छव्यानसे सव कर्मोका नार हौनेसे मोक्षप्राप्ति होनेका प्रतिपादन कियाहै। इस 
अव्यायके प्रारम्भमे विनयतपका वर्णेन करते हुए आचार्यने उसके चार भेदोका त्निरूपण किया है । 


तदनतर वैयावृत्त्यतपके कथनमे आचार्यं, उपाध्याय, साबु आदि दविध मृनियोका 
वर्णेन किया है । उनकी सेवाशुश्रूषा करना महापुण्य प्राप्तका कारण दहै। , ~ - 


स्वाघ्यायसे ब्रतोका निरतिचार पालन होता है। स्वाध्यायमे मन, नेत्र, आदिक 
इन्दरियोके छगनेसे सयमकी प्राप्ति होती है । स्वाध्यायसे घमं ओर शुक्कध्यानकी प्राम्ति होती दै 
जिससे कमेका क्षय होकर मोक्ष प्राप्त होता है | 


स्वाध्यायके अनन्तर ध्यानका रक्षण किखकर आतंरोद्र ध्यानके भेदोका वणेन किया 
है । ये ध्यान ससारभ्रमणके कारण है इसलिये इनको अप्रशस्त कहते है। धर्मध्यान तथा 
शुक्छध्यान प्रगस्त है ! इनसे जीवको स्वगं तथा मोक्षकी प्राम्ति होती दै । आतंध्यान मिथ्यात्व- 


गुणस्थानसे लेकर प्रमत्तगुणस्थानतक होता है । तथा रौद्रध्यान भिय्यात्वसे लेकर सयतासयतान्त- 
पाचवे गुणस्थानतक होता है। 


धर्मव्यानके चार भेदोमेसे पहला भेद आज्ञाविचय है । उपदेदाके अभावसे, जीवादि 
तत्त्वोके सूषक्ष्मस्वरूपका ज्ञान अपनी स्थूखबुद्धीसे नही होता -अत सवेन्ञकी आज्ञाको प्रमाण मानकर 
तत्त्वोके अर्थका निरचय करना आाजाविचय कहटखाता है । अपायविचय- जो मिथ्यादृष्टि जीव 
सवेक्ञकी आज्ञा न मानकर रलनत्रय मार्गसे हट गये है-च्यत हुए 'है उनको किस प्रकार रत्न्रय- 
मार्गमे रुगाना चाहिये इस प्रकारके चिन्तनको अपायविचय धर्मध्यान कहते हैँ । विपाकविचय- 
ज्ञानावरणादिक कर्मोका द्रग्य, क्षेत्र, कार तथा भावादिकारणोसे विपाक होता है तथा -उनका 
नानाविध फर मिक्ता है एसा वार वार चिन्तन करना विपाकविचय है । छोकसस्थान विचय- 
लोककी अाकृतिका वार वार विचार करनेको सस्थानविचय कहते है । ये चार प्रकारके धर्मध्यान 
अविरत सम्यण्दुष्टिसे लेकर जप्रमत्तसयत नामक सातवे गुणस्थानतक हेते है 1 ये चार धर्मघ्यान 
योगियोको अनन्तानन्त मुखकी प्राप्तिके कारण हे । 
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- , शुक्कष्यानके पृथक्त्ववितकं सविचार, एरक॑त्ववितकं अविचार, सूषकष्मक्रियासपाति, तथा 
समृच्छिसचक्रिय एसे चार भेद है, पिके दो भेद श्रुतकेवखीको.होते है उत्तर दौ भेद सयोग- 
केवलीको तथा अयोगकेवीको होते है! गुवरुध्यानके इन चार भेदोका भ्र॑थकारते विस्तारसे 
वर्णन किया है! इन चार ध्यानोसे यथाख्यात चारित्रकी प्राप्ति होती है. यह चारि 
साक्लान्मोक्षका कारण है। 


ज्ञानावरणादि आठ कर्मोका नाग होनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। ज्ञानावरण, 
ददौनावरण, मोहनीय सौर अन्तराय ये चार कर्म घातिकमे है । इनसे ज्ञान, दन, सम्यक्त्व 
तथा जक्तिका घात होनेसे इन्हे घातिकमं कहते है । वन्धके कारणभूत मिथ्यात्वादिकोका नाश 
होनेसे तथा सपूर्ण॑तया कर्मनिरजंरा होनेसे मोक्ष होता है! उस समय शरीरोका अभाव हौकर 
अनन्तसौख्यादिक-~भावयुक्त आत्मा वन जाता है ।. इस अवस्थाका कभीभी नार नही होता । 


इस अध्यायके अन्तमे समन्तभद्राचार्यके वचनोकी प्रशंसा की है। आचा्यंके वचन 
-भन्योको भ््रान्तिरहित करते है । उनके वचन सुननेवालोको दो-तीन भवोसे मुक्तिप्राप्ति होती 
दै 1. तथा जौ मन, वचन, कायसे भक्ति करता है उसे इच्छितसिद्धि दीघ होती है । 


वारहवे परिच्छेदसे प्रथमत पचपरमेष्ठियोका स्वरूप ङिखा है । तदनन्तर सक्षेपसे 
अनुप्रक्षागोका स्वरूप क्ख है। तदनन्तर ग्रन्थकारने पडित-पडितादि पाच मंरणोका उनके 
मेदग्रभेदोके साथ विक्षदतया वर्णन किया है। पडितपडितमरण- क्षायिकजानादि नवकेवरू- 
कन्धियोके धारक केवली इस मरणसे कर्म॑मुक्त होते है। पण्डितमरण- महाव्रत, समिति 
गृप्तियोके पालकमृनियोको यह प्राप्त होता है 1 रल्नत्रयपरिणतबुद्धिको पण्डा कहते है । मुनियोमे 
-रत्नत्रयपरिणतवुद्धि हौनेसे उनको पण्डित कहना योग्यही है । बाल्पण्डितमरण- सयतासयतके 
मरणको बारुपण्डित मरण कते है । वारमरण- सम्यग्दरेन तथा सम्यम्न्नान ये दो गुण जिनमे 
रहै किन्तु जो सर्वथा चारित्ररहित है, उनको बार कते है । उनके मरणको वारुमरण कहना 
चाहिये । वाङ्वारूमरण- मिथ्यादुष्टियोके मरणको वाख्वाखुमरण कहते है । आवीचिमरणादिं 
गौर भी भेदर्हु। सव मिलकर सव्रहु प्रकारके मरण -- । 9 


सन्यासमरणके विषयमे आचाये नरेन््रसेन एसा कहते है-आयुष्यका क्षय हौनेसे प्राणी 
मरतादही दै । उस समय वह्‌ अधीरदहौ या धैर्यवान्‌ हो मरणसे अपनेको नही वचा सकता । 
इसखिये धेयं धारण कर प्राणत्याग करनेसे उसके ससारदु खका नाग होता है । सन्यास मरणके 
समय जो क्रियाकाण्ड किया जाता है उसके चालीस अधिकार है! उनका वर्णन अत्िविस्तारसे 
शिवकोटचाचायेने मूलासाघनामे किया है । परतु उनके केवर युहा आचाय नरेन््रसेनजीने नाम 
दिये है! उनके आयारसे आराघना कौ जानी चाहिये अन्यथा प्राणी मिध्यात्वाराधनि हीन 
दो जावेगा । । 


जव सय॑मको नष्ट करनेवारा असाध्य महाव्याधि उत्पन्न होता है, अतिगय भयकरः 
दुर्भिक्ष उत्पतन होता दै, अथवा नि प्रतीकार उपसगे होता है तव 'वह्‌ साधु, सल्टेखनाके योग्य 
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हेता है! मरणथय छोडकर, मनको शान्तिभें रखकर कान्दरपी, किल्विषी आदिकं पाच अशुभ 
भावनायोको छोडकर सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारि, तप भौर वीर्यादिकोंकी भावना केरनी चाहिये 
जिससे वह सावु गुभगतिको प्राप्त होता ह । इस प्रकार वर्णन कर ्रन्थकारने अन्तम सज्जन 
दुरजनका वणेन कर ग्रन्थ स्वनाके विषयमे अपनी लघुता प्रगट की हे । 


३. ्रस्थकारकी आचार्यपरंपरा, काल व रचना । 


श्रन्थकारनें इस ग्रन्थके अन्तमे जो प्रदास्तिपद्य दिये है उनके प्रारभके दो रटोकोमे 
लाडवागड सघकी उत्पत्तिका उन्होने इस प्रकार उल्लेख किया है । श्रीवर्धमान जिनेरवरके 
इन््रमूत्यादि म्यारह्‌ गणधरोमेसे मेदारयं नामके दसवे गणधर थे । वे जिस देद्ामे थे वहा को भूमि 
उनके प्रभावसे स्व्भतुल्य हुई थी तथा वहाके लोग हार केयूरादि भूषणोसे समृद्धभूषित होनेसे 
वे ्आाट ( काट ) हए मौर उनसे वागडोकी उत्पत्ति हुई जिससे यह सघ लाडवागड ( † ) 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । 


लाडवागड सघकी उत्पत्तिके विपयमे `“ धर्मरत्नाकर ' श्रावकाचारके रचयिता 
श्रीजयसेनाचार्यकामी यही असिप्राय है! श्रीजयसेनाचार्यने धर्मरल्नाकरके अन्तमे जो प्रगस्ति 
लिखी है उसके “ भज्जन्वादीन्द्रमान ` ' यत्रास्पद विदधती ' ' उत्पत्तिस्तपसा ' ये तीन शलोक 
नरिच्सेनात्वार्यकी प्रशस्तिमेणी पाये जत्ति रै \ 


धर्मरत्नाकरकी प्रश्स्तिमे घर्मसेन, शान्तिपेण, गोपसेन ओर भावसेन, एसे आचायोकि 
मसे नाम दिये है। जयसेनाचायं भावसेनाचार्येके निष्य थे! जयसेनाचार्येने अपने पू्ववर्ती 
आचार्योका उल्लेखं करके धमरत्नाकरकी प्र्षस्ति-समाप्ति की है। इस प्रदस्तिके आगे 
नरेन्रसेनाचार्यने अपने पूवेव्तीं ब्रह्यसेन, वीरसेन तथा गुणसेन इन तीन ओर आचार्योका उल्लेख 
किया है । प्रस्तुत ग्रन्थकर्ता नरेन्द्रसेन गुणसेन आचार्येके रिप्य हुए हैँ । 


गुणसेन भाचारयैके नरेनद्रसेनके समान गुणसेन, उदयेन अर जयसेन एसे अन्य तीन 


शिष्य थे 1 प्रथम गुणत्ञेनके पटुपर ये द्वितीय गुणसेन आरूढ होकर आचार्य॑पद- भूषित करने 
-लगे 1 इस प्रकार नरेच्सेनाचार्यकी प्रशस्ति है । 


श्रीजयसेनविरचित धमरत्नाकूरका समय । 


जिन्होनें धर्मरत्नाकरको रचना की वे जयसेनाचायं नरेद्धसेनाचा्यके पूर्ववर्ती है ! 
उन्दने अपना भ्रन्थ “ सवलोकरहाटक › नामक ग्राममे वि स १०५८्‌ मे रचकर पुणे किया है} 
इसका खुलासा अगिके दलोकमें उन्होने किया है 1-- 


वणेन्दरियध्योमसोममिते सवत्सरे शुमे । ग्रन्योऽय सिद्धता यात" सवटीकरहाटके 1 
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इसमे वाण ओौर इन्द्रियशब्द पाच अकके वाचक है, व्योमशब्द शून्यका तथा सौोमशब्द 
एक अकका । अत धर्मरत्नाकर ग्रन्थ वि स १०५५ मे र्चाहै एसा सिद्ध होता है। इसके 
पदचात्‌ उक्त तीन आचार्यो अर्थात्‌ ब्रह्मसेन, वीरसेन ओर गुणसेनका काल यदि हम १०० व्षेभी 
मानठे तो नरेन्रसेनाचायेका काक क्गभग वि स ११५० सिद्ध होता है। सिद्धातसारके 
अन्त परीक्षणसेभी उसकी रचनाका यही कार सिद्ध होता है । 


इस ग्रन्थमे “ शब्दकी नित्यता, वेदकी अपौरुपेयता, केवल्िकवलाहार, स्त्रीमुक्ती, 
ईङवरका सृष्टिकरृत्व आदिविपयोके खण्डनमे प्रभाचन््राचायं तथा अनन्तवीर्याचावंद्वारा दी हुई 
युवित्तयोका जाश्रय लिया गया है । उसके कुछ उदाहुरण-- 


१) देवैरदीप्तगुण विचायं विविधवत्सङ्ख्यातते संग्रहात्‌ । ( अनन्तवीर्याचा्यं ) 

१) देवैरदीप्तगुणैदुष्टमिष्टमव्राभिनन्दतु ( नरेन्रसेनाचायं } 

२) न चाध्यक्षमदोषज्ञविपय, तस्य रूपादिनियतगोचरचारित्वात्‌ । सम्बद्धवतेमान- 
विषयत्वाच्च । न चाशेपवेदी सवद्धो वर्तमानङ्च । न च स्व्नसददावाविनाभाविकार्यलिद्ध वा 
सपदयाम । तज्नप्ते पूवं तत्स्वभावस्य तत्कार्यस्य वा तत्स्वभावाविनाभाविनो निरचेतुमशक्यत्वात्‌। 
नाप्यागमात्तत्सद्धाव स हि निव्योऽनित्यो वा तत्सद्धाव भावयेत्‌ । न तावचित्य तस्य अर्थवाद 
रूपस्य कमविदोप सस्तवनपरत्वेन पुरुषविदोपाववोधकत्वायौगात्‌ । अनादेरागमस्यादिमत्पुरुष- 
वाचकत्वाघटनाच्च  नाप्यनित्य आगम सवन्न साधयेत्‌ । तस्यापि ततप्रणीतस्य तचिद्वयमन्तरेण 
प्रामाण्यानिन्वयादितरेतराश्रयत्वाच्च । प्रमेयरलत्तमाला म ३ रा पृष्ठ २३ 


२) वदन्त्यन्ये न सवज्ञो वीतरागोऽस्ति कदचन । प्रमाणपञ्चकाभावादभवेन विभावित ॥ 
तथा द्यध्यक्षत सिद्धि सवज्ञे नोपजायते । रूपादिनियतानेकविषयत्वेन तस्य च ॥ 
सम्वद्धवर्तमानत्वपरत्वान्नास्य साधकम्‌ । तत्परव्यक्षमसवद्धवतंमानत्वतत सदा ॥ 
नेवानुमानत सिद्धि सवेविद्विषया क्वचित्‌ । यल्लिद्धाल्लिद्धिनि ज्ञानमनुमान प्रजायते ॥ 
स्वभावका्यरूप वा न तर्किद् विलोक्यते ) ततस्तस्य कुत सिद्धिरनुमानुपपत्तिता ॥ 
आगमादपि नो सिद्धिर्जायते सववेदिन । स च नित्यो ह्यनित्यो वा तत्स्वभावे विभावयेत्‌।। 
नानित्योऽनादिरूपत्वाद्थवादप्ररूपणात्‌ । आदिमस्पुरुपेणास्य वाचकत्वविरोधत ॥ 
तदुक्तानुक्तभेदाम्यामनित्यो नास्य साधक । अन्योन्याश्रयतस्तस्य प्रामाण्याभावतस्तत ॥ 

-- सिद्धान्तसारसग्रह अ ४ पृष्ठ ८१-८२ 


हमने यहा एक विषयमेही नरेन्द्रसेनाचायेके पद्योमे अनन्तवीर्याचार्यके उपर्युक्त ग्यादाका 
अनुकरण दिखाया है । इसी तरह वेदकी अपौरुपेयता आदिक विषयोके विकल्पोके खण्डन मण्डनमेभी 
अनन्तवीयचिर्यका अनुकरण स्पष्ट दिखाई देता है । अत अनन्तवीयचिर्यके उत्तरवर्ी ये नरेन््र- 
सेनाचये हृए है एसा निर्चय अयुक्त नही है । 

श्रीप्रभाचन््ाचायं मोजराजाके राज्यमे अर्थात्‌ धारानगरीमे रहते थे । उन्होने 
भोजराजाके समयमे परीक्षामुख नामक भ्रन्थकी. ' प्रमेयकमलमातंण्ड ' नामक टीका स्वी है । 
भोजनुपका समय इतिहासन्ञोने वि स १०७० से १११० परय॑न्त माना है । अत प्रमेयकमल- 


( १० ) 


मार्तण्डकी रचना १०७० से १११० के वीचमे हुई होगी । तथा अनन्तवीर्याचार्यने प्रमेयकमल- 
मार्तण्डका समीचीनरीतीसे अध्ययन कर तदनन्तर प्रमेयरत्नमाल् बनाई दै । अत प्रमेयरत्न- 
माडाकार उनके उत्तरवर्ती तथा सिद्धान्तसारसडग्रहकर्तसि पूर्ववर्ती सिद्ध होते ह । 


नरेन््रसेनाचार्यका प्रतिष्ठादीपक । 


नरेन््रसेनाचा्यने ' सिदधान्तसारसदग्रह ` तथा ‹ प्रतिष्ठादीपक ' एसे दो ग्रन्थ रवे है, 
परतिष्ठादीपकके अन्तमे “ इति श्रीपण्डिताचार्यश्रीनरेन्सेनाचार्व विरचित प्रतिष्ठादीपक समाप्त " 
एेसा उल्लेख है 1 तथा-- 


सर्व॑ग्रन्धानुसारेण सक्षेपाद्रचित मया । प्रतिष्ठादीपक गास्तर शौधयन्तु विचक्षणा ॥ 
ग्र्थारम्भमे मगर दलोक इस प्रकार है-- 


विन्वविष्वस्भराभारधारिधर्मधुरन्धर । देया मद्धल देवो दिव्य श्रीसुनिसत्रत्त ॥ 
नमस्कृत्य जिनाधीश्च प्रतिष्ठासारदीपकम्‌ । वक्ष्ये बुद्धचनुसारेण पूर्वसूरिमतानुगम्‌ ॥। 


इस प्रतिष्ठासारदीपकमे जिनमूति, जिनमदिर आदिकोके निर्माणमे तिथि, नक्षत्र, योग 
आदिकका चिचार करना चाहिये एेसा कहकर किस ॒तिथ्यादिकोमे इनकी रचना करनेसे 
रचयिताका नुभाबुभ हेता है इत्यादि वर्णेन किया है ! यह्‌ ग्रन्थ साडेतीनसौ दलोकोका हे 
इस ग्रन्थके अन्तमे प्रशस्ति नही रै इस ग्रन्थमे स्थाप्य, स्थापक ओर स्थापना एेसे तीन 
विपयोका वर्णन है । पञ्चपरमेष्ठी तथा उनके पञ्चकल्याण ओर जो जो पुण्यके हितुभूत दै वे 
स्थाप्य है । यजमाने इन्द्र स्थापक है । मव्रोसे जो विधि की जाती है उसे स्थापना कद्ते है । 


ती्थंकरोके पञ्चकल्याण जहा हुए हैँ एसे स्थान तथा अन्य पवित्रस्थान, नदीतट, पव॑त, ग्राम, 
नमरादिकोके स्‌दरस्थानमे जिनमदिर निर्माण करने चाहिये । 


आरभसे हिसा होती है, हिसासे पाप र्गता है, तोभी जिनमदिर वान्धनेमे किये 
जानेवाजे आरभसे मदापुष्य प्राप्त होता है, जिनघर्मकी स्थिति जिनमदिरके चिना नही रहती । 
तथा जिनमदिर मुक्तिप्रासादमे प्रवेश करनेमे सोपानके समान सहायक है । अत॒ जिनमदिरकी 
रचना करनी चाहिये एसा हेतु आचार्यने प्रददित किया है । वे एेसा कहते ईै-- 
यचप्यारम्भतो हिसा हहिसाया पापसम्भव 1 तथाप्यत्र कृतारम्भो मह्पुण्य ससदनुते \\ 
निरारम्बनधर्मस्य स्थितिर्यर्मात्तत सताम्‌ । मृुवित्तप्रासादसीपानमाप्तेरक्तो जिनार्य ॥! 
इस प्रतिष्ठा ग्रन्थकी रचना देखनेसे आचार्यं ज्योति चास्तरमे निष्णात थे एसा सिद्ध 
हीता दै । अस्तु । 
्रस्तुत सिद्धान्तसारसग्रहकी प्रेसकापी, अनुवाद, सशोधन आदि दो प्रतियोसे किया है} 


एकं भ्रति यहाके गुरुकुरके पुस्तकाल्यमे थी । तथा दुसरी जामेर भाण्डारमे थी । दोनो प्रतियां 
भराय. शद्ध है) 


यदि अनुवादमे जहा कटी प्रमादवदय दोष र्ग गया हौ उसे सुधार छेनेकी वः सूचना 
देनेको म विद्धान्‌ पाठ्कोसे प्रार्थना कस्ता हू । 
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देहस्थिति होती है इस मतका 


दिगवर जैन निराकरण करते है ९७-९८ 


वेदनीय क्मका केवलियोमे सद्भाव 
होनेसे वे आहार छेते इस 
कथनका खण्डन 


शुद्ध अशुद्धका स्मरणन करते 

हुए हम भोजन करते है वैसे 
केवली भी भोजन करते है इस 

मतका निराकरण १०० 


केवकल््योको क्षुधा तृषादि 

ग्यारह परिषद होते है एसा 

आगमके ' एकादङा जिने ' 

इस सूत्रमे कटा है इस 

आक्षेपका उत्तर १०१ 


“ स्तियोको अविकल कारण होनेसे 
मुक्ति होती है जैसे पुरुषको होती 
है” इस उवेतास्वर मतका निरसन १०२३-१०४ 


९८-९९ 


ारीरकी उष्णतासे हवामे रहने- 
वाजे जन्तुभोका नार होता है 
परतु वस्त्र ग्रहणसे उनका नादा 
नही होता अत आर्थिकायें 
वस्त्रग्रहण करती है ! वे रागा- 
दिभावसे ग्रहण नही करती है, 


इस अभिप्रायका खण्डन-- १०४-१०५ 


नरनतासे स्तरियोके मनमे खञ्जा 
उत्पन्न होती है इसलिये 
मुनियोको नग्नता धारण करना 
योग्य नही है इस आशक्षेपका 


दिगस्बराजैनोके द्वारा निरसन १०५-१०९ 


पृष्ठसख्या 


आचेरूक्य दज स्थित्तिकत्पोमे 
पहला स्थितिकलत्प सवे ब्रतोका 
अधिष्ठान है । स्त्री परिषहुभग्न 
पाखडी लोग इसे धारण करनेमे 
असमथं है । इत्यादिक वर्णन १०६-१०७ 
निदानलल्यके प्रशस्त निदान 

ओर अप्रशस्त निदान एसे 

भेदोका वर्णन १०७ 
प्रशास्त निदानके ससार-- 
निमित्तक ओर मोक्षनिमित्त 
भेदोका वर्णन 

अप्रशस्त निदानके भोगहेतुक 
ओर मानहेतुक निदान एसे 


दो भेदरहै ओर ये दोनोभी 
ससारके कारण है 


१०७-१०८ 


१०८-१०९ 


पञ्चम परिच्छेद १११-१५३ 


जीवश्लव्दकी निरुवित १११ 


उपयोगका स्पष्टीकरण ११२ 

जीवके अमूतिकत्व, मूतिकत्व, 

कतंत्व, अकतुँत्वका नयोके दारा 
विवेचन ११३ 


आत्माको व्यापकता गौर देह- 
परिमाणता, सोपाधिकत्वं ओर 
निरूपाधिकत्व का नयदृष्टिसे 

वर्णन ११३ 


आत्माके ससारित्व, मुक्तत्व, 

सिद्धत्व तथा असिद्धत्व, उर्ध्वगति 
ओर ससारभ्रमणका 

नयदृष्टिसि वणेन ११४ 


चार्वादिक अन्यमतोका निरास 

करने क लिये जीव, उपयोगमय, 

कर्ता, भोक्ता आदि आधि- 

कारोका वणेन ११५ 
आत्माके अकतंत्वमे दोषकथन ११५ 
आत्माके व्यापित्वका निरसन ११६ 
कमफल-भोव्तृत्व जीवमे नही है एसे 
कहुनेवाटे वौद्धमतका निराकरण ११६ 
आत्मा सदामुक्त है एेसे 


सदारिव मतका निरसन ११६ 
आत्माको मुवितप्राप्ति नही 

होती दै एसा भाद्र मौर 

कौलके मतका निराकरण ११६ 


मुव्तजीव सतत उध्वेगमन 
करते हे एेसा कहनेवाके 
मण्डलीक मतका निराकरण ११७ 
पञ्चप्रकार-सरसारोका वणन ११७-१२१ 
ससारीके समनस्कं अमनस्क भेद १२२ 
स्थावर जीवोमे पृथिवी, 
पृथिवीकाय तथा पृथिवीका- 
यिकादिक तीन भेदोका वणन १२२-१२३ 
स्थावरोके सुध्मादि छह भेद १२३ 
एकेन्द्रियादि जीवोके प्राणोका 
वर्णन १२३-१२४ 

द्रव्येन्ियादिके उपकारणा- 
दिक भेदोका वर्णेन १२४-१२६ 
चौदह जीवसमासोका वणेन १२७ 
सजी असली जीवोके लक्षण १२७ 
पर्याप्तिं तथा अपर्याप्त जीवोका 

कथनं १२८ 
भव्य तया मव्य जीवोका रक्षण १२९ 
नामादिकः निक्षेपोमे जीवके 


किं 
चारि भद्‌ {१२० 


पृष्ठसख्या 


विग्रहमतिमे कार्मणकाययोगका 
सविस्तर कथनं १३१ 


चौरासी लक्ष योनियोका 

कथन्‌ १३२-१३४ 
सवं ससारिजीवोके कुल कोटियोका 
तथा उनके ञायुका कथनं १३४- १३६ 
ससारिजीवोके देहौकी ऊचाई 
तथा गर्भादि जन्मोका वणेन १३६-१२७ 


मार्गणाका लक्षण भौर उसके भेद १३७ 
ओौदारिक पाच शरीरोका वणेन १३७-१३९ 
जीवोका लिगनिर्णंय १३९ 
अनपवर्त्यायुष्क जीवोका वणेन १३९ १४० 


चौदह गुणस्थानोका कथन १४८०-१४१ 
छह ठेदयामोका कथन १४२ 
छदा परिच्छेद १४४१५ 


नारकियोका आधारभूत स्थान १४४ 
तीन वातवल्योका विस्तार १४४ 
नरकभूमियौमे विखोकी सख्या १४५ 
रत्तप्रभादि नरकभूमियोकी 


मोटार्ईका कथन १४५ 
रत्तप्रभाके खरभागादि तीन 
विभागोको वर्णन १४६ 


खरभाग तथा पड़्कभागमे 
भवनवासी तथा व्यन्तरदेवोके 


निवासस्थान १४६ 
अव्वहुकभागमे नरकवासौोका 
कथन १४६ 
नरक्पटलोका वर्णन १४७ 
नारकियोके देहोकी ऊंचाई १४७-१४९ 
नारकियोके आयुका पटलोकी 
उपक्षासे कथन १४९-१५० 


नारकियोकी लेव्यागोका वर्णन १५०-१५१ 


¢. 


पृष्ठसख्या 
नरकविलोकी शीतोष्णताका 
वणेन १५१ 
कौन कौन जीव किसकिस 
नरकमे उत्पन्न होते है इसका कथन 
१५.14 


किस नरकसे निकरकर जीव कौनसी 
अवस्थाको प्राप्त करताहै? १५२ 


नरकोमे नारकियोको प्राप्त 
होनेवाले दु खोका वणेन १५३ 
सप्तम परिच्छेद १५५-१८५ 


( तिर्यंडः महालोकका वणेन ) 


दवीपसमुद्रौका वर्णेन १५५- १५६ 
कालोदादिक तीन समुद्र 
जलस्वाद युक्त हैँ १५६ 
वारुणीवर-समूद्र जलका मदिरा- 
स्वादके समान है १५६ 
श्नीरोदकवर-समूद्रजर शकंरा- 
मिश्चितदूधके समान है १५७ 
घृतोदकवर-समूद्रजर घृतस्वाद 
युक्त है १५७ 
अवशिष्ट समृद्रोका जर मधु 
ओौर ईक्षुरसके समान दै १५७ 
इन दीप समुद्रोपर भ्यन्तरोके 
निवास रहै १५७ 
रवणोद, कालोद ओौर 
स्वयभूरमण समृद्रमेही 
मत्स्यादिक है १५७ 
जम्बूद्रीपके क्षेत, पवेत ओर 
हृदोका वणन  १५७-१५९ 
विजयार्धेपवेत तथा उसके दोनो 
श्रेणियोका वर्णन १५९-१६० 


भरतक्षेवरकोा सक्षेपसे वणेन १६० 


पृष्ठसख्या 


हिमवान्‌, महाहिमवान्‌, निषध 
पर्व॑तोका तथा उनके ऊपर पद्मादि सरोवर 


ओर हैमवत, हरिवषेका वर्णन १६०-१६३ 
मेरुपवेत, विदेहक्षेत्र, उसके देश, 
वक्षारपवेत, विभद्धानदिया 

आदिकोका वणेन १६२-१९९ 


मेरुके उत्तर दिदाके क्षेत्रादिक्योका 

सकषिप्त कथन  १६९-१७० 
धातकीखडका सक्षेपसे कथन  १७०-१७१ 
पुष्करद्वीपका सक्षेपसे कथन १७१ 
मनुष्यक्षेत्र कहातक है ? १७१ 
स्वयभूमरणद्वीपके आधे भागमे 
नागेन्द्र पवत वल्याकार है १७१ 
मानुषोत्तर पवेतके आगे असख्यात 
दवीपसमृद्रोमे व्यन्तर ओर तिर्यच 


रहते है १७२ 
आयेकि मेदप्रभेदोका कथन  १७२-१७७ 
कमं भूमिज, स्लेच्छभूमिज ओर 
अन्तरद्वीपज स्ठेच्छोका वर्णन १७७-१७८ 
क्मभूमिका स्वरूप १७९ 


मनुप्यका उन्कृष्ट तथा जघन्य आयु १८० 
पल्योपमके भेदोका वर्णेन १८०-१८१ 
अवसपिणी उत्सपिणीके मेदौका 

वणेन १८१-१८२ 
तिर्यच, मनुष्य, मत्स्य, सपं तथा 
पक्षियोके आयुका वर्णन १८२-१८३ 
मत्स्योकी जरीरावगाहूना १८३ 


पृथ्वीजलादिके आकार १८३ 
वनस्पति, त्रस तथा नारकियोके 
आकार १८३ 


मिथ्याद्‌ण्टि मरकर कहा उत्पन्न होते है? १८४ 
निगरन्थमुनि गौर श्रावक कहां 


उत्प होते है १८४-१८५ 


(६) 


पृष्ठसस्या 
आठवा परिच्छेद १६८-२०३ 

देवोके चार भेद तथा परहके तीन 

भेदोमे टेरयाओका कथन १८६९-१८७ 


भवनवासि तथा व्यन्तरोके भेदवर्णन १८७ 
ज्योतिष्क देवोके अवान्तर भेद १८८ 
ढार्ईद्धीपके वाहूर ज्योतिष्क 
देवस्थिररहै १८९ 

जम्बूदरीपमे तथा छवणसतमुद्रमे 

चन्द्रसूर्योका चारक्षेत्र॒ १८९ 
केकंटसडक्रान्तिके समय सूयेका 

पटे मार्गपर आना १८९ 
दक्षिणायनमे रात्रि-दिनका प्रमाण १९० 
चन्द्रका तारका-ग्रहुनक्षत्रादि परिवार १९० 


चन्द्र ओर सूर्येके वल्य १९१ 
ज्योतिप्कोका उत्कृष्ट ओर जघन्य 
आयु १९१ 


° चन्द्रसूयेके विमानोका प्रमाण १९१-१९२ 
ऋतुविमान कहा है १९२ 
स्वगेयुगलोका वणेन 


१९२-१९३ 
ऊध्व॑लोकके अन्तिम एकरज्जु 
प्रदेरमे नवग्रैवेयकादिके तथा 
सिद्ध जीवटहै १९३-१९४ 


भवनवासिदेव तथा व्यन्तरदेवके 
आयुका वर्णन १९४ 
सौघर्मादि सर्वाथसिद्धयन्त देवोके 
आयुका वणेन 
इन्द्रादिक दशभेदोका वर्णन 
इन्द्रादि दडभेदोमेसे व्यन्तर 
तथा ज्योतिष्क देवोमे लोकपाल 
ओर चायस्तविश ये भेद नही है १९६ 
प्रवीचारयुक्त तथा अप्रवीचार 
युक्त देवोका निरूपण १९७ 


५.५-९१५ 
१९५- १९६ 


पृष्टसत्या 


देवोके मृल्देहो की उचा 
सौघर्म॑से सर्वर्थिसिद्धितक देवो 
लेव्याये १९८ 
कत्पवासी तथा कल्पातीत 
रौकान्तिक देवोका स्वरूप 
आयु तथा भेद १९८-१९९ 
देवोकं दहिचरमत्वका निल्पण १९९-२०० 
देवदेवीयोके उपपाद स्थान २०० 
भवनव्रिक, कल्पवासी तथा 
कलत्पातीत देवोके अवधिन्नानोमे 
विशेषता २००-२०१ 
नारकियोके अवधिन्नानका कथन २०१ 
एकभव धारण कर मुक्त होनेवाले 
देव २० १ 
मोक्षसुखका कथन २० १-२०२ 
चतुगेतिमे गुणस्थान २०२ 


~ 


१९७१९५८ 


नववां परिच्छेद २०४-२३९ 


धर्मधर्मादि द्रव्योका लक्षणकथन २०४-२०५ 
पुद्गक्का लक्षण, अन्नद्रव्योका 
कायपना तथां कायका अकायत्व २०५ 
जीवपुद्गलोका साधारण लक्षण २०६ 
पुद्गखोमे रिनिग्घरूक्षत्वसे वन्ध तथा 
जीवमे रागादिस्नेह॒से कमेवन्ध॒ २०६ 
पृथिन्यादिकोमे पुद्गलत्वसिद्धि २०७-२०८ 
भावमन आत्मरूप तथा द्रव्यमन 

पृद्गलरूप है २०८ 
शब्द भी पौद्गलिकिही रहै २०८-२०९ 
पुद्गलोके स्थूलादिकि छह भेद २०९ 
भापात्मक गब्दके भेद २०९-२१० 
दिशाका आकारमे अन्तर्भाव २१० 
आका तथा पुद्गलोके प्रदेरा २११ 
परमाणुका स्वरूप २११ 


(७) 


पृष्ठसख्या 


लोकाकाशको स्वरूप-निरूपण २१२ 
जीव छोकाकारके कितने प्रदेशोमे 
रहता ह उसका स्पष्टीकरण २१३ 
धर्मादिकं द्रव्योका जीव पुद्गलपर 
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"न्प 


ॐ नम ॒सिद्धेभ्य । 





श्रीनरेचसेनाचायं विरचितः 


सिद्धान्तसारः 





भूर्भुव.स्वस्त्रयीलाथ त्रिगुणात्मत्रयात्मकम्‌ । त्रिभि. श्राप्तपद तरेधा वन्दे चरुटितकल्मषम्‌ \ १ 
नित्यायेकान्तविध्वसि मत मतिमतां मतम्‌ \ यस्य स श्रीनिन. श्रेयान्ध्रेयांसि वितनोतु नः ॥ २ 
श्रीमतो वर्धमानस्य व्धमानस्य शासनम्‌ ! देवदौप्तगुणेदुष्टमिष्टमव्राभिनन्दतु ।\ ३ 


~~ ^~+~~ ~~ ~~~“ ~~ ~ 


जिन्होने पापोको-ज्ञानावरणादि चार घातिकर्मोको नष्ट किया, जो सम्यग्देन 
सम्यग्नान व सम्यक्चारिवरूप तीन गुणोसे युक्त हं, अर्थात्‌ ये तीन गुण जिनके स्वभाव हे तथा 
जो अहैत्केवकित्व, गणघ रकेवक्त्व ओौर सामान्यकेवलित्वको धारण करते ह, जो क्षायिक, 
ओदयिक तथा पारिणामिक भाव धारण करते हे, जिन्होने रलत्रयकी पू्ण॑तासे कंवल्यपद धारण 
कियादहे, जो भू (अधोलोक) भुवर्‌ (मध्यलोक) तथा स्वर्‌ (स्वगंलोक ) के स्वामी-त्रिरोकनाथ 
ह एसे अहत्परमेष्ठीको मे मन, वचन तथा शरीरके वारा वन्दन करता ह ।॥ १ ॥ 


भावार्थ-जिनेदवरमे नव ॒केवलरल्िरूप अनन्तज्ञानादिक क्षायिक भाव ह । भव्यत्व, 
जीवत्वरूप पारिणामिक भाव हं । मनुप्यगति, तीर्थकरत्व, परमशुक्ललेदया आदि शुभक्मोका 
उदय होनेसे ओदयिक भाव हे । एसे तीन भाव होनेसे जिनेरवर त्रयात्मक है । कमेक क्षयसे 
होनेवाठे भावको क्षायिक भाव, कर्मके क्षय, उपदाम, उदयादिके विना होनेवारे जीवभावको 
पारिणामिक भाव तथा कर्मके उदयसे होनेवाके भावको गौदयिक भाव कहते ह 11 १ ॥ 


जिनका अनेकान्तरूप मत भनित्यादयेकान्तमतोका निरसन करता ह, तथा जो बुद्धचादि- 
ऋद्धियोके धारक गणघरादिकोको मान्य है, जो अनेकान्तनायक, दूजेन-कठिन घातिकर्मोको जीतने- 


१ आ प्राप्तपर वाम २ आ श्रीमच्दछीजिनचन्द्रस्य 

३ जीवादिक वस्तु सवेथा नित्य-एकस्वरूप-अपरिणामी समक्षनेवाला जो मत उसे नित्यकान्त कठते ह 1 
जीवादिक वस्तुमोको सर्वथा क्षणिक माननेवाला मत अनित्येकान्त हं 1 गुण गुणी सर्वथा भिन्न माननेवाखा 
ओेदैकान्त मत ह तथा उनको सर्वथा अभिन्न माननेवाखा अभेदंकान्त मत हं ! 


२) सिद्धान्तसार (१ ४- 





जनीं हिसरप्तात नत्वातीतानागतवतिनीम्‌ ! तत्वा्थसंग्रह्‌ व्ये दुष्ट्वागमपरस्पराम्‌ १ ८ 
मतो जिननाथस्य वचोऽनन्तगुण ° यत. । कथं तत्र मति कुवन्न यस्याम्युपटास्यताम्‌ ॥\ ५ 
अथवा तत्र भवितरमे थदि स्यात्सहकारिणी ! तदा कायेमिद किल्चित्सिदिं समधिगच्छति ।\ ६ 

अथ श्रीजिनसिद्धान्तभवितभारवशीछत । तत्तोऽहमपि मूढात्मा करिष्ये म्तुतिमात्मनः ।\ ७ 


वाले, श्रीके-अनन्तनान, दर्जन, सुख तथा शवित्तरूप सनन्तचतुप्टयके चारक ह वे जिन-चऋपभादिकं 
तीर्थकर आराधक भव्य एसे हम लोगोका कल्याण करे ।। २ ॥ 


श्रीसे अनन्तचतुष्टयरूपी अन्तरगलक्ष्मी अर समवसरण, प्रातिहाये आदि वहिरग 
लदमीसे गोमनेवाले, द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भावोको सपू्णतया जाननेवाठे अर्थात्‌ सर्व्ञ, 
श्रीवधमान भगवान्‌का जासन-स्याद्रादमत उज्ज्वर सम्यग्दर्गनादिक गुणोके घारक गणवरदेवोनं 
जाना ह अर्थात्‌ दवादशागरूप द्रव्यररुतको उन्होने अपने मनमे धारण किया हू । प्रभुका यह्‌ लासन 
भन्योको इष्टग्रिय है, अतएव यह्‌ नित्य वृद्धिगत होवें ।। ३॥! 


(तत््वसग्रहकथन-प्रतिज्ञा ) भूतकारीन, भविष्यत्काटीन तया वर्तमानकारीन एसे 
वाहात्तर जिनेनद्रोको नमस्कार कर, तथा गौतमादि गणघरोसे चरी आई हुई आगम-परपराको 
देखकर मे "तत्त्वाथसग्रहु' नामक ग्रथकी रचना करता हँ । जिसका दुसरा नाम 'सिद्धान्तसग्रहु' 
भीरहै॥ ४॥ 


भावाथे-गत उत्सपिणी-काल्चक्रके तृतीय आरेमे-दुपममुपमामे निर्वाण, सगर 
आदिक चोवीस भूतकालीन तीथेकर हौ चुके ह । तदनतर इस अवस्पिणी-कालचक्रके चतुर्थे 
आरेमे ऋषभादि वधेमानान्त चोवीस तीथकर हुए । इस समय वीरजिनेशका गासन चल रहा ह 1 
आगामी उत्सपिणी कालचक्रके ततीय आरेमे पदनाभादि अनन्तवीर्यतक चोवीस तीर्थकर होने- 
वाटेहं।!\४॥ 


अनन्तचतुष्टयसे विराजमान जिनेत्वरका वचन (आगम) अनत गुणोसे भरा हुआ हे 1 
इस लिये उसमे अपनी वुद्धि प्रवृत्त करनेवाला म उपहासको क्यो नही प्राप्त होऊगा ? अर्थात्‌ 
गणघरादिकोकेट्रारा निर्वाह्य आगमकी रचना करनेमे मे प्रवृत्त हुमा हु । उसखिये {मेरा उपहास 
होगा तो भी भेर अन्त करणमे जो आगमभक्ति वास करती .हँ वह्‌ इस रचनामे मन्न सहायक 
होगी, जिससे मेरा यह काये कु सिद्ध होगा । ५-६ ॥ 


जिनेक्वरकथित सिद्धान्तोमे मेरी उत्कट भक्ति होनेसे मे मूढ ॒होकरभी उनका कथन 
करूगा 1 यह्‌ मने अपनीही स्तुति की हं एसा आप समघ्ने ॥ ७ ॥ 


१ ~~ 


१ आगृणा 


-१ १५) सिद्धान्तसार (प 


ससारसागरे भीमे दुःखकस्टीलसंकुले । सतो रत्नानि गृष्ट॒न्ति परे मज्जन्ति लोष्टवत्‌ ॥ ८ 
तत्सम्यग्दशनज्ञानचारित्रेननितय ' हितम्‌ । तद्वन्त. सर्वदा संतः कथयन्ति जिनेरवराः ।॥ ९ 
रन्धं जन्मफलं तेन साथेकं तस्य जीवितम्‌ । येनावाप्तामिंद पुत रत्नत्रयमनिन्दितिम्‌ \! १० 
श्रीमत्समन्तभद्रस्य देवस्यापि वचोऽनघम्‌ । प्राणिनां दुलभ यद्टन्मान्‌ षत्व तथा पुन. ॥ ११ 
सुदुलेभमपि प्राप्तं र तत्कमंप्रशमादिह । न ये धर्मरता मोहाद्धा हृता हन्त ते नराः ॥ १२ 
धर्मादवाप्तसत्सौख्या न धर्म कथितं पुन. । शतशोऽपि विजानन्ति ये ते कि न विजातय. ॥ १३ 
विषयेषु रता दीना यथा दिलश्यन्त्यहनिशम्‌ । धर्मां किलश्यतां तदतक्षणेनापि न कि सुखम्‌ ॥१४ 
स्वर्गापवगेखौख्यानां कारणं परमं मत. ! धर्मं एव सतां मन्यो मन्यन्ते तमतो बुधाः । १५ 
जो सम्यग्दुष्टि सज्ज्जन हं वे नाना दु खरूप तरगोसे भरे हुए भयानके ससारसमूद्रमे 
सम्यग्देनादि गुणरत्नोको अ्रहण करते हे परत्ु जो दुजेन हे वे उसमे मिटरीके उकलेके समानं 
ङवते हे ।। ८ ॥ 


( रत्नत्रयसे जीवितसाफल्य ) इसलिये इस ससा रमे सम्यग्दरोन, सम्यग्ज्ञानं तथा सम्यक्‌- 
चारितव्ररूप रत्नत्रयही आत्माका हित करता हं । जो भव्यजीव इसे धारण करते है उन्हे जिने- 
श्वर सज्जन कहते है । जिसने यह पवित्र ओौर प्रशसनीय रतनत्रय प्राप्त किया है उसे 
मनुष्यजन्मका फल प्राप्त हुआ मौर उसका जीवित सार्थक हुआ हं । ९-१० ॥ 


(समन्तभद्राचा्येके वचनकी दुकुभता ) जसे प्राणियोको मनुष्यजन्म दुभ है वैसे 
गणघरतुल्य समन्तभद्राचार्येका पूर्वपिरविरोधादि दोषौसे रहित वचनभी दुलंभ है । परतु कुछ 
अशुभकमं शान्त होनेसे उनका सुदुलेभ वचन पाकरभी जौ मनुष्य मिथ्याकमेके उदयसे धमममे 
तत्पर नही होते ह । हा 1 वे मोहसे मारे गये हं । ११-१२॥ 


ूर्वाजित धर्मस जिन्हे उत्तम सुख प्राप्त हुमा ह एसे मानव, ध्मचिर्येसे धर्मस्वरूप 
सौ वार कहा जानेपर भी उसे नही जानते ह वे क्या विजाति नही हं ? चि-पक्षीके जाति-जाति- 
वाले नही ह ? अर्थात्‌ एसे मनुष्य पक्षियोके समान हे ।॥ १३ ॥ 


(धर्मसेही सुख~्राप्ति ) विषयासक्त दीन लोग विषय-प्राप्तिके चयि जैसे हमेशा 
ठु ख सहते हे, घममेके लिय यदि वे वेसा दु ख एक क्षणतकभी सहेगे तो क्या वे सुखी नही होगे 
धर्म, स्वगं ओौर मोक्षसुखका प्रधान कारण ह । सज्जनोको धर्मंही मान्य होता ह {अत विद्धान्‌ 
कोग उसे मानते हं उसका स्वीकार करते ह ॥ १४-१५ ॥ 


१ मा सम्यग्दरछतसनान २ आ प्राप्य 


४) सिद्धान्तसार (१ १६- 


तं परीक्ष्यात्र गृ्््त प्रेक्षावन्तः प्रयत्नतः ! दज्चनाभयतो रत्नं यथा रत्नपरीक्षक ॥ १६ 
अधर्मोऽपि भतो धर्मो सत्यन्नानादिद्येषतः ! अत एव परीक्षयेमं च गृह्णन्ति महाधिय. ! १७ 
हेयोपष्देयवुद्धीनां सतामात्न्दव्तिनास्‌ । न पारम्पयेतो धर्मे" प्रसाणं जतु जायते ॥ १८ 
कुलायात्तमपि त्याज्यमवदयमतिनिनि्दितम्‌ । भमूर्खपिवादमात्रोक्तव्येषोऽनन्तगुणा गुणा. ॥ १९ 
घर्मे धमेफले रागो देष (राग दषं) स्तदितरे महान्‌ । य करोति नर प्राज्न सफल तस्य जीवनम्‌ ।२० 
सवेसौख्याफर सम्यगेदवयमविनिन्वितम्‌ । लव्ध्वा सन्तस्त्यजन्तयेव कुलदौ.स्थित्यमञ्जसा ।! २१ 
कुलजोऽकुरुजे चापि धर्मो ग्राह्य सतां मत. ! न च पक्षवशादेष लभ्यते केनचित्ववचित्‌ \\ २२ 
कुलायातं महाकुष्ठं सर्वाडगानां विनाजकम्‌ ! नोरोगत्वं समासाद त्यज्यते कि न धीमता \ २३ 
कुलधमेरता दीना विचारातिगता भुवि ! के के न दुर्गेति प्रप्ता यश्षोधरन्‌ पादयः ॥ २४ 
गुरूणा गुरुबुद्धीना नि स्प हाणामनेनसाम्‌ ! विचारचतुरेर्वाक्ये" सोऽपि संगृह्यते बुधे. 1 २ 
(परीक्षापू्ेक धर्म-ग्रहण } जैसे रत्नपरीक्षक वञ्चनाकी भीत्तिसे परीक्षा करके रत्न- 
ग्रहण करते हं वैसेही वृद्धिमान्‌ लोक घर्मकी परीक्षा कर प्रयत्नसे उसे ग्रहण करते है । कुमति, 
कुदरुत ओर विभगावचि जानके हारा खछोग अधर्मको भी धर्मं समञ्चते ह । इसलिये महावुद्धिमान्‌ 
खोग अधर्मकी परीक्षा कर उसे छोड देते है । ग्राह्याग्राह्यका नि्णेय करनेवाले रोग कुरुपरपरासे 
चके आये धमको आंख मीचकर कभीभी ग्रहण नही करते ह । उसे प्रमाण नही मानते है । 
कुलपरपरात्ते जो अत्तिगय निन्य चूतादिक पाप चले आये ह उनको छोडनाही चाद्ये 1 जओौर 
मूखेके अपवाद वचनकादही जिस्नमे दोष है एसा अनन्त गुणवाला धर्म॑ नही छोडना 
चाहिये ॥ १६-१९ 1 
(विवेकी जीवन सफल) जो धर्मम तथा धर्मस प्राप्त सूखादिक फलोमे प्रीति रखता हँ 
तथा जघमे ओर उसके फरको त्याज्य समञ्नता है वह पुरुष प्राज-विवेकी समञ्चना चाहिये 
उसका जीवनही सफर ह । २० 1 
(अप्रमाण कुलघमेकी हेयता) सर्वं प्रकारके सख देनेवाला वैभव प्राप्त होतेपर सज्जन 
ुरपरपरासे चले आये दारि्यको जीश्ही छोडते ह 1 सज्जन जो धर्म॑ मानते हं वहु कुल्पर- 
परसि प्रप्तदहोयान हौ उसे ग्रहण करना चाहिये । एेसा प्ररंसनीय धमे किसी दुष्पक्षवज 
होनेसे कही नही मिया । आरोग्य ्राप्त होनेपर आनुवरिक तथा हाथ पाव आदिक अवयवोको 
गलानेवाके महाकुष्ठरोगको क्या विद्धान्‌ नही छोडेगे ? तात्पये-कुर्परपरासे आया हृजा अधमं 
मी कुष्ठरोगके समान छोडनाही चाहिये । कुकवर्मका पालन करनेवाले, दीन, विचारहीन एसे 
यनोघर राजा आदि कितनेही रोग दु्गैतिको प्राप्त हए । २१-२४ ॥ 
(गुर कंसे हौ?) जो निस्पृहं शौर पापरहित है, ओर जो हेयादेय समञ्चनेवारी 
विदयाल वृद्िके धारक है, एसे गुरुभो के विचार्चतुर उपदेशोसे बुधजन धर्मको-आत्महितकर 
घर्मको ब्रहम करते हे । सत्यपदा्थं स्वरूप जाननेवार गुरुमोका दुरम उपदेश सुननेवाले संसारी 


प्या एवा २ ना माव्रोज्र दोप 3 जा जीवितम्‌ 


-१ ३५) सिद्धान्तसार (५ 





देभव सकर रोके युरुभं भववतिनाम्‌ ! तच्वाथर्दशिनां दष्ट्वा” गुरूणां दुलेभ वचः । २६ 
अन्नानान्धतमस्तोमविदध्वस्ताशेषदरनाः ! भन्याः पश्यन्ति सृक्ष्मार्थानुरुभन्‌व्चोऽशुभि ॥ २७ 
मिथ्यादशेनविन्ञानसननिपातनिपीडनात्‌ । गुरुवाक्यप्रयोगेण सर्वे मुञ्चन्ति मानवाः । २८ 
संसारा्णवमग्नाना कमेयाद्योऽभिभाविनाम्‌ } भविनां भन्यचित्तानां तरण्डं गुरवो मताः ॥ २९ 
भववाद्धि तितीषन्ति सद्गुरुभ्यो विनापि ये । जिजीविषन्ति ते मूढा नन्वायुःकमवजिताः १ ३० 
अन्तमृहुतंकालेऽपि विविधासु च योनिषु । भ्रमन्ति भविनो नित्य गुख्वाक्यविमोचिन. ॥ ३१ ` 
सवेक्ञास््रविन्ते धीरा" सवेसत्वहितंकरा । रागदेषविनिर्मुता गुरवो गरिमान्विताः ॥ ३२ 
सद्द्ष्टिज्ञानसद्वृत्तरत्नत्रितयनायकं- । कथित. परमो धर्मः क्मकक्षक्षयानलः ॥ ३३ 

श्रद्धान शुद्धवृत्तीनां देवतागमलिडिगनाम्‌ । मौढयादिदोषनिर्मुक्तं दुष्ट दुष्टिविरो विदधुः \\ ३४ 
अष्टादशमहादोषविमुवतं मुदितवल्लभम्‌ 1 ज्ञानात्मपरमज्योतिर्देवं वन्दे जनेश्वरम्‌ \\ ३५ 


जीवौको इस जगतमे सपूणे वैभव चुलभतासे प्राप्त होता हे ! अज्ञानरूप अध कारसमूहुसे 
वस्तुजोको अवलोकन करनेकी जिनकी गक्ति नष्ट हुई है एसे भव्य जीव गुररूपी सूरयैके 
वचनकिरणोसे सूषष्म॒पदार्थोको देखते हं । गुरूपदेगके प्रयोगसे सवे मनुष्य मिथ्यादरशलेन ओर 
मिथ्यान्नानरूपी सत्निपातज्वरकी पीडासे मुक्त हो जाते हे ! ससारसमुद्रमे इवे हृए, तथा कर्मरूपी 
मगर मत्स्यादिकोसे पीडित हुए भव्यजीव जो किं भव्यचित्त-रत्नत्रयप्राप्ति योग्य मनके धारक 
हे उन्हे गुरं नौकाके समान ससार-तारक होते हं । २५-२९ ॥ 


सद्गुरूके विनाभी जो ससारसमुद्रसे तैर जानेकी इच्छा करते हे वे मूढ जीव आयुकर्म॑से 
रहित होकर भी जीनेकी इच्छा करते ह । जिन्दोने गुरूपदेशका उल्लघन किया हवे खोग 
अन्तर्मूहतं कारमेभी सतत अनेक योनियोमे क्षुद्रमव धारण कर प््रमणकरतेहं1 (वे क्षद्रभव 
छयासन्ह्जार तीनसौ छनत्तीस होते हे ) ॥ ३०-३१ ॥ 


वे सद्गुरु सर्वेगास््रोके ज्ञाता, धीर, सवं प्राणियोको हितका उपाय कटनेवाले, 
-रागद्रेषरहित, तथा सत्य, अहिसा, शीर आदि गुणोके गौरवको धारण करते है ॥ ३२ ॥ 


(परमधमं ) रलनव्रयधारी सद्गुरूभोने सम्यग्दृष्टि, सम्यजञान गौर सम्यक्चारित्रात्मक 
उत्तम धमं कहा है जो कि कर्मवनको दग्ध करनेके किये अग्नि के समान है ॥ ३३ ॥ 


( सम्यग्दभेनका स्वरूप } सम्यग्दशेनके ज्ञाता शुद्धस्वभावको धारण करनेवाले जिनदेव, 
उन्होने कटा हा जागम-शास्तर ौर शुद्ध आचारणवाले गुर इन विपयमें रोकमूढतादि-दोषोसे 
रहित श्द्धानको सम्यग्दशंन कहते है ।॥ ३४ ॥ 

( देवका स्वरूप }) जो क्षुधा, प्यास, वृद्धावस्था, रोग आदि अठारह दोपोसे सर्वथा- 
रहित, जो कर्मोका नाद कर मुक्तिपति हए हे, जो सर्वोत्कप्ट, अप्रतिहत केवलजानरूप प्रकाशके 
श्ारक ह एसे जिनेकवर परमाये ( सच्चे } देत्र ह, उनको मै वदन करता हू ॥ ३५ + 


१अा दष्ट्वा 


६) सिद्धान्तसार (१ ३६- 


श्री जिनेन्वचोऽतेकरचनारुचिरं महत्‌ । आगमो ° गमको गम्यः सतामानन्ददायक. ।। ३६ 
वाह्याभ्यन्तरभेदेन निगरन्ं भ्रन्थसयुतम्‌ \ कर्मणा? लधुमप्युच्चेगुरं हि गुरवो विदुः ॥ ३७ 
षोढानायतन मूढत्रय शडकादिकाण्टकम्‌ । मद्छष्टकममी दुष्टा दोषाः संहशनोज्लिता । ३८ 
मिथ्यादशनविल्ञनचारित्रत्रितयं तथा 1 तदन्त. पुरुषाः प्रा्ञेरनायतनमीरितस्‌ । ३९ 
कासक्रोधसहालोभमानमायाविनोदनान्‌ ° । देवान्देत्यादिदुवुत्तान्मन्यते मूढद्ष्टिकः !1 ४० 
वीतरागं सरागं च निग्रम्य ग्रन्थसयुतम्‌ । सगुणं निर्गुणं चापि सम पश्यन्ति दुधियः ।॥\ ४१ 
मूढात्मानो न जनन्ति को वन्यो वन्दकश्च क । गूथयुथाशनां नो चेदन्दन्ते गा कथं नरा. ।॥ ४२ 
( आगमलक्षण ) जिसको गणधरादि यति जानते हं, जो सज्जनोको आनन्द देता है, 
जो अनेक रचनाओसे सुन्दर ओौर महान्‌ ह एसे जिनेन्द्रवचनको आगम कहते ह । वह भव्योको 
जीवादि-वस्तुगोका स्वरूप दिखलाता हं । ३६ ॥ 


( गुरुका लक्षण } धनधान्यादिक दश प्रकारके वाह्य परिग्रह्‌ तथा क्रोधादिक अन्तरग 
चौदह परिग्रहोके त्यागी, अर्थात्‌ निग्रन्थ, तथा जो अ्रन्थसे-रास्त्रसे युक्त हे अर्थात्‌ स्वपरमतके ज्ञाता 
है, जो कर्मभार नष्ट होनेसे लघु हुए है अर्थात्‌ मोहकर्म, ज्ञानावरण, दरनावरण तथा अन्तराय 
कर्मोका क्षयोपरम होनेसे सम्यम्नानादि गुणोसे जो भारी हए है-उच्च हए है, उनको गणधरदेव 
गुरु कहते हं । ३७ ॥ 


( सम्यग्दडनके दोष } छह अनायतन, तीन मूढताये, शकादिक आठ दोष, ओर आठ 
गव ये सम्यग्दनेनके पच्वीस दोप हे क्योकि ये सम्यग्देनको मलिन करते हे ॥ ३८ ॥ 


( अनायत्तनस्वरूप ) मिथ्यादरोन, मिथ्याज्ञान तथा मिथ्याचारित्र ये तीन तथा इनके 
धारक अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि पुरूष, मिथ्याज्ञानी पुरुप, तथा मिथ्याचारित्रवाला तपस्वी, इन छहोको 
विद्धानोने अनायतन कटा हँ 1 यें छह वस्तुये सम्यग्ददौनके आयतन-आश्चयस्थान नही है, क्योकि 
इनके ससगेसे सम्यग्दरोन मलिन होता हँ 11 ३९ ॥ 


( कुदेवस्वरूप ) जिसको दृष्टि-श्रद्धा मूढ हो गई ह एेसा विवेकहीन पुरुष जिनमे काम, 
कोध, महालोभ, गवे, कपट जौर विनोद, हास्य, रति आदिक दोष हे एसे दुराचारी दैत्यादिकोको 
देव समञ्चता हँ 1 एसी श्रद्धास्े सम्यण्दरंन मलिन होता है ।! ४० ॥ 


विवेकदीन पुरुष वीतराग जिनदेवको तथा सराग हरिहुरादिकोको, वाह्याम्यन्तर 
परिग्रहरहित जनगुरूको मौर परिग्रहघारी मिथ्यात्वी गुरुको, गुणसहित तथा गुणरहित पुरूषोको 
-समान देखते हे 1 ४९१९ ॥ 


मूखंपुरूप वन्दने योग्य कीन है जौर अवन्य कौन ह इनका भेद नही जानते । यदि उनको 
मेदनान होत्रा तो विष्टा मक्षण करनेवारी गौको वे कंसा वन्दन करते ण्ये मूढ कोय पृथ्वी, अग्नि. 


~~ ५ ~ = ~ 3 


गा आगमो गम्यगमक २ कर्मणो उआ धनान्‌ \ ४ आ देव्यादिदुरवित्तान्‌ 


-९ ४९) सिद्धान्तसार (७ 





पुथिवीं ज्वलन तोयं देहली पिप्पलादिकम्‌ 1 देवतात्वेन मन्यन्ते ये ते चिन्त्या विपश्चिता \} ४३ 
पाखण्डिनः प्रपञ्चाठयान्मिथ्याचारविहारिणः। रण्डाश्चण्डाश्च मन्यन्ते गुरूश्च गुरुमोहिनः ॥॥ २४ 
{हिसप्यारस्भकस्वेन सर्थसत्वदयाभयावहएत्‌ \ समयतन्मन्यते मूढ" सत्यं स समयेष्विह्‌ ।\ ४५, 

यं य दृष्टमदुष्टं वा पुरः पश्यति मानवम्‌ । तं तं नमति मूढात्मा मद्यपायीव निस्त्रपः । ४६ 
एकेनैव हि मौढ्येन जीवोऽनन्तभवी भवेत्‌ । अपरस्य दयस्येह फल किमिति सशयः ।॥ ४७ 
ज्ञान कुल वलं पुजां जातिमेश्व्येमेव च । तपौ वपु" समाधित्याहङ्धारो मद इष्यते ॥ ४८ ॥ 
शद्धुाकाडक्षान्यदृष्टीनां प्रशंसा संस्तवस्तथा । विचिकषित्सेति ये दोषास्तेऽपि वर्ज्याः सुद्ष्टिभि.॥४९ 


पानी, देहरी, पीपर आदिकोको देव समञ्जते हे । इनका विचार विद्धान्‌ करे अर्थति कृदेव तथा 
सुदेवादिकोका स्वरूपभेद जानकर अपना सम्यग्दशेन निमेल रखे ॥ ४२-४३ ॥ 


४ (गुरुमूढता) गुरुके स्वरूपको न जाननेवाे पुरुप मिथ्याचारित्रधारियोको गुरु 
समस्ते है । जटाजूट रखना, पचाग्नितप करना, नदीसे स्नान करना इत्यादिक मिथ्याचार हे । 
मिथ्यात्वी गुरु हिसा तथा आरभोमे तत्पर रहते ह । विधवा स्वीको रण्डा कहते हं तथा जिनके 
परिणाम करूर, हिसामय होते है जो यज्ञमे पशुवधका उपदेश देते ह, उनको चण्ड कहते हं, एसे 
लोगोको गुरु समञ्चना गुरम्‌ढता हे ।॥ ४४ ।! 


(समयमूढता ) जिनमे हिसादिक आरभोका वर्णेन होनेसे जो सम्पूण प्राणियोको भय 
उत्पन्न करते हे, एसे शास्त्रोको जो मानते हं ओर उनकी श्रद्धाको आदरणीय समदते ह, वह्‌ 
उनकी समयमूढता है 1 मदयपायी के समान निलंज्ज्ज ओर मूढ मनुष्य अपने आगे आये हुए जिस 
किसी मनुष्यको देखता है, वह दुष्ट हो चाहे अदुष्ट, उसको वदन करता ह ।। ४५-४६ ॥ 


एक मूढताहीसे यह जीव अनन्त ससारमे घूमनेवाला होता हँ फिर अन्य दो मूढतामोका 
फर क्या मिलेगा एसा मनमे सराय उत्पन्न होता ह ॥ ४७॥ 


(आठ प्रकारके मदं) ज्ञान, पितुव्, यक्त, मातुवश, धनधान्यादिक सप्ति, लोगोसे 
प्राप्त हौनेवाली मान्यता तप ओर रारीर-सौदर्य, इनके आश्रयसे जो अहकार उत्प होता है 
उसे गवं कहते ह { एसे गवैसे धार्मिक लोगौका अनादर करनेसे सम्यग्दशंन मलिनं होता 
है ) ॥ ४८॥ 


(शडकादिक दोष) इका, काक्ला, अन्यमिथ्यादृष्टियोकी प्रसा, सस्तव, तथा विचि- 
कित्सा ये दोषभी सम्यण्दुष्टियोसे त्याज्य ह । देव, गुरु ओर शास्तरोका जो सत्यस्वरूप ह वह 
वही. हं या अन्यथा हे एसा मनमे जो सञ्चय उसे शका कहते है । काक्षा-जो कर्मेपरवश है, नास- 
रील ह" जिसके वीचमे दु खकी उत्पत्ति हुं एसे पापकारण सुखमे अभिलाषा होना काक्षा है । 
विचिकित्सा-स्वभावत अपवित्र परतु रत्नत्रयसे पवित्र एसे धामिकोके शरीरकी रलानि करना 
उनके यणोमे प्रेम न करना विचिकित्सा ह । अन्यदृष्टिप्रशसा-मिथ्यादुष्टियोके ज्ञान ओर चारि्िको 
मनेमे अच्छा समञ्चना । अन्यदृष्टिसस्तव-मिथ्यादष्टियोके विमान अविद्यमान गुणोकी वचनसे 


८) सिद्धान्तसार (१ ५०- 





एतेदेविषिनिर्मक्तं भद्धानं तत्त्वगोचरम्‌ । दशेनं ददोनीयाश्च कथयन्ति यतीश्वरः ॥ ५० 
निसर्गाधिगमाभ्यां च तद्टरेधा एधितं जिने" । उपश्चमादिभेदेन पुनस्त्ेधोपलभ्यते १ 1! ५१ 
्रागुपात्तेन भावेन स्वाट्मन्यात्मार्मना पुनः । स्वसावेर लभते शुद्धं दशनं तक्निस्ेजम्‌ । ५२ 
यत्प्रमाणनयेरन्त प्रस्फुर ञ्ज्योतिरुज्ज्वलम्‌ । सम्यक्त्वं लभते जीवोऽधिगमात्त्तिगयते ॥\ ५३ 


[1 


स्तुति करना । इन दोपोसे रहित एसी जो तत्त्वविपयक श्रद्धा उसे ददनीय अर्थात्‌ गृणसुदर ओर 
रारीरसृदर एसे मुनिनाथ गणधर सम्यग्दरोन कहते ह ।। ४९-५.० ॥ 


(सम्यग्दशनके दो ओौर तीन भेद ) जिनदेवोने सम्यग्दरोन निसगं-सम्यग्ददोन ओौर 
अधिगमसम्यग्द्न एेसा दो प्रकारका कहा ह ! पुन वह उपनमादिभेदसे तीन प्रकारका उपलब्ध 
होता ह । अर्थात्‌ उसके ओौपशमिक सम्यग्दरोन, क्षायिक सम्यग्दशेन, तथा क्षायोपरामिक सम्य- 
दगेन एसे तीन भेदभी होते हं । ॥ ५१ ॥ 


(निस सम्यग्दर्शन ) यह्‌ आत्मा अपने आत्मामं अपने आत्माके हारा जो पूवेभवमें 
ग्रहण किये हुए भावस अपना शुद्ध दर्दन स्वभाव प्राप्त करता ह उसे निसगे सम्यग्दरोन करहुते 
हे ५२॥ ~ 


(विपां ) दशेनमोहकी मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, तथा सम्यकूमिथ्यात्व ये तीन प्रकृतिया 
ओौर चारित्रमोहकी अनन्तानुवधी क्रोध, मान, माया, खोभ मिलकर सात प्रकृतियोके उपशमादि 
होनेपर परोपदेशके विना आत्माकाही आत्मामे आत्माके द्वारा जो श्रद्धान होता है उसे निसरग- 
सम्यक्त्व कहते हे 1 


इस निसगेसम्यक्त्वमे गुरुका उपदे कारण पडता ह परतु उपदेश देनेमे गुरुको प्रयत्न 
नही करना पडता हं 1 क्योकि जिसमे सम्यक्त्व उत्पन्न होनेवाला है उसे पूवेभव सुनना, वेदनाका 
अनुभव, धर्मेश्रवण, जिनप्रतिमाका अवलोकन, महामहोत्सव देखना, महद्धि प्राप्त आनचार्योकी 
बन्दना इत्यादि कारणोसे मन खेदके चिना जीवादिक-पदा्थोमि यथाधं श्रद्धा प्राप्त होती है । परतु 
अन्तरग कारण दरेनमोहादि सप्तप्रकृतियोके उपशमादिक यदि नही हो तो उपर्युक्त बाह्य कारण 
भिलनेपरभी वहंप्राप्त नही होगा 1 (य त्ति च ६ आश्वास } 


(अधिगमजसम्यग्द्रोन ) गुरते प्रमाण-नयद्रारा जीवादि .पदार्थोका कहा गया स्वरूप 
सुनकर जौ जीव उसका मनन-चिन्तन करता ह, तव उसके मनमे वृद्धिगत होनेवारी उज्ज्वर ज्योति 
अर्थात्‌ सम्बग्दोन उत्पन्न होता है गुर पदेशपूरवक होनेसे उसे अधिगमसम्यक्त्व कहते है ॥ ५३ ॥ 


१ या प्रेधोपलाल्यते २ मा नुमात 


-१ ५६) सिद्धान्तसार ( ९. 





शुद्धाशुदधविमिश्राणां तथानन्तानुबन्धिनाम्‌ । चतुर्णा हि कषायाणा प्रश्सत्प्रथमं भवेत्‌ ॥ ५.४ 
द्ग्घातिनां क्षयश््जेय क्षायिक क्षीणकल्मषे. । क्षायोपशमिक तावदुभयेनोभयात्मकम्‌ ॥ ५५ 
सप्ताना प्रकृतीनां च क्षयात्क्षायिकमुत्तमम्‌ । साध्यं साधनभूत तु पूर्व दयमुदाहतम्‌ ॥ ५६ 


अधिगमजमे अन्तरग कारण दशंनमोहादिकोका उपरम, क्षय तथा क्षयोपदम होनेसे 
वाह्य कारणरूप गुरुका वारवार उपदेशा होता ह । सरयादिक-दोष-रहित जीवादि पदाथं जानना 
प्रमाण ह । तथा वस्तुक नित्यत्वादि घमेभिसे एकधर्मेको जानना नय ह \ नयं जिस घर्मको जानता है 
उसे मुख्यता ओर अन्यधर्मोको गौणता प्राप्त होती हं 1 प्रमाण पूणं वस्तुको जानता हँ अत उसमे 
गुणमृख्यताका प्ररनही नही । ५३ ॥ 


( वचनभेद, नयवाद ओौर परसमय ) जितने वचनभेद ह उतने नयवाद हे ! जितने 
नयवाद ह उतने परसमय हं । ब्रह्मवाद, भेदवाद, नित्यवाद, अनित्यवाद आदिक परसमय हं । ये 
परसमय वस्तुओको सर्वैथा नित्य, अनित्य,एक अनेकरूप मानते हं इस चये मिथ्या हे । परत जव 
सर्व॑या पश्च छोडकर कथच्न्चित्पक्षसे वस्तुको कथञ्चित्‌ नित्यानित्यादि रूप मानेगे तव उनमे 
सत्यता-प्रामाणिकता आती हँ । उनका मिथ्यापना नष्ट होता हं ॥ १॥ 


( उपरम सम्यग्ददोन ) सम्यक्त्व, मिथ्यात्व तथा मिश्र-सम्यक्मिथ्यात्व इन तीन 
दशेनमोटप्रकृतियोका तथा अनतानुवधी क्रोध, मान, माया ओर लोभ इन चार कषायोका जव 
उपरम होता दै तव जैसे कतक-द्रव्यसे मेला पानी निर्मल होता ह वैसा सम्यग्दरेनभी निर्मक 
होता ह 1 उस पके सम्यण्दभेनको ओौपरामिक सम्यग्ददौन कहते हे । 


विगेषा्थ- मिथ्याद्गेन अनत ससारका कारण है इसलिये उसे “ अनत › कहते हे । 
उसके सवधी जौ कषाय है उन्हे अनतानुवधी कहते हं । मिथ्यात्व प्रकृति सम्यग्द्ंनको नष्ट करती 
ह 1 सम्यडमिथ्यात्वप्रकृति जीवमे एक समयमे सम्यक्त्व ओौर मिथ्यात्व मिश्र परिणाम उत्पन्न करती 
ई । तथा सम्यक्त्वप्रकृति जीवमे सम्यग्दगेनको तो प्रकट करती ह परतु चलमलिनादिदोषोको साथ 
जोड देती ह । परतु इन सातो प्रकृतियोके पूणं उपशमसे प्रगट हुए सम्यक्त्वमे ये दोष नही रहते हूं । 
एसे सम्यग्दरनको उपशम सम्यग्दरोन कहते हं ¦ इसमे जीवादितत्वोका शद्धान निर्मल होता हे 1\ ५४1 


( क्षायिक मौर क्षायोपशमिक सम्यम्दरोन } सम्यग्दशंन-घाती सातो प्रकृतियोका पूर्णं 
नाज होनेसे प्रकट हा सम्यग्दगेन सदा निल रहता है । एसे सम्यग्दशंनमे रकादिकं दोष नही 
रहते ह । प्रक्षीण-पापवाले जिनदेव उसे क्षायिक सम्यग्दरोन कहते हे । क्षय ओर उपशम होनेसे 
क्षायोपलमिक सम्यग्दगेन उभयात्मक होता ह 1 अनतानुवधी चार कषाय, मिथ्यात्व तथा सम्यड.- 
मिथ्यात्व उन छह प्रकृतियोका उदयाभावी क्षय होनेसे तथा आगामि कालमे उदयमे आनेवाखी इन 
प्रकृतियोका उपशम होनेसे ओर सम्यक्त्व प्रकृत्तिके देशघातिस्प्धैकोका उदय होने जो तत्त्वा्थैमे 
श्रद्धा उत्पन्न होत्री है उसे क्षायोपरमिक सम्यण्ददन या वेदक सम्यग्दरौन कटते ह ॥ ५५-५६ 11 


१०) सिद्धान्तसार (९ श 


ॐ 





लव्धपञ्चेद्ियौ जीवस्तथा कालादिरब्धिक. ! भव्यश्च लभते सा्षाहशन ` न तथा परः \॥ ५७ 
कल्याणपञ्चकं यस्माल्लभ्यते क्षणतोऽपि सत्‌ ! सिद्धौ निदानभूतं तु दशनं कि न दुलभम्‌ !\ ५८ 


उपर्युक्त सात प्रकृतियोका क्षय होनेसे उत्तम क्षायिकसम्यग्दशन प्राप्त होता हं । इसका 
कभी भी नाल नही होनेसे यह साच्नन्त है । ओौपनमिक ओर क्नायोपगमिक सम्यग्ददेन साधन- 
भूत हे 1 अर्थात्‌ इनकी उत्पत्ति नही हौमी तो क्षायिक सम्यग्दनेन कदापि नही होगा । प्रथमत 
ससारीजीवोको ओौपगमिक सम्यग्दनैन होता ह ! तदनतर क्षायोपगमिक होता ह ! इसके अनतर 
क्षायिक होता है । क्नायिककी उत्पत्तिमे ये दोनो सम्यक्त्व साधन है ओर क्षायिक सम्यक्त्व 
साघ्यरूप हँ 1। ५५-५६ 11 


( सम्यग्द्गन किस जीवको उत्यच्च होता है ? ) जिसको स्पदंनादि पाच इद्वियोकी 
प्राप्ति हुई है तथा जिसे काठादिकन्धिया प्राप्त हु है, एसे भव्यको साक्षाटूजन प्रगट होता हं । 
पचेन्द्रिया ओौर कालादिरुव्धिया नही प्राप्त होनेपर भी भव्यता रहती ह । तथापि वह्‌ अकेली 
सम्यग्दगैनको प्रगट नही कर सकती । ( विशेष स्पष्टीकरण-अनाटि मिथ्यादृष्टि जीवको 
सम्यग्दजैनकी प्रतिवधक प्रकृततियोका उपम कालादिकुन्धिया प्राप्त होनेसे होता हं 1 कर्मसि 
धिरी हुई भव्य आत्मा अर्धपुद्गरूपरिवतेन-अवरिष्ट रहनेपरं प्रथमसम्यक्त्वकाल प्राप्ति-योस्य 
होती हे । पुद्गल्परिवर्तनके कर्मद्रन्य पुद्गख्परिवतेन तथा नोकमं्रव्यपुद्गल्परिवतेन एसे दो भेद 
हे । उनमेसे किसी एककोभी अद्धपुद्गलपरिवतेन कार कहते हं 1 जिसका ससारमं रहनेका काल 
उससे अधिक होगा उसे सम्यग्दजेन नही होता । यह्‌ प्रथम काररुव्धि हं । ) 


२ कमेस्थित्तिकाररुव्धि-जीवमे जव कमे उक्करष्ट स्थितिके अथवा जघन्यस्थित्तिके 

हते हं तव उसको प्रथम सम्यक्त्व नही होता अर्थात्‌ जिस जीवमे वध्यमान कमंसमृह विबुद्ध 

परिणामोसे अन्त कोटिकोटिसागरोपमप्रमाणवाला होता ह तथा पूर्ववद्ध कमं जिसमेसे सख्यात 

सागरोपमसहुख कम होकर अन्त कोटिकोटीकी स्थितिमे आता हं उसको उपशम सम्यग्ददोन प्राप्त 
होनेकी योग्यता प्राप्त होती ह । 


३ भावपिक्षामे उसको कालरुव्धि अर्थात्‌ भव्यता, पचेद्दियपना, पर्याप्तकता, प्राप्त 
हई हे एसे सवे विगुद्ध जीवको सम्यग्द्जेन होता है । इतरोको नही । सम्यग्दर्गनकी उत्पत्तिमे 
जातिस्मरण, गुरूपदेन, वेदनान्‌भवादिक अनेक कारण पडते है 1 ५७ ॥ 

जिस सम्यग्दगेनकी प्राप्तिसे क्षणमे अन्तरमहतैमे तचरिलोकवन्यकल्याणपचककी प्राप्ति होती 
हं अर्यात्‌ तीयकरपदका वय होनेसे मर्म, जन्म, दीक्चा, केवलजान ओर मोक्ष एेसी पचकल्याणोकी 


य्न पुष्वाहर्धनंन परो नर > आ. रभते 
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ज्ानचारित्रयोराद्य तन्भूरत्वात्तयोद्ेयो" । दशेन दशेनाधारा निगदन्ति गदातिगाः ॥ ५९ 
तस्याणुत्रतनामापि विद्यते न कदाचन । दृभ्वि्यु्धिनं यस्यास्ति कि पुनस्तन्महत्रतम्‌ ।\ ६० 
तप्तोऽपि तीव्रतपसा म्लप्तदेहः प्रतिक्षणम्‌ \ दलेन विशुद्धात्मा नरो वेद्यस्य वेदक. \ ६१ 
पदार्यानखिलाल्लोके यथार्थान्नैव पश्यति । कुदृष्टिरत एवादौ दग्विशुद्धिविधीयते ।\ ६२ 

न द्शनसम किञ्चिद्िधतेऽपि जगन्रये \ यस्य स्पंनमात्रेण ससू हन्ति मानवः ॥ ६३ 

द्प्टि विना गाति पुता गच्छतोऽप्यतियत्नत. । चरिक्रेऽप्यस्वलदूवृत्तेरधःपातो भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ ६४ 


प्राणति होती है तथा मोक्षप्राप्तिके लिये जो कारण हं वह्‌ सम्यग्ददौन क्या दुरुभ नही ह ? अर्थात्‌ 
सम्यग्दर्नकी प्राप्ति होना दुम ह । प्राप्त होनेपर यदि वह्‌ नही च्टेगा तौ जीवको अवद्य 
मोक्षप्राप्ति कर देता हं ।॥ ५८ ॥ 


ज्ञान ओौर चारि्के आदिमे सम्यग्दर्गेन हँ व्यो कि वह उन दोनौका मृ ह । अर्थात्‌ 
ज्ञान जीर चारित्रको सम्यग्द्ननसेही समीचीनपना प्राप्त होता हं । जव सम्यग्दर्शन प्राप्त होता 
है उसी समय ज्ञानको भौर चारित्रको सम्यक्पना आजाता हं ससाररोगको उल्कघन करनेवाले, 
सम्यग्दशेनको आधारभूत एसे गणघरादिक मुनीश एसा कहते है । ५९ ॥ 


सम्यग्दर्जनकी विशुद्धि रहित अर्थात्‌ मूढता, मद, अनायतन, ओौर शकादिकोसे मकिन 
हृए भव्योको नाममाच्रभी अणुत्रत नही फिर महाव्रत कंसे प्राप्त होगा ? अर्थात्‌ सम्यग्दशेनकी 
विशुद्धिसे हिसादि पापोका एकदेच्च त्याग अथवा सपुणं त्याग होता है अन्यथा नही ॥ ६०॥ 


(तपसेभी सम्यग्ददोनकी श्रेष्ठता ) तीव्र तपसे तप्त होनेसे जिसका देह क्षीण हज हँ 
एसा मुनिराज जव सम्यग्ददोनसे निर्म होता है तव उसे आत्माका अनुभव अता ह । अर्थात्‌ 
सम्यग्दनेनसेदी जात्मानुमूति होती है तपसे नही ! अकेला तप शरीरको क्षीण करेगा प्रतु वह्‌ 
आत्माको आत्मानदसे वचित रखता हं अत सम्यग्दरेन तपसे श्रेष्ठ ह ।॥ ६१॥ 


मिथ्यात्वके उदयसे कदष्टिको कारणविपययसि, स्वरूपविपर्यास, तथा मेदाभेदादि-चिप्यासि 
होते दँ जिनसे वह्‌ सपूणे पदार्थोका यथाथ स्वरूपं नही जान सकता हं । इस लिये द्लौनविशद्धि 
प्रथम कही ह । तात्पयं-ददोनविशुद्धिसे स्याद्राददुष्टि उदित होती है जिससे भव्यात्मा आत्मा- 
नुभवके साय वस्तुगौकी कथचित्‌ नित्यानित्यात्मकता जान सक्ता हं ॥ ६२ ॥ 


इस जगत्रयमे सम्यक्त्वके समान कोई अमूल्य पदाथं नही है, क्यो कि इसको धारण 
करलेसे मनुष्य ससारनाश करता हँ । तात्पये-सम्यण्दशेन प्राप्त [होकर नष्ट होनेपरभी मनुष्य 
दीघं ससारवाला रहता नदी । क्यो कि उसका ससार अर्धपुद्गरपरिवर्तन कारुतक रहता ह, 
अनतर वह्‌ मुक्त होता ह ! ओौर यदि सम्यक्त्व नष्ट नही हुमा तो वह पुरुष थोडे भव धारण 
कर मुक्त होता हं 1 ६३ ॥ 

सम्यग्दशेनके विना देव गति प्राप्त होनेपरभी तथा चारि्रमे अतिप्रयत्नसे अप्रतिहत 
- वृत्ति करनेपरभी निञ्चयसे मुक्त होता नही । तात्पयै-सम्यक्त्वरहित जीव चारित्रके वलस 
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प्राणिन. संृतेदःलमनन्तमनतिक्रमम्‌ । न क्रामन्ति क्रियायुक्ता अपि दशेनवजिताः ॥ ६५ 
ज्ञानं सच्चरणं वापि येनोज्डितमनिन्दितम्‌ । अन्ञानमचरित्रं च भववृद्धिकर भवेत्‌ ॥ ६६ 
दशन परमो धर्मो दशनं शमे निर्मलम्‌ दशन भव्यजोवानां निवृतिः कारणं परम्‌ । ६७ 
ज्ञासनं जिननाथस्य भवदु.खेकनाशनम्‌ । यस्याधिवासनामेति स ती कृतिना वरः ॥ ६८ 
सद्रत्नमिदमत्युद्घं हदये गुणसंयुतम्‌ ! यो दधाति धियो रामा. स्वत एव श्रयन्ति तम्‌ ॥ ६९ 
धर्मे धर्मेफले शास्त्रे साधौ संगविर्वाजते । निश्चलो योऽनु रागोऽय संवेगः स निगद्यते ।। ७० 
माद्यन्मित्रकलत्राद्या सरवे सयोगसभवा. । मुक्त्वा रत्नत्रयं पूतमिति निर्वेदमादिशेत्‌ ।\ ७१ 
नवमग्ैवेयकतक जाता ह परतु वह्‌ भवसमुद्रमे भ्रमण करता हँ । सम्यग्ददोनके साथ अप्रतिहत 
चारि पालनेवाखे सुनिराज सर्वा्थसिद्धिमे जाकर दूसरे भवसे मक्त भी होते है ॥ ६४ ॥ 


जो जीव सम्यग्दशनरहित है वे कितना भी घोर चारित्र पाले, तथापि जिसका उल्ल- 
घन-नाश करना शक्य नही है एसे अनत सासारिक दू खोका पार वे नही लगा सकते । तात्पयं- 
सम्यग्देन नावके समान ह उसका आश्रय छोडकर जो केवल चारित्र ही पाता हं वह्‌ मुक्त 
नही होता । जैसे नौकाका आश्रय छोडकर आजतक समुद्रके दूसरे किनारेको अपने वाहुभोके 
हारा कोई भी नही जा सका । ६५ ॥ 


(सम्यक्त्वरहित ज्ञान तथा चारित्र, अज्ञान ओर अचारितर है ) सम्यग्ददनसे रहित ज्ञान 
ओर नि्मेर चारित्र प्रशसायुक्त हौनेपर भी अज्ञान ओौर अचारितव्र होते है, तथा ससारवधैक होते 
हे ॥ ६६॥ 

इस चिये सम्यग्दलेन परम-उक्कृष्ट धमं हं । सम्यग्दशौनही निमेल सुख हँ । तथा वह॒ 
भव्य जीवोकी मुक्तिका उत्तम कारण हं । ६७ ॥ 

ससार दु खोका मुख्यतया अन्त करनेवाला यहं जिनेदवरका शासन जिसके हृदयमे 
रहता ह वह्‌ विद्रद्‌गणमे श्रेष्ठ ह । जिसके मनमे एकवार सम्यग्दरोनकी वासना उत्पतन होती है 
वह नर स्वेजनोमे श्रेष्ठ होता हं एसा समञ्लना चाहिय ॥ ६८ ॥ 

नि शकादिक अष्टगुणोसे युक्त यह्‌ सम्यग्द्न एक उत्कृष्ट रत्न ह । इसे जिसने अपने 
हदयमे धारण किया ह उसके पास चक्रवति आदि सवे प्रकारकी लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ ६९ ॥ 

(सवेगका लक्षण) रल्त्रयरूप धर्म, अम्युदयनिश्वेयसादि प्राप्तरूपं धर्मफल, जिनेदवर 
कथित तथा गणघरादि-म्रणीत गास्त्र, परिग्रहरहित रलनत्रयाराधक मुनिव्म इनमे जो स्थिर 
अनुराग उत्पन्न होता ह उसे सवेग कहते है ।॥ ७० ॥ 

(निवेगक्रा लक्षण) रत्नत्रयरहित पुरुषको उन्मत्त मित्र, पुत्र, ओर स्त्री आदिक सर्वं 
सामग्री मिथ्या क्के सयोगसे प्राप्त होती दह । स्सिफं रतलत्रयही आत्माका स्वभाव है एसा 
चिन्तन निर्वेगको जक्षण है ।॥ ७१॥ 

॥ (निन्दाका लक्षण }) जव आत्मा कपायसे व्याकर होता हैँ तव (वह्‌ सज्जननिन्य कार्य 
करता ह । परंतु जव कषायका वेग कम होता हैँ तव मने अयोग्य कार्थं किया है एसा जो मनमे अन्‌- 


-१ ७८) सिद्धान्तसार (१३ 
1 

कषायाकुलितो जीवः कप्यमाये विनिन्दितिम्‌ । कत्वानुतायते › चान्ते सा निन्दा निन्यनादिनी \\ ७२ 
जातेऽत्र दुष्कृते घोरे रागदेषादिदोषतः ! आलोचना मता गर्हा गुरूणामग्रतो वुधैः ।\ ७३ 
कालुष्यकारणे जाते दुनिवारे गरीयसि । नान्तः क्षुभ्यति कस्मिश्चिच्छान्तात्मासौ निगयते ॥ ७४ 
देवे संघे शसते साधौ कत्याणादिमहोत्सवेः ! निर्व्याजाराधनः ज्ञेया भवितिभेव्याथसाधिका 1\ ७ 
चतुविधस्य संघस्य वयावृत््यमगहितम्‌ । अन्नौषधादिभिदिव्यं वात्सल्यमभिधीयते ॥ ७६ 
कमेपाकभवानेकदु.खानुभवभाविषु ! जीवेष्वप्रेतमो भावोऽनुकम्पा कथिता जिनः ॥ ७७ 
गुणाज्जनग्रयोगेण सद्द्ष्टिनिमेलीकृता ! यथाभिलषितं देशं प्राणिनं प्रापयत्यसौ \\ ७८ 





ताप होता है उसे निन्दा कहते ह । यह्‌ निन्दा नामक सम्यक्त्वगुण निन्य-पापका नाद करनेवाला 
रं 1 ७२ ॥ 

( गर्हाका रक्षण } रागद्धेपादिदोषोके अधीन होकर जव पाप उत्पन्न होता है तव 
गुरुके आगे उसकी आलोचना करना यह्‌ सम्यक्त्वका ° गर्ह ' नामक गृण है, एसा बुद्धिमान रोग 
मानते ह 1 अपने दोषोका स्वय अनुताप करना निन्दा ह तथा गुरुके आगे अपने दोषोका पदचा- 
त्तापपूर्वेक वर्णन करना गर्हा है ।। ७३ ॥ 


( प्ररामका लक्षण ) कोई दुनिवार तथा वडा कल्षताका कारण उत्पन्न होनेपर जिसका 
मन क्षुन्ध होता नही, वह भव्यजीव शान्तात्मा अर्थात्‌ प्ररमगुणका धारक है एसा विदान्‌ 


कट्ते हे !। ७४ ॥ 


( भक्तिगुण ) दोपरहित जिनदेव, मनि, आर्थिका, श्रावक, श्राविकारूप चारं प्रकारका 
सघ, रत्नव्रयाराधक मुनि, तथा गर्भजन्मादि पाच कल्याणोका महोत्सव इत्यादि प्रसगोमे सम्यग्दृष्टि 
अन्त करणपूरवेक इच्छा ओर कपटरहित जो आराधना करता ह वह उसका भक्तिनामक गुण 
कहा जाता हं । यह गुण भव्य अथेकी अर्थात्‌ पुण्यफलरूप सपत्तिकी प्रान्ति करनेवाला है । 
परिणामोकी नि्मरतासे जो देवादिकोपर अनुराग किया जाता हौ उसे भक्ति कहते ह ।॥ ७५ ॥ 


( वात्सल्यगुण } अन्न, ओषध आदिके द्वारा चार प्रकारके सघकी जो प्रशसनीय 
सेवाशुश्रूषा मनवचनकायसे कौ जाती ह उसको वात्सल्यगुण कहते ह ।\ ७६ ॥ 


( अनुकम्पागुण ) असातावेदनीय, ओर अतरायादि अशुभ कर्मोकि उदयते प्रगट हुए 
दारिद्रय, रोग, चिन्ता वगैरेह दुं खसे पीडित हुए जीवोपर दयाद्रं भाव उत्पन्न होना उसे जिनेश्वर 
अनुकम्पाभाव कठते हं 1 परपीडाको देकर मानो वह्‌ पीडा अपनेकोही हो रही है एसा समञ्च 
उसे दूर करना अनुकपागुण ह 1 ७७ ॥ 


इन आठ गुणरूपी अजनव्रयोगसे सम्यग्दशनंश्पी नेत्र जव निर्मल होता ह तव वह्‌ 
जीवको अभिलापिततस्यानके प्रति ने जाता ह ॥ ७८ ॥ 


१ तपते 


१४) सिद्धान्तसार (१ ७९- 








रव्य कषे सुधी क्तालं भवं भावं विविच्य यः ¦ सदशनमहारत्नमादत्तं स विदग्रणीः' ॥ ७९ 
सम्यवत्वेन विशुद्धात्मा भवी सर भवति क्षम. । ग्रहीतुं चरणं चार तदिना* न मनागपि ॥ ८० 
निर्दृषणा सती द्ष्िरददाति विपुलं फलम्‌ \ सुविशुद्धं यथा क्षेत्रं कषितं हि कुटुम्बिना" ॥ ८१ 
उपस्थित कियभूरि कममणां पाकहेतुजम्‌ । सुदुष्टः साधुदोषं न पर्यतीति महाद्भुतम्‌ ।\ ८२ 
विद्यमान महा्यष परकीय महाधिय. । प्रकारयन्ति नो जाव स्वसिद्धिमुपकिप्सवः ॥ ८३ 
निमज्जन्ति भवाम्भोधौ यतीनां दोषतत्पराः\ कि चित्रं यद्धुवेन्मृस्युः कालकूटविषाशनात्‌ \\ ८४ 
भुवत्वा दु.खगतान्युच्चैः सर्वासु श्वम्‌ मिषु ! निगोतेऽभिपततन्त्येते" यतिद्योषपरायणाः 1} ८५ 

जो भव्यजीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव तथा भावरूप ससारसे विविक्त होकर सम्यग्दगेन- 

मटामणिको ग्रहण कस्ता है वह विद्वानोमे अग्रणी (श्रेष्ठ) होता ह ।॥ ७९ ॥ 


( सम्यग्दुप्टिको चारिवरग्रहण-योम्यता } जिसका आत्मा सम्यग्दर्जनसे निर्मल हुआ हे 
एेसा ससारीजीव उत्तम-निर्दोषचारित्र ग्रहण करनेके चये पात्र होता है । यदि सम्यग्ददोन-प्राप्ति 
नही हुड हौ तो वह्‌ चारिवग्रहण करनेकोभी असमथ हं । जसे किसानोदारा खेत हरसे कपित 
होमेपर वह विपुल धान्य देता है वैस्रा निमेल सम्यग्दर्नन जीवको विपुर सुखसपत्ति देता हैं 
।॥ ८०-८१ ॥ 


{ सम्यग्दुष्टि दोषदृष्टि नही है ) अनेक विपुल कर्मके उदयरूपी कारणको पाकर 
साधूमे उत्पन्न हुए दोपको सम्यग्दृष्टि नही देखता यह्‌ महाञ्चयं हं 1 ८२ 11 


आत्मसिदद्धिकी इच्छा करनेवारे महावुदधिमान महापुरुष दूसरेके विद्यमान महादोपोको 
कभीभी प्रगट नही करते । तात्प्य-उनके पास जव अपराधी पुरुष ( मूनि या श्रावक }) आकर 
अपना दोप कहते है तव वे गुर-आचा्यं उसको अपने हदयमे रखते दै, किसीसे नही कहते । 
यदि कहेगें तो जेनघमं की निदा होगी जौर वडी यप्रभावना होगी, अत. वह्‌ उपगृहुनागके धारक 
उस अउपराधीको योग्य प्रायव्िचत्त देकर उसके व्रतोकी शुद्धि करते हं । इसतरह्‌ सम्यर्ददोनके 
उपगूहन अथवा उपवृहण अगका पाकन करते है 1\ ८३ 1! 


( दोपग्रहण ससारवघेक ह ) जो यत्तियोके दोपग्रहणमे तत्पर होते हैँ वे ससार- 
समृष्रम इते है । योग्यहीदहं कि कालकूट विषको भक्षण करनंसे मृत्यु प्राप्त होती ह । उसमे 
क्या आञ्चयं है 1 ८४ ॥ 


जो यत्ियोके दोपग्रहणमे तत्पर होते है, उनके विद्यमान अथवा अविद्यमानं दौषोकौं 
जगतस फलते हे वे दोपभष्वनासे तीत्र कौर हृत्त पापसग्रह्‌ करके सपूणै नरकम्‌ मियोमे उत्पतन 
दक्र वहा सकडो दु खोका बनुभव लेते हं । तथा पुन वे निगोदमे जाते है ।! ८५ 1 


न~ ^~ 


या सविदग्रणी २ या मभवति ३वा तदृते धया कुटुम्बिन ५ आ निपतन्त्येते 


-१ ९०) सिद्धान्तसार ( १५ 


विज्ञायेति महादोषान्देवतणमलिद्धिनाम्‌ । नप्प प्रजल्पन्ति सनागपि विपस्चितः ॥ ८६ 
-षट्स्वधोभ्‌मिभागेषु भावनन्यन्तरेषु च ! ज्योतिनपुसकस्त्रौषु सद्दण्टिर्नव जायते ॥ ८७ 
भिथ्यात्वकारणेष्वेषु ति्येगादिषु जातु” न 1 उत्पद्यते च सदद्‌ष्टिबेद्धायुश्चेच्च तिष्ठति ।॥ ८८ 
` भिथ्यत्वान्धतमो घोरं ह॒त्वा सम्यक्त्वभानृना ! स्वमागे २ गच्छतां प्राप्ति स्वसिदधिनिल्येः 
सतस्‌ ।\ ८९ 
निरयनगरावासायासप्रकाशपरस्परम्परा ~ परिचयपरा वृत्ति ह॒त्वा नरो निलये छत । 
वहुगुणगणेरन्त स्फूजतरबन्धपरीयसीम्‌ \ नय्यति पुर. सिद्ध शुद्धः सुदृष्टिविभूषित ।\ ९० 


दोषग्रहणका फल जानकर जिनदेवे, जिनागम तथा जंनमुनि इनके असत्य दोषोका 
अत्पभी वणेन विद्धान्‌ नही करते 1! ८६ ॥ 


(सम्य्दुष्टि कहा उत्पन्न नही होते) पहुखा नरक छोडकर सम्यग्दृष्टि जीव रकंरा 
प्रभादि महातम प्रभान्त छं नरकभूमियोमे नही जन्मते है । भवनवासी, व्यन्तर, तथा ज्योतिष्क 
देवोमे सम्यग्दुष्टि जन्मग्रहण नही करता तथा नपुसक ओौर स्वियोमे वहं उत्पन्न नही होता । 
तात्पयै-जिसको न॑रकायुका वध होनेपर सम्यण्ददन उत्पन्न होता वह जीव पहटे नरकमेही 
उत्पन्न होता हैँ । देवायुका वन्ध होनेपर सम्यग्ददोन जिसको प्राप्त हुआ दहै वह जीव सौधर्मदि 
स्वगमिं महद्धिक देव होता हं ॥ ८७ ॥ 


जिनको मिथ्यात्व कारण हैँ एसे एकैन्दरिय विकलत्रयमे सम्यण्दुष्टि उत्पन्न नही होते 1 
त्ि्येगायुका वथ होनेर सम्यण्द्ेन जिसको प्राप्त हा है एसा मनुष्य भोगभूमीका पूर््लिगी 
तिर्य॑च होकर जन्म ठेता ह \ तथा मनुष्यायुका वध होनेपर जिसे सम्यग्ददोन प्राप्त हुमा एसा 
क्मभूमिज मनुष्य अथवा पचेन्दिय सन्ञी तिर्यच भोगभूमीमे पुरुप होकर उत्पन्न होता है । 
स्तरीपर्यायमे उसको उत्पत्ति नही होती । ८८ ॥ 


सम्यक्त्वरूपी सूयेके हारा मिथ्यात्वरूप गाढ अधकारका नाद कर मोक्षमाेमे जानेवाले 
महापुरूपोको आत्मसिद्धिका धर एसा जो मोक्ष उसकी प्राप्ति होती है । ८९ ॥ 


(गुद्ध सम्यग्द्ष्टिके आगे मोक्षलक्ष्मी नाचती ह) निर्म परिणामवाला तथा सम्य- 
ग्दरेन भूषित पुरुष नरक-नगरमे निवाम करनेसे उत्पन्न हुई खेदकी प्रकाद-परम्पराके परिचयकी 
प्रवृत्तिको नष्ट कर तथा स्वरगमे रहकर अनेकगुणसमृहौसे अन्त करणम वृद्धिगत हुञा जो परिचय 
-उससे अतिगय चतुर एेसी सिद्धि-रष्मीको अपने आगे नचाता है ॥ ९० ॥ 


१ा वापनं रेया सुम्गे ३ आ निक्यीकृत 


१९) सिद्धान्तसार (१ ९९ 





आद्यामाराधनां तां विश्दतरगुणग्रामयुक्तां सुगुप्तो । दष्ट सदृदुष्टिहुष्टः कलयति 
कलिताशेषतच््वकसत्वः । 


योऽसौ सुक्तोत्तमाडगस्फुरदमलरमारम्यलीलामलोल. \ कल्याणानां क्षणेनावहति 
सुरपतेरचनामचनीयः \ ९१ 


इति श्रीसिद्धान्तसारसंग्रहे  आचार्यश्नीनरेन्रसेनविरचिते 
सम्यग्दशेननिरूपणे प्रथम. परिच्छेदः ।। १ 


[1 = नन 


जो भिथ्यात्वसे दुर रहा है, जो सम्यण्दशैनकी प्राप्तिसे आनदित हज है, जिसने 
सपूणं जीवादि तत्त्वौका मुख्य अस्तित्वगुण जाना ह तथा उत्तम शरीरसे सुदर ओौर निर्मल 
एसी लक्ष्मीकी छीलाका भोग लिया है, जो निरिच्छ है एसा पुरुष अतिदाय निमंरु सवेगादिकी 
गृणसम्‌हसे युक्त सम्यग्दशेनाराधनाको धारण करता है । जिससे वह पुज्य महात्मा इन्द्रके दारा 
की जानेवारी पचकल्याण पूजाकरो उत्सवके साथ धारण करता है 1 ९१ ॥ 


आचाय श्रीनरेन्द्रसेनविरचितसिद्धान्तसारसग्रहमे सम्यर्दशंनका 
निरूपण करनेवाला पहिला परिच्छेद समाप्त हुमा । 


१ मा नरेनद्रसेनविरचिते सिट्रान्तसारसग्रहे प्रथम परिच्छेद । 


( हितीयोऽध्यायः ) 


सम्यग्ञान परंज्योति. स्वपरार्थावभासकम्‌ । आत्सस्वभावमाभाव्य भावयन्ति भवातिगा. ॥१ 
बोधो बुद्धिस्तथा ज्ञानं प्रमाण प्रमिति. प्रमा । प्रकाडश्चेति नामानि मन्यन्ते मुनयोऽन्वयात्‌ 11२ 
ज्ञान प्रमाणमित्येतन्मन्यन्ते न मनागपि ! नेयाथिकादयो दर्पात्सिच्चिकर्षादिवादिनः ॥ ३ 
सुकष्मान्तरितद्रार्था. स्निकर्षादिवादिनाम्‌ } अप्रमेया भवन्त्येव तत्सम्बन्धादययभावते ॥ र 


( दुसरा अध्यायं ) 


(सम्यग्नानका लक्षण) -सम्यम्ञान यह्‌ आत्माका स्वभाव है । यह्‌ उत्कृष्ट प्रका- 
स्वरूप ह, अर्थात्‌ इससे अपना स्वरूप जानता ह तथा परपदाथका स्वरूप जानता है । जिन्होने 
ससारक्रा नाश किया है एसे सिद्धपरमेष्ठी अनूभवन-योग्य इस ज्ञानकी भावना करते है अर्थात्‌ 
वे सतत केवलन्ञानमय है । उनका ज्ञान प्रतिसमय अनन्तानन्त पदार्थोको तथा उनके त्रिकार्वर्तीं 
अनतानन्त पर्यायोका साथ जानता है । सम्यग्न्नानको वोध, वुद्धि, ज्ञान, प्रमाण, प्रसिति, प्रमा, 
प्रकान एसे नाम मुनि मानते है । क्योकि सवमे अथेकी अन्वयता ( साथेकता } है अयति ये 
सव नाम न्नानके एकार्थवाचक है 1 ज्ञानकेही ये नाम है 1 दीपक जैसा अपनेको ओर घटादि 
पदार्थोको प्रकादित करता ह वैसा ज्ञानभी स्व ओर परस्वरूप जानता हँ ॥ १-२ ॥ 


नैयायिकादिक देसे सच्निकर्षादिकोको प्रमाण मानते है । उन्होने ‹ ज्ञान प्रमाण ' 
एेसा अल्पत्तयामी नही माना है 1 तात्पयै-नेयायिक ओौर यौग सच्निकषेको प्रमाण मानते है। 
साख्य इन्दरियवृत्तिको प्रमाण मानते है । मीमासक ज्ञतृव्यापारको प्रमाण सानत्ते है1 बौद्ध 
निविकलत्पन्ञानको प्रमाण मानते है । इस प्रकार सच्निकरषददिकोको प्रमाण माननेवाछे 
नेयायिकादिकोने ज्ञानको प्रमाण नही माना हे । परतु सन्निकेर्षदिक विना ज्ञानकेभी होते है ओर 
वै अचेतन है । अचेतन पदार्थोमि जाननेका साम्यं नही ह ! अन्यथा घटपटादिकं पदा्थैभी जमीन 
आदिके साथ सम्बध होनेसे-सच्निकषं होनेसे जानेगे । परतु उनमे वह॒ जाननेका धमं सन्निकषेसेभी 
उत्पन्न हुमा नही दीखता । तथा सच्निकषे जगतके सभी पदार्थकि साथ नही होता है, क्योकि 
सूक्ष्मादि पदार्थोका इन्दियोसे सवध नही होता हँ एेसा आचायं कते है ॥ ३ ॥ 


स्निकषदिवदियौने सूृक्ष्मपदाथं, अन्तरितपदार्थ, दूरपदाथेको अप्रमेय माना है क्योकि 
उनके साथ इद्रिय सम्बन्धादिकोका अभावहं।। ४1 


विष स्पष्टीकरण-आत्मा, उन्दरिय, मन जौर घटादिक पदाथ इनका सवघ होनेसे ज्ञान 
उत्पन्न होता ह । एसे सवधघको सनिकपं कहते है । जैसे घटमे रूपका ज्ञान होता है, यहा आच्माका 
मनसे सवय होत्रा है, मनका नेत्रेन्दरियके साथ सवध होता हे ओर नेका घटकरूपके साथ सवध 
होता है तव यह्‌ घट काला ह" यह्‌ धट पीला हं इत्यादि ज्ञान होता है ! अत ज्ञान सनिकर्षसे 


$ ऽ 3 


१८) सिद्धान्तसार (२ ५- 
तदभावे ह्यनिष्टोऽपि सर्व्नाभाव इष्यते \ तेषामतो वचश्चार तदीयं न फदाचन \ ५ 
तदेतत्कथमित्येवं शंकनीय न धघीधनेः ! न ह्यतीन्रियविन्ञानं सवन साधयन्ति ते 1 ६ 


होता ह ! उपर्युक्त घटका रूपज्ञान चक्षु सचिकपंसे हुभा । सूखादिकमे त्रिसन्निकपंज ज्ञानं ह 1 
आत्माका मनसे सवध होता हे ओर मनका सुखसे सवघ होकर सख जाना जाता हं । सोगियोको 
आत्मा ओर मनका सवध होनेसे जान उत्पन्न होता ह एसा सच्धिकर्पवादी कट्ते है । 


आचार्यं इसका खडन इस प्रकार करते है-सच्िकपं होनेसेही यटि ज्ञान हता, तो घटके 
समान आकाल्ादिकके साथभी चक्षुका सवध है तथापि वह स्चिकपं आकागविपयक ज्ञानको 
उत्पन्न नही करता ह । सचिकषं सरयादिकोमेभी होनेसे एसे सचिकपंकोभी प्रमाण सानना 
पडेगा ! कज्जलसे चेत्रका सनिकर्षं होनेपरभी कज्जल-विपयक ज्ञान वह्‌ उत्पच्च नही करता द । 
आस््रफक्के रूपके साथ चक्षुका जसा सम्वध हँ, वैसा उसके रसके साथभी दै, तभी रसका नान 
नही होता ह । अत सन्निकषं ज्ञानका असाधारण कारण नही है, इसलिये वह्‌ प्रमाण नही हँ । 
सन्निकषेसे ज्ञान होता, तो उसमे करमवतिपना मानना पडंगा परन्तु एकी समयमे चद्रका जर 
साखाका न्न होता है । तथा सन्निकपं होनेसे यदि ज्ञान हो जाता तो सूश्म परमाणुकाभी नान 
हना चाहिये क्योकि आपने उनके साथ चक्षुरिन्दरिय सन्निकर्पं माना है । सचिकर्षसे यदि नान 
होता हं तौ व्यवहित पदार्थोका जान नही होना चाहिये परतु भूमिके अन्तरगत पदार्थोको उनके 
साथ सच्चिकषे न होनेपरभी जज्जनसहित नेत्र देखता है । तथा सुध्म-परमाणु, देशान्तरित- 
मुट्टीमे रखा हुआ पदाथ, दुराथ-मेर आदिक, कालान्तरित-रामसवणादिक सल्धिकषं वादियोको 
अप्रमेय होगे अर्थात्‌ उनके साथ इन्धियोके सम्बन्धादिकोका अभाव है ॥ ४॥ 


नैयायिक, यौग, साख्योने सपू्णं पदार्थोको जाननेवाला अर्थात्‌ सर्वज्ञ माना है परतु 
सच्चिकषेको प्रमाण माननेसे सपूणं पदार्थोकि साथ आत्मा, इन्द्रिय ओर मनका सम्बध होना शक्य 
नही हँ, अत सवज्ञाभाव होगा, जो कि उनको अनिष्ट ह । सनिकरषं वर्तमानकारीन पदार्थोकाही 
हो सकता है, वहुमी जगतके सपूर्णं पदायेकि साथ होना नितरा असभव ह । एेसी अवस्थामे वतै- 
मान कारनं पदाथंभी-सपुणेतया नही जाने जाते है 1 भविष्यतक्रारीन पदार्थ-उत्पच् हौनेवाे 
होनेसे वतमान काटीन इद्ियोका उनके सवध दोना असभव है, भूतकालीन पदार्थं नष्ट हौनेसे 
इन्दियौके साथ सम्बद्ध हो नही सक्ते है, अत॒ भूतभविष्यके सपूर्णं पदार्थोका ज्ञान न होसेसे 


नैयायिकादिकोके मतमे सर्वन्नत्वका अभाव होगा । इसलिये सच्धिकषवादी नैयायिकादिकोका 
सच्चिकष॑वाद सुदर-प्रामाणिक नही हैँ 1 ५॥ 


नेयायिकादिकोने सर्वज्ञ माना है अत आप सर्वन्नाभावका दोष उनको क्यो देते है एेसीभी 
नुद्धिमानोको शका नही करनी चाहिये, क्योकि अतीन्दिय ज्ञानवाछे सर््॑ञको वे सच्धिकर्षवादी सिद्ध 


-२्‌. १० ) सिद्धान्तसार (१९ 





न हीन्चियादिविन्ञानं सृष्ष्माद्यर्थावभासफम्‌ 1 तेषामनवभासेषु क्व सवेज्ञः कुतः प्रमा \॥ ७ 
ततस्व ज्ञानमेवेतत््रमाणमभिधीयते । तत्र विप्रतिपन्ना ये न ते तत्त्वाथदश्ििनः ॥ ८ 
सतिन्लान इस्तन्नानमवधिज्ञानमूत्तमम्‌ › । मन.पययचिन्ञान कंवत्यमिति पचघा ॥ ९ 
शावान्तरगता भाविर सम्यग््नानगता ह्यमी । सामन्येनावगन्तव्या विशेषेण पुनः परेः ॥\ १० 


नही कर सक्ते दै । इन्द्रियादिकोसे उत्पन्न होनेवाला जानं सूम, अन्तरित ओौर दररके पदार्थोको 
नही जानता है, ओर वे नही जाने गये तो सर्वन्न मौर उसका ज्ञान कंसे होगा ? ॥ ६-७ ॥ 


भागर्य-अत सन्निकर्पमे प्रमाणता नही ह ज्ञानही प्रमाण है। इन्द्रियोमे मौर मनमे जो 
जाननेका साम्यं आया हं वह आत्मके नानगुणसे आया हं । उसके साहाय्यसे आत्मा जानता ह्‌ । 
साम्यं होनेसेही पदार्थका स्वरूप आत्मासे जाना जाता ह, वह॒ सामथ्यं यदि नही होता तो 
सन्निकषका होना व्यर्थं पड जाता । अत योग्यताही साधकतम ह, सत्तिकरपं नदी ह । वह्‌ योग्यता 
प्रतिचथक-जानावरणादि-कर्मोका भावरण हट जानेस उत्पन्न होती हँ, इसलिये योग्यता प्रतिवन्ध- 
कापायत्प ह ! योग्यता होनेसे स्वपरार्थावभासक ज्ञान होता हं जीर वह्‌ नही होनेसे नही होता 
है 1 अत वहु योग्यता सावकत्तम हे । जसी कुठ्टाडी वृक्षको काटनेमे साधकतम हे, उसके विना 
वृक्ष नही काटा जाता । वसी योग्यता हौनेपर पदार्थ्नान होता ह । उसके विना वह्‌ उत्पन्न नही 
होता ह । इसलिये ज्ञानको जैनाचायेनि प्रमाण माना हं । ज्ञानके विषयमे जो मृढ है वे जीवा- 
दिक तत्वोको नही जानते है । यहातक ज्ञानकोही प्रमाण मानना चाहिये एेसा विवेचन आचायैने 
किया ॥ ८ ॥ 


(सम्यग्नानके भेद }- मतिज्ञान, ऽरुतक्ञान, अविज्ञान, मन पर्ययज्ञान ओर केवलज्ञान 
एसे सस्यग्नानके पाच भेद कहै ह । स्पष्टीकरण-सम्यग््ञानमे सद्य, विपर्यय ओर अनघ्यवसाय 
नही रहते द । सगयमे अनेक कोटियोका अवल्वन होतो ह, परत कोर्दभी कोटि निर्चित नही 
रहती हं । इसलिये वह ज्ञान प्रमाणरूप नही ह । विपर्यय-करुछ सादृश्ये एक वस्तुमे उससे भिन्न 
स्वरूप वस्तुका निर्णय होना, जैसे चादीमे चमकीलापन देखकर सीपके तुकडेमे चादीका खरम 
होने उसे चादी कहना व जानना 1 अनध्यवसाय~-यह कुर ह एेसा ज्ञान होना यानी पदार्थकी 
विदोपता ज्ञात न होना । एसे तीन ज्ञानोको अप्रमाण ज्ञान कहते दँ । ^ प्रकर्षेण सदायादिन्यवच्छेदेन 
मीयते परिच्छिद्यते वस्तुतत्त्वं येन तत्प्रमाणम्‌ “ सगयादिक (जिसमे उत्पन्न नही होते हैएसा 
वस्तुका जो यवां निणेय उसे सम्यग्जञान कहते है ! उपर्युक्त पाचही ज्ञान सशयादिकोसे रदित 
होते ह । {९ ॥ 


ये पाच भेदयुक्त ज्ञान अपने अपने विषयभूत अन्य पदार्थंको जाननेवाले है ! ओर ये 


सव सम्यग्नान हं, ये सम्यग््ञानके पाचभेद सामान्यसे कटे है । विशेषसे पुन दुसरे अनेक भेद 
होते है ॥ १०॥ 


) 


१ दत्त २ भावा ३ञा परे 


२०) मिद्धान्तसार (२. ११ 


मतिन्लानं भवेत्पुतमिन्दरियानिन्ियोद्भवम्‌ ! षट्न्निद्रत्त्रिशतभेदं” भव्यस्त्वघुलादहम्‌ ! ११ 
अवग्रहेहवायानां घारणायाञ्च भेदतः ! मतिज्नानमिर दिव्यं चतुविधमुदीरितम्‌ ॥ १२ 
सम्यम््ानाथयोरादचसडगग्रहोऽ्वग्रहौ सतः । तत्तदिशेपकाडसायामीहामीहाविदो चिद: ।॥ १३ 
विशेषव्यवसायात्मा स त्ववायो निगद्यते ! अर्थाविस्मृतिरूपं तु धारणाज्लानसजञ्जसा ।\ १४ 
वहुञ्च वहुधा क्िग्र्चान्‌व्तोऽनिसृतो ध्रव" 1 सेतरेष्चापि चिन्नः सोऽचग्रहो हाद्दाप्रमः ॥\ १५ 


(मतिन्ञानके कारण ओौर भेद) ~ मतिनान पवित्र हं वह्‌ इन्छरियो ओर्‌ मनसे उत्पन्न 
होता है । उसके तीनसौ छत्तीस भेद है गौर वह्‌ भव्य-प्राणियोको सुखदायक हैँ । क्योकि उससे 
हितकी प्राप्ति ओर अहितका परिहार होता है । नेत्रे घटपटादिका जान होता हं यह्‌ नेचमतिन्नान 
है । स्पभैनेन्दियसे जो पानी, अग्नि आदिका स्प होनेसे ठ्डा ओौर उष्ण आदि ज्ञान होता है, उसे 
स्परमतिनान कहते दै । उसतरह्‌ रसनेन्द्ियादिकसे मधुररसादिकोका जान होता ह । मनसेभी 
मतिनान होता हं । ११॥ 


(मतिनानके चार भेद } ~ अवग्रह मतिनान, ईहा मतिज्ञान, अवाय मतिनान ओर धारणा 
मतिज्ञान एसे मतिन्ञानके चार भेद है । सम्यग्दर्शनके साय उत्पन्न होनेसे इये दिव्य कटृते हे |! १२॥ 


सम्यग्ज्ञान ओर पदार्थंका जो आद्य-ग्रहृण उसे अवग्रहमतिनान कटूते टै । विषय 
घटादिक पदार्थं ओर विषयी-उनको ग्रहण करनेवाले स्परेनादिक इन्द्रिया इनका सयोग होनेपर 
जो प्रथमनान होता हं, उसको अवग्रह कते दै । यहं अवग्रह दजनपूर्वक होता हँ 1 अर्थात्‌ विपय 
अौर विपयीका सवव होनेपर द्शंन-वस्तुका सामान्यवलोकन होता ह जिसमे घट, पट इत्यादि 
प्रकार प्रतिभासित नदी होते है । केव यह कु है एसा प्रतिभास होता है उसको वर्भन कटृते 
दै, उसके अनन्तर जो प्रयम्‌ ग्रहण होता है वह्‌ पहिला अवग्रहुन्नान है । जसे यह मनुप्य है एसा 
प्रथमान हुजा । इसके अनन्तर मनुष्यके विशय जाननेकी उच्छा हौनेपर ईहामत्तिजान होता है, 
एसा ईहाका स्वरूप जाननेवाठे आचार्यं कहते है । जैसे यह्‌ मनुष्य दाक्िणात्य है या उत्तरीय 
दै अर्थात्‌ दक्षिणदेदाका ह वा उत्तरदेगका रहुनेवाला हं एसा सजय होनेपर उसके निरसनके 
चये यह उत्तरदेगका होगा एसी भवितव्यताप्रतीति उत्पन्न होती ह उसे ईहामतिन्चान कहना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 


इहामे जिस विदोपका भवितव्यतार्पसे नान हआ था उसका जो निन्बय होता है 
उसे अवाय कहते दै । ओौर अवायसे जाने हुए विषयका कालान्तरमेभी विस्मरण न होना एसा 
जो ज्ञान उसे परमार्थसे धारणामतिन्नान कहते है । जैसे यह्‌ मनुष्य उत्तरदेशवासी है एेसा उसके 
वेषमूपाभाषादिकसे निर्णय होना अवायमत्तिनान है । तदनन्तर उस उत्तरदेदावासी मनुष्यको 
कालान्तरते देखनेपर पके देखी, जानी हुड वातको न भूलना यह्‌ धारणा-मतिन्नान हे ॥ १ ४॥ 

(अवग्रह्‌ मतिज्ञानके वारा भेद } ~ वहुमवग्रह, वहुविधावग्रह्‌, क्षिप्रावग्रह्‌, अनुक्ताव- 
ग्रह" अनिसृत्ावग्रह, ष्टवावग्रह एसे छह मेद ओर उसके विरुद्ध छह भेद होते है इसप्रकारसे एकाव- 


१अ त्रिशती २आ माद्य उ आ स्त्वनुक्तो 


-२- २६३) सिद्धान्तसार ( २१ 


बहुनां ग्रहण यत्र समाना › समधमिणास्‌ । प्रक्षयोपशसादेष बव्वग्रह्‌ इष्यते ।॥ १६ 
एकस्यैव पदार्थस्य बहुनां न कदाचन । ग्रहदवग्रहः प्राज्ञेरबहु" परिकीतितः ॥ १७ 

प्रकारे विविधेयेत्र सदर्थ्रहणं भवेत्‌ । असौ २ बहुदिधो ज्ञेयोऽवग्रहो गेहवजितेः !॥ १८ 
एकेनैव प्रकारेण यत्रार्थावग्रहो भवेत्‌ । एकप्रकास्माख्यान्ति मुनयस्तमवग्रहुम्‌ । १९ 
ज्ञानावरणनीयस्य क्षयोपशशमसभवात्‌ ! शीच्मथेग्रहो यत्र स क्िप्रावग्रहाभिध ॥ २० 
चिरकालेन यश्चार्थे गृण्टाति वहुडु खत. 1 स चिरावग्रहोऽभाणि सुचिरन्तनपौरुषैः* ।॥ २१ 
उन्मीलत्युग्दल्द्रव्यं गृह्यतेऽसकल यत" । अवग्रह्‌ गृहातीता गृणन्ति तमनि-सृतम्‌ ।! २२ 
तद्धिप्षं क्षमावन्तो नि सृतावग्रहुं विदु. 1 अभिप्रायवलाद्गृण्टुत्नुक्त' पुनरुच्यते ।॥ २३ 


ग्रहु, एक प्रकारावग्रहु, अक्िप्रावग्रह्‌, उक्तावग्रह्‌, नि सृतावग्रह ओर अध्रवावग्रह एसे छह भेद है । 
दोनो मिलकर अवग्रहू-मतिज्ञानके वारह्‌ भेद होते है ॥ १५ ॥ 


( वहुमवग्रह॒ ओर एकावग्रह )- समानवमंवाले अनेक पदार्थोका ग्रहण जिसमे होता 
है वह्‌ वहुयवग्रह है 1 इसके विरुद्ध एकावग्रह्‌ है अर्थात्‌ एक पदार्थकाही जो अवग्रह होता दहै 
उनेकोका कदापि नंही होता हे उसे एकावग्रह कहते है । विद्धान्‌ लोग इसे अवह अवग्रह॒भी कहते 
हे ।॥ १६-१७ ॥ 


( वहूविधावग्रह॒ ओर एकविघावग्रह॒ )- अनेक प्रकारोके, अनेक धममोकि, अनेक 
पदार्थोका यनेक प्रकारोसे जहा अवग्रह्‌ होता है उसे गृहत्यागीमुनि वहुविधावग्रह्‌ कहते है । जहा 
एक प्रकारके अनेक पदार्थोका अवग्रहल्लान होता हँ उसे मुनि एकप्रकारावग्रह्‌ कहते है ।। १८-१९ ॥ 


( क्षिप्रावग्रह॒ ओर अक्िप्रावग्रह )- अवग्रहुमतिन्ञानावरण कर्मका क्षयोपगम ओर 
वीर्यान्तिराय कर्मका क्षयोपगम होनेसे पदाथेको गीध्र जानना क्षिप्रावग्रह है, गौर चिरकारसे वहुत 
कष्टसे जो पदार्थोका अवश्रहनान होता हं उसे अक्षिप्रावग्रह कहते ह । एसा पुरातन पुरुषोने- 
गणधरादि देवोने कहा ह ।। २०-२१॥ 


( अनि सृतावग्रह्‌ मौर नि सृतावग्रह )- पानी ।आदिकमेसे किचित्‌ उपर आया हुवा 
असक पुद्गल देखकर सपण पदा्थेका ज्ञान होना अनि सुतावग्रह है । अर्थात्‌ एक वस्तुका 
कुछ गश देखकर इतर अशोसदटित सपू्णं पदार्थका ज्ञान होन! अनि मृतावग्रह्‌ है । एसे गृहत्यागी 
मुनि कदते द । उसके विरूढ अवग्रहको भम।वान्‌मुनि नि सुतावग्रह्‌ कहते है ! अभिप्रायसे जानना 
वह अनुक्तावग्रहु कहा जाता हं ॥ २२-२३ ॥ 


१ सा समानासम २ आ सऽ ३ पृष्व मा भावस्य ५ अा नात्‌ 


२२) सिद्धान्तसार (२ २४- 





उवतावग्रहमाख्याति यदुवते सत्यवग्रहः । प्रजायते पदाथेस्य कमणा प्रशमक्नयात्‌ ॥ २४ 
कालान्तरे पदार्थस्य“ यथा्थग्रहुणं ध्रवम्‌ ! अध्रवस्तु भनेत्सोऽयमयथार्थावभासनम्‌ \ २५ 
ईहादयोऽपि विक्ञेया बन्हादिकमभेदत. ! प्रत्येक हादसा प्रातेस्त्रयस्तरुटितकल्मषेः ।। २६ 
प्रत्येकं द्वादशाप्येते करणेमेनसा हताः । सप्ततिहर्चधिका तेषामेकंकं प्रति जायते ॥ २७ 
अष्टाशीत्यधिकं तावच्छतदयमुदीरितम्‌ । तन्मतिन्ञानमथेस्यावग्रहादिविशेषितम्‌ ॥ २८ 


----------------~~---------~~-~--~~---~~ 


( उव्तावग्रह, श्रुवाग्रह, ओर अध्रुवावग्रहोका वणन )- शब्दद्वारा कटनेपर जो 
पदार्थका प्रथम ज्ञान होता है उसे उक्तावग्रह कहते है 1 पदा्थका यथाथं (जितना था उतना दही ) 
अवभासन होना अर्थात्‌ कम-जादा न होना ध्रुवावग्रह्‌ है । पदाथैका यथार्थं अवभासन न हना 
अर्थात्‌ कम जादा अवभास होना अध्रुवावग्रह्‌ ह । भावा्थ-वहु वहुविधादिक अवग्रह्‌ मतिज्लाना- 
वरण कर्म॑का भयोपशम अधिक होता ह तव होते दै, ओर मद क्षयोपरम होनेसे एकावग्रह्‌, 
एकविधावग्रह्‌, अलिप्रावग्रहु, आदि अवग्रह्‌ होते दै । ध्रूवावग्रह ओर धारणामे क्या अन्तर ह? 
क्षयोपशमकी प्राप्तिके समयमे परिणामोकी नि्मलता सतत होनंसे प्राप्त हए क्षयोपरमसे पहिले 
समयमे जैसा अवग्रह्‌ हुमा हैँ वैसाही वार वार दितीयादिसमयोमे होता रहता ह । वह्‌ न्यून नही 
होता है ओर अधिकभी नही होता है एसे अवग्रहको ध्रुवावग्रह कहते है ओर जव विशुद्ध 
परिणाम ओौर सव्छेश परिणामोका मिश्रण होता है तव जो मतिन्ञानावरणका क्षयोपरम होता ह 
उससे उत्पच्च हुवा अवग्रह्‌ कभी वहत पदार्थोका होता है तो कभी अल्पोका होता है, कभी कभी 
वहूविघोका गौर कभी एकविघोका होता है एसा न्यूनाधिकभाव होनेसे अश्नुवावग्रह्‌ होता है । 
तथा धारणासे जाना गया पदार्थं काखान्तरमे भी विस्मृत नही होता है उसकी याद रहती है 
उस अविस्मृतिके कारण ज्ञानको धारणा कटते है 1 एसे अवग्रहके मेदोका वणेन किया है । २४-२५॥ 


( ईहादिकोका वन्हादिक्रमसे भेद प्रतिपादन )- जिनका पाप नष्ट हुवा हरसे 
चिद्वानोके द्वारा ईहा, अवाय मौर धारणाके वारह्‌ वारह्‌ भेद जानने योग्य है । बहुर्ईहा, वहु- 
विघर्इहा, क्िप्रेहा, अक्षिप्रेहा इत्यादिरूपसे वारह भेद होते है । वहुवाय, वहुविधावाय, क्षिप्रावाय 
इत्यादि वार्ह भेद अवायके होते है । तथा धारणाके बहुधारणा, वहुविधधारणा, क्िप्रधारणा, 
अक्िप्रधारणा आदि धारणाकेभी वारह भेद होते है । स्पलेनादिक पाच इद्ियँ ओर मन इनसे 
गुणित करनेपर अवग्रहादिकोके वहतर वहत्तर भेद होते है । स्पदोनावग्रहके वारह्‌ भेदके समान 
रसनेन्दरियावग्रहके वारह भेद होते ह । घ्राणावग्रह, चक्षुरिन्द्रियावग्रह्‌ गौर कर्णावग्रहुकेभी वारह्‌ 
वारह भेद मिलकर साठ भेद इन्द्रियावग्रहोके होते ह । इनमे मनोवग्रहुके बारह भेद मिकानेसे 
अवग्रहोके वहत्तर भेद होते है । ईहाके, अवायके ओौर धारणाकेभी पाच इद्रियां ओर मनसे गणित 
करनेपर वहत्तरं प्रकारकी ईहा, वहत्तर प्रकारका अवाय ओर वहृत्तर प्रकारकी धारणा होती है! 


सव मिलकर दोसौ अठ्ठयासी भेद मतिज्ञानके अथं अवग्रहादि विदोषोसे होते दै एेसा जिनेरवरनेः 
कटा ह 1 २६-२७-२८ 1 । 


र्‌. ३५ ) सिद्धान्तसार ( २३ 





व्यञ्जन व्यच्जितं प्राज्ञरव्यवत शव्दसम्भवम्‌ ! तस्यावग्रहं एवास्ति न परे त्वविशेषतः \\ २९ 
चक्षुमेनो चिना तावदिच्रयेर्गुणितद्च सन्‌ \ स हादशशविकल्पोऽपि वव्हादिभिरितीरितः \॥ ३० 
अष्टाधिका भवेत्तावच्चत्वारिरात्समासतः१ । व्यञ्जनावग्रहस्येति षर्टात्रशन्धिशताधिकम्‌ ॥! ३१ 
मतिन्लानस्य ये भेदा गदिता मेदकोविदे" । ते सवे भव्यजीचस्य जायन्ते नापरस्य च \ ३२ 
अ्थेव्यञ्जनभेदेन सत्पदा्थावबोधकम्‌ । इन्दरियानिन्वरियोत्पन्चं तन्मतिन्ञानमीरितम्‌ ॥ ३३ 
ऋद्धिवुद्धिभवुदधं च प्रवृद्धजनपुलितम्‌ ! क्वचिदासन्नभन्यस्यः स्यात्तदावरणक्षयात्‌ । ३४५ 
सा कोष्ठवीजसंभिच्श्रोतृपादान्‌ सारिणौ । ऋद्धिवृद्धिभेवेत्तस्य सद्वृदधेः कारण परा 11 ३५ 
जिनको अठारह प्रकारक वुद्धि-ऋद्धि प्राप्त हुई हे, एसे गणधरदेवोने अव्यक्त शन्दा- 
दिकींसे उत्पच्च हुमा जो अव्यक्त अवग्रहज्ञान उसको व्यञ्जनावग्रह्‌ कहा है । स्परोनेन्द्रिय र्सनेन्दरिय, 
घ्राणेन्द्रि ओौर कर्णेद्धियसे जो अस्पण्टावग्रह होता ह वह वब्हादिक पदार्थोकी अपेक्षासे वारहं 
वारह्‌ प्रकारका होत्ता ह । अतत उपर्युक्त चार इन्द्रियोसे अस्पष्ट अवग्रहुके अडतालीस भेद होते 
है 1 दोसौ अठासी मेदोमे ये व्यजनावग्रहके अडउतालीस भेद भिखानेपर यतिन्ञानके तीनसौ 
छत्तीस भेद होते ह । 


भावार्थ- जैसे मद्रके नये घड़ेपर पानीके दो तीन विदू उालनेपर वह्‌ घडा गीरा नही 

होता है, पुन पुन सिचित करनेपर गीला हौ जाता हं । इस प्रकार कान, नाक, स्पेन ओौर 

व्हा एसे चार इन्द्रियोसे शब्दादि-परिणत पुद्गल दो तीन आदि समयोमे जव ग्रहण किये जाते 

दै तव व्यक्त नही होते है । पून पुन अवग्रह होनेपर वे व्यक्त होते है । इसखिये व्यक्तग्रहुणके 

पूवेमे व्यजनावग्रह ह मौर व्यक्तग्रहण होनेपर अर्थावग्रह है 1 अन्यक्तग्रहण होनेपर उसके ईहा, 

अवाय मौर धारणा नही होते है ! यह्‌ व्यजनावग्रह्‌ चक्षु ओर मनको छोडकर शेष चार इन्दरियो- 
द्वारा होता है) २९-३०-३१ ॥ 


मेदं जाननेवाखोने मतिन्नानके जो भेद कहे है वे सव भव्य जीवको सम्यगृदुष्टिको 
होते हे भिय्यादष्टिको नही होते हैँ । अथविग्रह्‌, व्यजन विग्रह्‌ आदि भेदोसे युक्त ओर जीवा- 
जीवादि पदार्थोका जान करानेवारी इच्दिया ओौर मनसे उत्पन्न हृजा जो ज्ञान वह मतिज्ञान ह 
एसा मुनिन्वरोने कहा हं ॥ ३२-३३ ॥ (अनृद्धि-मतिनानका वर्णेन समाप्त ।} 


( वुद्धिऋद्धिरूपमतिन्नानका वणेन ) ~ कभी कभी आसन्न मन्यजीवको वुद्धि्द्धि 
प्राप्त होनेसे वृद्धिगत हुमा ओौर वृद्ध-नानी मुनीर्वरोके द्वासा पूजा गया एसा मतिज्ञान प्राप्त 
होता ह 1 वह्‌ उसके आवरणके तीव्र छ्षयोपनमसे प्राप्त होत्ता हे 1 ३४ ॥ 


यह ऋद्धियुक्तवृद्धि, कोष्टुद्धि, वीजवुद्धि, सभिन्नश्रोतृबुद्धि ओौर पादानुसारिणीवुद्धि 
इसप्रकार चार प्रकारक ह । यह किसी आसन्न भन्यको होती ह । यह उत्तम वृद्धिका उत्तम 
कारण ह ॥ ३४-३५ +! 


१अ प्रमाणत २ आ भग्यं 





२४) सिद्धान्तसार. { २ ३६ 





यस्यामवगतानेकग्रन्था्थनिामवस्थिति. । जविनष्टाघ्रकीर्णाना कोष्ठे सभृतघन्यवत्‌ ॥ ३६ 
कोष्ठवुद्धिर्मताशेषविशेषार्थावभासिनी । बीजवुद्धिः पुनज्ञेया विविधागमपारगैः ॥ ३७ 
भव्यक्ेत्रे यथा बीजमुप्त कालादियोगतः \ अनेकधा भवेदवृद्धमृद्धिसम्पादकं नृणाम्‌ ।॥ ३८ 
तथेकबीजभूताथेसग्रहादथदशिनी । अनेकधा मता सेयं ' वीजवुद्धिमंहात्मनाम्‌ ।॥ ३९ 
एकस्यापि पदस्यादावन्ते ग्रन्थस्य बोधतः । यस्या प्न्याववोधोऽसौ वुद्धि. पादानुसारिणी ॥४० 
यत्सामान्यविशेषात्माभेदो भवति चानयो. ! अत एवेदमत्युद्घ वुद्धिष्टयमुदाहतम्‌ ॥ ४१ 

द देक्ञयोजनाथानचक्रवतिचमूध्वनिम्‌ \ मनुष्यकरभादीना सकरादिकर्वाजतम्‌? । ४२ 

यस्या शृणोति भव्यात्मा निर्मलीकृतमानस. ! संभिन्नश्नोतुवुद्धिः सा गीता गोनविचक्षणे. ॥४३ 


( कोष्ठवुद्धिऋद्धिका वणन }~ जैसे भांडागारमे अथति घान्यागारमे गहू उडद जादि 
अनेक प्रकारका धान्य नष्ट नही हो गौर आपसमे मिश्रन हो एसा अक्ग अलग स्थापन किया 
जाता है । वेसे जो ऋद्धि प्राप्त होनेपर जाने गये अनेकं ग्रथोका अवस्थान, अविना ओर अमि 
श्रतारूपसे होता ह एसी वुद्धिऋद्धिको कोष्ठवुद्धि कहते है 1 तात्पर्यं यहं ह, कि अनेक ग्रथोका 
ज्ञान जौर उनके प्रकरण जो जसे है वैसे कौष्ठवुद्धिवाले मुनियोके हृदयमे रहते है । कु ज्ञान 
उन ग्रथोका नष्ट होना अथवा कुछ किसी विषयमे मिरु जाना इत्यादि दोप उनमे नही रहते है। 
यह्‌ कोष्ठवुद्धि सपण विशेष अर्थोको प्रकारित करनेवारी होती ह ।॥ ३६-३७ ॥ 


( बीजनृदिक्छद्धिका वणेन )~ जसे उत्तम खेतमे वोया हुआ वीज वर्षाकालादिकके 
सयोगसे अनेक प्रकारसे वृद्धिको प्राप्त होता हँ अर्थात्‌ उससे खूव धान्यवृद्धि होती है, एक वीजसे 
हजारो धान्यके दाने प्राप्त होते है, वेसे एक बीजाक्षरसे उत्पन्न हुा जो अर्थंसग्रह॒ उससे अनेक 
प्रकारके अथं यह्‌ वीजकऋद्धि महात्माओको दिखाती हँ । इसप्रकार इसका स्वरूप हँ । ३८-२३९॥ 


( पादानुसारिणीक्रद्धिका स्वरूपम ) ~ ग्रथके प्रारभमे एक पद अथवा ग्रथके अन्तमे 
एक पदका ज्ञान हौनेपर सपुणं ग्रथका ज्ञान ऋदधिधारक मुनीज्वरको जिससे होता है वह पादा 
नुसारी वृद्धिकद्धि ह ॥ ४० । इस ऋद्धिके सामान्य ओौर विदहोप अर्थैका प्रतिपादन होता है । 
अत इस ऋद्धिको सामान्य पदानुसारिणी ओर विद्येष पदानुसारिणी कहते है ! ये दो अत्िगय 
उत्तम वृद्धिऋद्धिया है । एसा मुनीरवरोने कहा ह ।॥ ४१ ॥ 


( सभिन्नश्रोतुवुद्धिका वर्णन ) ~ वारा योजन दरतक चक्रव्तिका सैन्य रहता है गौर 
उसमे मनुष्य, हाथी, घोडे, उट, वैल आदिकोके शब्द होते रहते है ! जिसका अन्त करण निर्मल 
ह एसा भव्यात्मा उन शब्दोको सकरादिदोप-रहित अलग अलग जिस ऋदधिकी प्राप्ति होनेसे 
सुनता हे उसे चतुरोने सभिन्नश्रोतृवुद्धि नामकी ऋद्धि कहा ह । ४२-४३ \ 


१्या सपा २ भा विवर्जितम्‌ 
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यत्किल्चिज्जातमन्नातं वुद्धिशस्त्रानुसारत. । तन्मयोक्तमहं बन्दे मतिज्ञानस्य ° लन्धये ॥ ४४ 
तत्पूवच रसर्तज्चानमनेकटादशप्रमम्‌? । श्रुतावरणवीयेस्य क्षयोपज्ञमतो भवेत्‌ ॥ ४५ 
सद्धाद्धबाह्यभेदेन द्विविघ तदुदोरितम्‌ \ अक्षरानक्षरत्वेन धुनटधोपलभ्यते \। ४६ 
अद्धवाह्यमनेकं च दशवेकालिकादिकम्‌ ! भद्ध दादश्धा प्रोवत शरुतज्ञानन्नकोविदः ॥ ४७ 
आचाराद्ध सुव्रतं स्थाना््ध* समवायत. । व्याख्याप्रज्ञप्तिरित्येव ज्ञातृधमेकथा तथा ॥ ४८ 
उपासकादध्ययन अन्तक्ृदुशमुत्तमम्‌ । अनुत्तरदशं चेति प्रदलन्याकरणं पुनः ।! ४९ 

पूत विपाकमूत्रं वु दुष्टिवादस्च पञ्चधा । अङ्ग हादज्षधा चतच्छतनानं हि नामतः ॥ ५० 


परिकम च सूच तु प्रथमायनुयोगत. ! पूवृतं चूलिका च दुष्टिवादस्तु पचधा ।! ५१ 

पूर्वगतं हि वित्तेयं चतुरशविध वृधेः ! चतुदेशगुणस्थानप्रापक प्रगुणात्मनाम्‌ । ५२ 
उत्पादपूर्वसन्नाम परमग्रायणीयकम्‌ । तृतीय वीयेवाद च चतुथे ह्यस्तिनास्तिकम्‌ \! ५३ 
सम्यग््ानम्रवाद च पञ्चस पञ्चमप्रदम्‌ । षष्ठं सत्यप्रवाद स्यत्सत्यसौख्यविधायकम्‌ ॥ ५४ 
पूर्वमात्मप्रवादं च सप्तमं चाष्टमं पुन. ! कमंप्रवादपूर्वं तत्परत्याख्यानं तत" परम्‌ ॥ ५५ 
विद्यानुवादं दशमं परं कल्याणनामकम्‌ । प्राणावायं प्रभापुत ख्यात द्वादशसख्यया ॥ ५६ 


वुद्धि अर शास््रके जनुसरणसे मेने जो कू नात, यज्ञात पदार्थोको जाना ह वह्‌ मैने 
कहा हँ । मतिज्ञानकी प्राप्तिके चियिं मे मतिज्ञानको वदन करता हू ॥ ४४ ॥ 


श्रुतज्ञान मतिनानपूर्वेक होता है । उसके दशवेकाकिक, उत्तराध्ययनादि अनेक भेद भौर 
आचाराडगादि वारह भेद ह । यह श्रुतजान श्रुतावरण कर्मके क्षयोपरशमसे होता है । यह्‌ श्रुत- 
ज्ञान अग व अगवाह्य नामसे दो प्रकारका है । पून अक्षरश्रूत ओर अनक्षरश्रुत एसे भी दो 
प्रकार इसके है । एेसा श्रुतन्नान जाननेवाले विद्वान कहते है ॥ ४५-४६ ॥ 


( अगन्नानके वारा भेद })- आचाराग, सूत्रकृत, स्थानाग, समवाय, व्याख्याप्रज्प्ति, 
जातुध्मकथा उपासकाव्ययन, अन्तकरा, अनुत्तरदश, प्ररनव्याकरण, पवित्र विपाकसूत्र, ओर 
दुष्टिवाद एसे अगज्ञानके वारह्‌ भेद टै । दुप्टिवादके पाच भेद ह । पूर्व, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानु- 
योग गौर चूलिका । पूर्वेगत श्रूतन्नञानके उत्पादपूवं अग्रायणीयादिक चौदा भेद है । ये चौदा मेद 
गुणवानोके चौदह्‌ गुणस्थानोकी प्रसिद्धि करनेवाले है ॥ ४७-५२ ॥ 


( चौदह्‌ पूवेकिं नाम )~ पहिला उत्पादपूवे, दूसरा अग्रायणीय, तीसरा वीर्यानुवाद, 
चौथा सस्तिनास्तिवाद, सम्यगज्ञानप्रवाद पाचवा पूर्वं है, यह्‌ पचमगति देनेवाला है । छटा सत्य- 


प्रवाद सत्यसुख-मुक्तिसुख उत्पन्न करनेवाला है । सातवे पूर्वका नाम आत्मप्रवाद, कर्मभ्रवादपू् 
आवा हे । नीवा प्रत्याख्यानपूवे ओौर दसवा चिद्यानुवादपूरव, ग्यारहवा कल्याणनामक पूरव है प्रभासे 


न~ = ~~ ~ = 


१ ज्ञान स्वर्व्वये २अा दव्यनेक ३ छातत्ये ४ स्थान च 
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क्रियाविश्ालभत्युद्घ त्रयोदलकमृत्तमम्‌ ! लोकाग्रविन्दुसार च” चतुद्ाकमञ्जत्ता 1 ५७ 
जलस्थलगता भायागता रूपगता तथा । आकाल्लादिगशता चेति चूलिका पञ्चधा स्मृता ॥ ५८ 
चन्द्रादित्यनदीद्रीपव्याख्यप्र्ञप्तिरुञ्ज्वला । जम्बुदरीपादि-प्रन्षप्तिः परिकर्मापि पञ्चधा 1 ५९ 
अग्टादशसहसरार च पदसंख्या विराजते । यत्याचरणरूपस्य तदाचाराद्धमिष्यते ॥ ६० 
नानादिविनयादीना क्रियाणां यस्प्ररूपकम्‌ ! पदानां च सह्ाणि पट्‌ चित्सुत्रकृन्मतम्‌ । ६१ 
एकाचेकोत्तरस्थान जीवादीनां प्ररूपकम्‌ । स्थानं पदसहुलाणि चत्वर्णरशदृद्िरूतरा 1 ६२ 


पवित्र प्राणावायपुवं वारहवा है । अत्युत्तम क्रियाविशाल्पूरवं तेरहवा हे आर परमार्थंरूप चौदहवा 
पूवे लोकाग्रविन्दुसार नामका है ॥। ५३-५७ ॥ 


( पच चूकिकाञोके नाम }- दप्टिवादका चूलिका नामकभेद है । उसके पाच भेद है] 
उनके नाम १ जख्गता, २ स्थलगता, 3 मायागता ४ रूपगता, ओौर ५ आकारागता ॥ ५८ ॥ 


( परिकर्मके भेद )~ चन्दरपरज्ञप्ति, सूर्यप्रनम्ति, नदीद्रीपसागरप्रनप्ति, व्याख्याप्रन्नप्ति 
जओौर पाचवी जम्वूद्रीपप्रजप्ति एसे परिक्मके पाच भेद हैँ ।॥ ५९ ॥ 


( आचारादिकञद्धौकी पदसख्या } ~ मुनियोके भाचरणोका प्रतिपादन करनेवाले 
आचाराद्धकी सख्या अठारह हजार दै । भावाथं-दइस अगमे किसप्रकार आचरण करना चाहिये? 
किस तरह खडा होना चाहिये ” केसे वेठना चाहिये ? किस प्रकारसे सोना चाहिये ? किस तरह 
भापण करना चाहिये ” किस तरह भोजन करना चाहिये ? किस तरह पापका वध होता है ? 
इत्यादि प्रदनोके उत्तर-यत्नपूवेक आचरण करे, यत्नपूर्वेक खडा हो, यत्नपूर्वेक वटे, यत्नपुर्वैक 
जयन करे, यत्नपू्वेक भापण करे, यत्नपु्वेक भोजन करे । इस तरहके आचरणसे पापवध नही 
होता है । इत्यादि प्रद्नोत्तररूप विवेचन आचारागमे है ॥ ६० ॥ 


सूत्रकृतागकी पदसख्या छत्तीस हजार प्रमाण है । इसमे जानविनय, दरोनविनय, चारितर- 
चिनय ओर उपचारविनय एसे विनयोका तथा ज्ञानविनय आदि निर्विघ्न अध्ययनका अथवा 


प्रज्ञापना, कलत्पाकल्प, छेदोपस्थापना आदि व्यवहारधर्मोका तथा स्वसमय ओर परसमयोका स्वरूप 
सूत्रोद्वारा वतताया दै । ६१॥ 


स्थानागमे वियारीस हजार पदोकी सख्या है । इस अगमे सपूर्णं द्रव्योके एकसे लेकर 
अनेक विकल्पोका प्रतिपादन किया है । जसे सामान्यकी अपेश्चासे जीव-द्रव्यका एकी विकल्प 
स्थान होता है । ससारी ओौर मुक्तकी यपेक्षासे जीवके दो मेद है । उत्पाद, व्यय, ध्रौन्यकी अपेक्चासे 
तीन भेद है चार्‌ गत्तियोकौ अपेक्षासे चार भेद है, इत्यादि वर्णेन जीवका है । वैसेही पुद्गल्काभी 


१अा तु २ सदास्यर्च 
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घर्माधर्मकजीवाना द्रव्यते गगनस्य च । जम्बूदीपादिभावानां काल चक्रस्य सुचकम्‌ । ६३ 
समवायएसिघ परत क्षायिकादिनिरूपणात्‌ \ चतु.षष्टिसहलेकलक्षसंख्यापदभ्रमम्‌ ॥ ६४ 
प्रश्नानां हि सहल्राणि षष्ट्यां गणनायकं. । जीव. किमस्ति नास्तीति तीथेशयुरत कता ॥६५ 
अ्प्यावशतिसहचेलक्षद्टयपदधरमा । व्याख्याप्र्ञम्तिरित्येव कथिता जिननायकंः \\ ६६ 
ट्पञ्चाश्त्सहस्राणि पञ्चलक्षपदप्रमा । कथा तीथङृदादीना चातृधमेकथाऽकयि ॥। ६७ 
सप्ततिश्च सहत्राणां लक्षकाद्डशोभनम्‌ । श्रावकाध्ययनं नामं श्रावकाचारसुचकम्‌ ॥ ६८ 
प्रतितीर्थं यतीनां च ससारान्तकृता सताम्‌ । घोरोपसगयुक्ताना दानां प्रतिपादकम्‌ ॥ ६९ 
त्रोविदातिलक्षाणि सहस्रस्त्वष्टविदाति । अन्तृदल माख्यातं पदानि पदकोविद. ॥ ७० 


[1 





एक, दो, तीन आदि विकल्पोके आश्रयसे वर्णन किया ह । धमे, अधमे, आकार, कार इन 
द्रव्योकाभी एकादि विकत्पोसे वर्णेन किया ह 1 ६२ ॥ 


चौथे समवायाद्खकी पदसख्या एक लाख चौसठ हजार है । इसमे द्रव्योके साद्दयका वर्णेन 
द्रव्य, क्षेत्रादिकी अपेक्षासे है । जैसे धमं द्रव्य, अधर्मं द्रव्य, जीव ओौर लछोकाकाश इनकी प्रदेग- 
सख्या असख्यात होनेसे प्रदेगसाम्य हँ ! जवूद्रीप सर्वाथेसिद्धि विमान ओर सप्तमनरकके विल 
एक लक्ष योजन प्रमाण है । क्षायिक सम्यग्दरशेन, क्षायिक केवलज्ञान आदि अन्योन्य समान है । 
उत्सर्पिणी कालके समन अवसपिणी कार दब कोडाकोडी सागर प्रमाण है । इत्यादि वर्णेन 
पवित्र समवायागमे है ॥ ६३-६४ ॥ 


व्याख्याप्रज्नप्ति अगमे पदसस्या दो छख अठार्ईस हजार ह । इस अगमे जीव है ? 
अथवा नही ? वक्तव्य है अथवा अवक्तव्य ह ? नित्य हैया अनित्यहै, एकदै या अनेकै 
इत्यादि साठ हजार प्रन गणधरोने किये ओर ती्थेकरोनें उनके उत्तर दिये । एसा इस अगका 
जिन-नायकोने वर्णन किया हु ।॥। ६५-६६ ॥ 
६; 


ज्ञतृधर्म-कथामे पाच लक्ष छप्पन हजार पद सख्या है । इस अगमे जीवादि वस्तुमोका 
स्वभाव, ती्थकरोका माहात्म्य, तीथेकरोकी दिव्यघ्वनिका समय तथा माहात्म्य, उत्तम क्षमादि 
दशधमे, तथा रल्नत्रयधमेका स्वरूप वताया है । तथा तीथकर, गणधर, इन्द्र आदिकी कथा 
उपकथायका वर्णेन है ।। ६७ ॥ 


श्रावकाध्ययन नामकं सातवे अगकी सूदरपद-सख्या ग्यारह लाख सत्तर हजार है । 
इसमे श्रावकाचारका वणेन है अर्थात्‌ श्रावकोके सम्यग्दशेनादिक ग्यारह प्रतिमासवधी ब्रत, गण, 
लील, भचार, तथा दूसरे क्रियाकाण्ड गौर उनके मव्रादिकोका सविस्तर वणेन ह ।॥ ६८ ॥ 


अन्तकरदशागमे तेईस राख अट्ठार्स हजार पदस्रस्या है । इसमे प्रत्येक तीर्थकरके 
समयमे जो दश द मुनि चार प्रकारके घोरोपसगं सहन कर ससारके अन्तको प्राप्त हुए उनका 
वणेन है 1 ६९-७० ॥ 
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तीर्थं प्रति मुनीना च जितघोरोपर्सगिणाम्‌ । अनुत्तरोपपादानां वंशाना हि प्ररूपकम्‌ ।। ७१ 
चत्वारि शच्च चत्वारः सहस्रा नवतिस्तथा ! लक्षाणां द्चधिका चतदनुत्तरदश मतम्‌ ॥ ७२ 
नष्टमुष्टयादिकादीनां प्रहनानां परतो भुवाम्‌ 1 सर्वेषा हि तदर्थानां सुचक शुचिवतिनाम्‌ ! }1 ७३ 
खक्षाणां नवतिस्तरीणि सहलाश्चापि षोडज्ञ । पदानां पूतवृत्तीना प्रश्नव्याकरण स्मृतम्‌ ।\ ७४ 
सृताना दृष्छृतानां कमणा पाकसुचकम्‌ । सर्वं विपाकमुत्र तु फथित तथ्यवेदिभि. ।॥ ७५ 
कोटचेकपदसख्य तदशीतिरश्चतुरुत्तरा । लक्षाणां च मतं मान्य्मयिताशेषकल्मषे. ।। ७६ 
कोटीचतुष्टय तावल्लक्षा. पचदश्ाधिका. ! दिसहस्र. पदाना च संख्या चैकादाच्खिका ॥ ७४ 
द्वादज्ञाडगस्य भेदा ये प्रोक्ता पञ्च विधानतः । परिकर्मादयस्तेषां पदसडख्या निगद्यते ॥ ७८ 
सहस्रे पञ्चमि साकं लक्षा. षर्टात्रशदायता. 1 चन्दरभरज्प्तिरुद्गीता चन्द्रपयुरगेतिसुचिका । ७९ 


अनुत्तरौपपादिक दल्ागमे प्रत्येक तीर्थंकरके समयमे चार प्रकारके देव, मनुष्य, पशु 
ओर अचेतनकरत दारुण उपसगे सहन कर दग दग मुनि अन्त समयमे समाधिके दारा अपने 
प्राणका त्याग कर विजय आदि पाच अनुत्तर विमानोमे उत्पन्न हुए उनका सविस्तर वणेन हे । 
इस अगकी पदसख्या वानवे लाख चवाीस हजार दै ॥ ७१-७२ ॥ 


परज्नव्याकरण नामक दसवे अगमे नष्ट-मुष्टयादिकके पवित्र प्रन ओर उनके सर्वँ 
अर्थोका कथन है । इसमे पवित्र॒ पदसख्या तिरानवे लक्ष सोलह हजार है । दूतवाक्य, नष्ट, 
मुष्टि, चिन्ता आदि अनेक प्रकारके प्रदनोके अनुसार तीन कालसवधी धनधघान्यादिका लाभालाभ, 
सुखदु ख, जीवनमरण, जय-पराजय आदि फलोका वणेन है ! ओर प्रदनोके अनुसार आक्नेपणी, 
विक्षेपणी, सवेजनी ओर निर्वेजनी इन चार कथाओका वणेन है ।॥ ७३-७४ ॥ 


विपाकसूत्र नामक भ्यारहवे अगमे सत्यस्वरूप जाननेवालोने पुण्य ओर पापोके फलोका 
वर्णेन किया है अर्थात्‌ द्रव्य, क्षेत्र, कार ओौर भावके अनुसार शुभादयुभ कर्मोकी तीव्र मद, मध्य 
आदि अनेक प्रकारकी अनुभागद्यक्तिके फठदानरूप विपाकका वणेन है । इस अगकी पदसख्या 
एक कोटि चौरासी राख की है एसा सपण पापोका नाश करनेवाले मुनियोने कहा है । पूर्वोक्त 
ग्यारह जगोकी पदसख्या चार कोटी पद्रहु खक्ष दो हजार की है ॥ ७५-७७ ॥ 


( परिकर्मादिकोकी पदसख्या }-~ दवादज्ाङ्धके अर्थात्‌ वारहवे दुष्टिवाद नामक अद्धुके 
जो आगमके अनुसार परिकर्मादिक पाच भेद कटे है उनकी पदसख्या अव हम कहते है ।। ७८ ॥ 


चन्दरप्न्नप्तिकी पदसख्या छत्तीस लक्ष पाच हजार है ओर इसमे चन्द्रकी आय्‌ ओर 
गतिका वर्णेन हं अर्थात्‌ चन्दरमासवधी विमान, आयु, परिवार, ऋद्धि, गमन, हानि, वृद्धि, 
पूणग्रहण, अद्धेग्रहण, चतुर्थांश ्रहण आदिका वणेन हं ॥ ७९ ॥ 


"-----~ ~~ = ~ "~~~ 


१ अआ गौचवतिनाम्‌ 
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चिसहलपञ्चलक्षा. पदानां परिमाणतः । भ्र्ञप्तिः सुयपवय तप्डुवादिप्ररूपिका ॥ ८० 
पदानां ज्रीणि लक्षाणि सहला" पञ्वावशतिः । जम्बुष्ठीपस्य प्रज्ञप्तिस्तद्गताभेप्रूपिका \\! ८१ 
सहस्राणां च षर्टतरिशराहि पञ्चाशच्च लक्षका" । द्वीपसाररपरज्ञप्तिस्तत्स्वरूपप्रकालिका १ ॥ ८२ 
जीवाजीवादि भावाना रूपित्वारूपसुचिका । न्याख्य प्रज्ञम्तिरित्येव जायते पदसङडख्यया ॥। ८३ 
लक्षाणां सदशीति. स्याच्चतुभिरधिका पुन \ षट्तरिशच्च सहसराश्च चिचिच्रकरमसयुत्ता \\ ८४ 
जीवस्य क्मनोकमेकतृत्वाद्प्ररूपकम्‌ ! सवेगत्वानुमातुत्वप्रभृतीना निवेदकम्‌ २ ॥ ८५ 
सर्वषचयेकर वीयेधुयवि्ाप्ररूपकम्‌ ! पदान्यष्टाधिकाशीतिरलंक्षाणां सूत्रमक्षयम्‌ ॥ ८६ 
त्रिषप्यिपुरुषाणां य प्रवन्ध. प्रवणो महान्‌ \ प्रथमानुयोग पञ्चसहसरर्भणितः पदः \॥ ८७ 
नवतिः पञ्चभि. सार्घं कोटीना हि तथा पुनः ! पञ्चाश्ञल्लक्षपञ्चेव पदानि परिमाणतः ॥८८ 
ध्रीव्योतपादन्ययानेकघर्मार्थाना प्रकादाकम्‌ । श्रुतं पुर्वगतं गीतं भ्रुतश्षास्वविचक्षणैः ।॥ ८९ 

सूयप्रन्नम्तिमे पदसख्या पाच लक्ष ओर तीन हजार है । उसमे सूर्य॑सवधी भव, आयु, 
परिवार, गत्ति, ग्रहण आदिका वणन हे ।। ८० ॥ 


जवूद्रीप प्रज्ञप्तिकी पदसख्या तीन लाख पच्चीस हजार है । इसमे जवूदरीपके मेर, कुला- 
चक, हृद, क्षेत्र, कुड, वेदिका वन, व्यन्तरोके निवासस्थान, महानदी आदिका वणेन है । ८१ ॥ 


द्रीपसागर-ग्रनप्तिकौ पदसख्या वावन राख छत्तीस हजार है इसमे असख्यातत दीप 
गौर समुद्रोका तथा वहाके उत्निम चैत्याल्योका वर्णेन है ॥ ८२ ॥ 


व्याख्याप्रन्नप्तिमे जीव अजीवादिकोके भावोका वर्णेन है । रूपित्व, अरूपित्वसे युक्त 
जीवं अजीव द्रव्योका वणेन दै । अनतरसिद्ध तथा परम्परासिद्धोका तथा दूसरी वस्तुओका भी 
वर्णन है । इसकी पदसख्या चौरासी लाख छन्तीस हजार है ।। ८३-८४ 1 


दूप्टिवादके सूत्रनामक मेदमे जीव जानावरणादि आठ कर्मोका तथा नोकर्मका भी 
कर्ता दै इत्यादिक निरूपण है । तथा यह्‌ सूत्र आत्मा ज्ञानसे स्वं पदार्थोको जाननेसे व्यापक है 
वह्‌ अतीन्द्रिय पदार्थोको अनुमानसे छदयस्थावस्थामे जानता हे इत्यादि निरूपण करता ह । ओर 
सव जीवोको आश्चयेचकित करनेवाखा साम्यं ओौर श्रेष्ठ विद्याओका निरूपण इसमे है । इसकी 
पदसख्या अट्ढ्यासी लक् प्रमाण है ॥ ८५-८६ ॥ 


प्रथमानुयोगमे चौवीस तीर्थकर, वारह्‌ चक्रवर्ती, नौ नारायण, नौ प्रतिनारायण, नौ 
वकिभद्र एसे तरेसष्ट महापुरूपोके महान्‌ चरितोका वर्णन किया है । इसकी पाच हनार पदसख्या 
टै । ८७ ॥ 
९. 


् उत्पादादि चौदह पूर्वोकी पदसख्याका प्रमाण पचानवे कोटी पचास लक्ष मौर पाच 
। उत्पाद, ध्रौव्य, व्यय इत्या्यनेक धर्मयुक्त पदार्थोका प्रकारक यह पूर्वज्ञान है एेसा श्रुत. 
दास्त्मे निपुण आचार्योनि कटा है ॥ ८८-८९ ॥ 


-~----~-------*----------~~ 


१ अआ प्ररूपिका २ञा निपेधकम्‌ ३ अआ वयं 
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या पूर्वं पञयया प्रोक्ता चूलिका भेदकोविरद. ! तद्धदानपफुंटमेदेन निगदामि यथाक्रमम्‌ ॥। ९० 
कोषद्रय तथा लक्षा नवेकोननवतिस्तथा । स्हल्लाणां छतं च्छ पदानि परिकीतिता ॥ ९१ 
जलस्तम्भनहेतुना मन्त्रादीनां प्रकाक्षिका । जलपू्वगता चेय चूलिका गदिता जिनः ॥ ९२ 
एतान्येव पदान्युक्ता चूलिकास्यलमागमे?  भूगता कारणानेकमन्त्रतन्त्रादिस्रूचिका ॥ ९३ 
इन्द्रजालाघनेकार्थक्रिधाकाण्डग्ररूपिका । एतत्पदध्रमाणैव मायादिर्गदिता सताम्‌ \। ९४ 
व्याघ्रसिहादिसद्रूपमन्नतन्त्रप्रकारिका । इयन्त्येवे पदान्युरता सुरूपा गदिता जिन. ॥ ९५ 
आकाश्ञगतिसद्धेतुमन्रतन्त्राववोधिका । आकान्नादिगता जेया पुवसडःप्यायदप्रमार + ९६ 
पूर्वेषु ° हि गत पतमत पुवगत मतम्‌ 1 तच्चतुर्दजधा भ्रोक्तं निगदामि यथापदम्‌ 1 ९७ 
प्रौन्योत्पादव्ययानेकसाधुधमप्रकाराकम्‌ 1 जोवत्योत्पादपूरवं तत्कोटयेकषदपूवकम्‌ * ॥ ९८ 
अद्धानामप्रभूताथनिवेदनपरं वलम्‌“ 1 लक्षा. पण्णवतिः पूतं परुवमग्रायण्तीयकम्‌ ° ॥\ ९९ 


~~ == न~ 


[१ 


भेदन्नोने पाच प्रकारकी चृूचछिकाये कही हं उनके भेदोका स्पष्टतया मं यवाक्रमं वणन 
रताहू 1 ९० ॥ 


( पचचूकिका )~ जखगताचूखिकाकी पदस्स्या दो कोटी नौ साल नवासी हजार दो 
सो है । इस चूलिकामे जलस्तभनके कारणमव्रोका वणेन दै तथा अनिनिस्तम्भन, अग्निभक्षण, 
अन्तिमे वैठना ओर अग्निप्रवेश तथा तदर्थं तपदचरण आदिका वणेन हे । स्यरगतचूछिककेभी 
इतनेहि पद हे । इस चूलिकामे मेर, कुटाचरभूमि आदिमे प्रवे, गीध्रगमन आदिके कारण 
मव्रतच्रादिक है । मायागताचलिकामे इन्द्रजालादि अनेक अथंकि क्रियाकाण्ठोका निरूपण किया 
है । इसकी भी पदसरया जरगतचूलिकाके समान ही है । र्पगताचूलिकामे वाघसिदुादिके खूप 
धारण करनेके मव्रतत्रका वणेन है । इसको पदसख्यामी उपयुक्त जख्गतचूलिकाके समान हं । 
आकाञगमतचृूलिकामे आकागगमनके कारण मच्रतत्र आदिका वणेन है) इसकी पदसख्यामी 
जठगताके समान है 1 ९१-९६ ॥ 


( चौदह पूवं ) दुप्टिवादका पूवं नामक चौथा भेद है उसके उत्पादपूवेगतादिक चौदह 
भेद साचार्येने कटै है । सर्वं जीवादिक अर्थोमि जौ चला गया है इसलिये उसे पूर्वेगत कहते है । 
यह्‌ पूवेगत पवित्र ज्ञान है । उसके चौदह्‌ भेद उनको पदसख्याके साथ मे ( नरेन््रसेनाचायं } 
कहता हू ।। ९७ ॥! 

उत्पादपूवेकी पदसस्या एक कोटि प्रमाण हे । उसमे जीवके उत्पाद, व्यय, श्रौव्य आदि 
अनेक धर्मोका स्वरूप कटा दै तथा मुनियोके घर्सोका वणेन किया है 1 ९८ ॥ 


अग्रायणीय पूरवेकौ पदसस्या छयानवे छख प्रमाण है । इस पवित्र पूर्वमे अगोके प्रधान~ 
भूत पदार्थोका वणन करनेका सामथ्यं है- अर्थात्‌ सातसौ सुनय तथा दु्णेय, पञ्चास्तिकाय, 
पडद्रव्य, सप्ततत्त्व, नवपदाथं आदिका वर्णन हँ । ९९ ॥ 


_ श्या गामने रजा सद्य ३सौ सर्वेपु ४अआ सर्वकम्‌ ५अा वरम्‌ ६ आ आगायणीयका 
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पदाना सम्ततिर्लक्षा यस्य सख्यः प्रकीतिता । वीर्यानुवादवीययेस्य श्रीजिनदेनिरूपकम्‌ ।॥ १०० 
पण्टिलक्षपदोपेतं षटपदार्थोपवणेकम्‌ ! अस्तिनास्तिमहाधर्मरस्तिनास्तिप्रवादकम्‌ \ १०१ 
एकोनकोटिसंख्यातपदं› सूर्याशुनिमलम्‌ । ज्ञनप्रवादमाख्यात ्ञानभेदादिसुचकम्‌ ॥ १०२ 
वागङ्गुलिग्रकाराणाः शुभाशुभवचस्तथा* । सुकं सत्यवाद च कोटीषडधिका पंदस्‌ ।\ १०३ 
परडविशतिश्य कोटीनां पदाना प्रतिपादकम्‌ । आत्मभ्रवाद जीवस्य कतृत्वादेमतं सताम्‌ ।॥ १०४ 
अज्ञीतिलक्षकोटचेकपदसय्यं हि कर्मणाम्‌ । निजरानन्धमोक्षारिसुचकं फभेवाद्तम्‌ ।! १०५ 
ममस्तद्रव्यपर्यायप्रत्याख्यानादिसुचकम्‌ ! प्रत्याख्यान हि लक्षाणामश्ीतिश्चतुरु्तरा ।॥ १०६ 
क्षुद्रविद्या महाविया. सम्तपंचरतानि या. ! पृथुविदयानुबाद तद्यत्र तासा निरूपणम्‌ ॥ १०७ 


वीर्यानुवादकी पदसख्या सत्तर लाख प्रमाणकी कही है । इसमे श्रीजिनेरवर, गणधर 
आदिके वीर्यैका वर्णनं है ।। १०० ॥ 

अस्तिनास्ति-्वादमे छह लाख पद है । यह पूवे जीव पुद्गक, धर्म॑, अधमे, आकाल 
र कालके अस्तिनास्ति घर्मोका वर्णन करता है ॥ १०१ ॥ 

त्ानप्रवादपूवेकौ पदसख्या एकं कम एक कोटि प्रमाणकी है । यह पदसख्या सूर्य॑- 
किरणके समन उज्ज्वरु है ओौर इसमे मति, श्रुत, अवयि, मन पर्यैय तथा केवखनान एसे पाच 
सम्यग्तानोका ओर कुमति, कुश्रुति तथा कुञवधि एसे तीन अनजानोका स्वरूप, सस्या जौर 
फलोका वर्णन है ॥ १०२ ॥ 

सत्यप्रवादपूरवेमे एक कोटि ओौर छदं पद है । इस पूर्वमे वचन भौर अगुलि आदिकोके 
प्रकार कटे है तथा जुभ मौर अङुभ वचनके भेद ओर गुप्तिमोका वर्णन है ।। १०३ ॥ 


आत्मप्रवादपूरवेम छव्वीस कोटि पद है । इसमे आत्माके कतंत्वादि अनेक धर्मोका वणेन 
किया है जो कि सज्जनोको मान्य है ।॥ १०४ ॥ 


कमंप्रवादमे पदोका प्रमाण एक कोटि अस्सी ाखका है ! इसमे कर्मोकी निर्जरा, 
वध, मोक्ष, उदय, उदीरणा आदिका कथन है ।॥ १०५ ॥ 


प्रत्याख्यानपूरवेमे चौरासी लाख पदसख्या है ओौर इसमे समस्त द्रव्यपर्यायोका प्रत्या- 
ख्यानत्यागका चणेन है, अर्थात्‌ नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, का, भाव तथा पुरुषके सहननादिकी 
पेक्षासे सदोष वस्तुका त्याग, उपवासकौ विधि, पाच समिति, तीन गुप्ति आदिका वर्णेन है 
1} १०६ ॥ 


विद्यानवादपूरवमे सातसौ कषुद्रवि्या जौर पाचसौ महविचाओकाः वर्णेन अर्थात्‌ उनका 
साम्ये, स्वरूप, मव्रत्र, पूजाविधान तथा सिदध ॒विद्यागौका फल, ओर अन्तरिक्ष, भौम, अग, 
स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यजन, छिन्न एमे आठ निमित्तोका वर्णेन है । जिनका विल्चान असख्यभ्रमाण 
दै एसे तत्त्वज्ञ विद्वानोने इसकी पदसल्या एक कोटि दश लाख प्रमाणकी कही है ॥ १०७-१०.८ 1 


(1 न> कि) 


१अ स्घ्यतु २ मा वाचागृत्ति ३ आं स्त्वत ४ आ तत्व 
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ददालक्षाधिककोटी पदानि प्रतिपादितम्‌ । संख्या ° यासंख्यविलानस्तर्वविद्धरमेनीषिभिः ॥ १०८ 
कल्याणनामधेव तद्यत्कल्याणघ्ररूपकम्‌ \ षर्डावरतिरच कोटीनां अहूदादिमहात्मनाम्‌ \\ १०९ 
कोटीत्रयोदश ्राजने प्राणावायं पदानि तत्‌ ! प्राणापानविभागावुर्वेदमन्ादिवादकम्‌ ॥ ११० 
छन्दोऽलङरक्षास्त्राणा क्रियाणां प्रतिपादकम्‌ \ क्रियासाघनमाम्नात्तं ` नवकोटिपदप्रमम्‌ 1 १११ 
लोकाग्रसाघनानेकन्याकणंनपरं * वरम्‌ 1 कोटीहादशपज्चाशत्लक्षा लोकाग्रविन्दुकम्‌ ।॥ ११२ 
निगय पदस्या पूर्वाणां गणितप्रियैः । अजेषाणाममीषां च वस्तुसंख्या निगयतते \ ११३ 
दरा चतुददाष्टौ च क्रमादषप्टादणाधिका" 1 द्वाद द्वाद प्राज्ञस्ततः षोडश विश्चति. ।॥ ११४ 
न्निरात्पञ्चददा ख्याता वस्तुसंख्या दशस्वपि ! त्रिलोकाग्रपदप्राप्तिहैतुभूता मनस्विभि + 1 ११९ 
तत" सवेषु पूर्वेतु दगकं दशक मतर्‌ । वस्तुनां वस्तुत प्रा्र्यावदन्त्यं भवेत्पुन ॥ ११६ 
सर्वेषामिह पूर्वाणां वस्तुसंख्या समासत । इतं च नवभि पंच गदितागमकोविदैः \ ११७ 


म ०० 


कल्याण नामक पवेमे तीथेकरादिके गर्भावतारादि कल्याण, उनके कारण पुण्यकर्म, 
पोडज भावना आदिका तथा चन्द्र, सूये, ग्रह, नक्षत्रोके चारका, ग्रहण, गकरून आदिके फलोका 
वर्णन टै । इसकी पदसख्या छन्वीस कोटि प्रमाण है ।। १०९ ॥ 





प्राणावायपूर्वकी पदसख्या विद्टानोने तेरा कोटि प्रमाण वत्ताई है 1 इसमे प्राणापानोका 
विभाग तथा आयुवंद-मत्रवादोका वणेन है 1 ११० ॥ 


क्रियाविनाल्पूर्ेमे छद शास्र जौर अलकार शास्त्रका विवेचन है, तथा पुरुषोकी वाह्‌ 
तर कला, स्तरियोकी चौसठ कला नित्पादि विनान, ग्भाधानादिक क्रिया, तथा नित्यनैमित्तिक 
क्रियामोका वणेन है । इसकी पदसख्या नौ कोटि प्रमाणकी है । १११ ॥ 


लोकाग्रविन्दुपू्ेमे छोकाग्र-मोध्को साधनेके कारण ओौर मोक्षके सुखका वर्णन क्ियाहै 
तथा खोकका स्वरूप, छन्तीस परिकमं, आठ व्यवहार, चार वीज, आदिका वर्णन है ! इसकी 
पदसख्या वारह कोटि पचास लक्ष प्रमाणकी है । ११२ ॥ 


जिनको गणित प्रिय है एसे विद्वानोने पूर्वोकी पदसख्या इस प्रकार कही है 1 अव उन 
समस्त पूर्वोमि जो वस्तुसख्या है, उसका वर्णेन वे करते हैँ ।। ११३ ॥ 


( पूर्वोकी वस्तुसख्या }- उत्पादपूरव॑से विद्यानुवाद पूरवेतक दसपूरवोमि वस्तुगोका जो 
भमाण क्रमसे विद्रानोने कटा दै वह इस प्रकार है-दस, चोदह्‌, आट, मखारह्‌, वार्ह, 
वार्ह, सोलह वीस, तीस, पद्रह्‌ । तदनतर आगेके चारं पूर्वोमि त्रैलोक्यके अग्रकी-मोक्षकी 
प्राप्तिमे कारणभूत एसी वस्तुसख्या विद्रानोने दस, दस, दस, दस कही है ! चौदह पुवेमि 
१५३ १४ < १८ १२; १२ १६, २०० 3०; १८५ १०, १०५, १०, १०, कुल वस्तुसख्या एकसौ 
पिचानवं है 1 एसे वस्तु नामक अधिकार चौदह्‌ पूर्वेम कटे है ॥ १९१४११७ ॥ 





१अा सस्यया २ आ क्रियाविशाल्माच्यात ३ व्यावर्मन ४आ सख्याता ५अआ धिकादद 
< आ. मनन्विनाम्‌ 


-२ १२९) सिद्धान्तसार ( २३ 


विशतिविश्तिर्यावत्ाभृवल्यत्र ° कोविदा. । वस्तु वस्तु प्रतिवादो ९ निगद्न्त्यधिकप्रभाः ११८ 
शतद्रयं तदेवास्माद्ीतिसहितं ततः । शतं षष्टियुतं गीतं विङ्ती षष्टिसयुता ।॥ ११९ 
दशती दशती पश्चाच्चत्वर्णरशत्समन्विता 1 तथा विशतिसयुक्त शतत्रयमुदीरितम्‌ \\! १२० 
चत्वारिराच्छतान्यस्मात्षट्‌शतानि तत.परम्‌ । शतत्रय च सवेषु द्विशती दिश्चती पुनः ॥ १२१ 
कोटीनां च शत पूतं तथा हादश्च कोटयः! लक्षारू्यशीतिपञ्चाशत्सहलरा चाष्टभिः सह्‌ ॥१२२ 
पदानि पंच चेंवेद हादशाङ्कुः शरुतं सताम्‌ । वन्यं वन्देऽहमप्युच्चेस्तस्य रऊव्धिवशीकृेतः ।॥ १२३ 
पदं च निविधं ज्ञेयं सवश्रुतनिबन्धनम्‌ ! अथेमध्यप्रमाणादिभेदतो भिन्चकस्सषेः ॥ १२४ 
अर्थ्यमथेसमाप्तिश्च प्रमाणं चष्टभि. पदम्‌ । अक्षरेरक्षराच्यान कथित तथ्यवेदिभिः ॥ १२५ 
अद्धश्रुतपदं चंतन्मध्यमं मध्यभागतः । तस्व वर्णाडच विज्ञेया मानतो मानश्ालिभिः ॥ १२६ 
शतं षोडश कोटीनां चतुस्त्रिश्शच्च लक्षकाः ! अशीतिरत्यधिकाः सप्त सहस्राःशतमष्टकम्‌ \\ १२७ 
अष्टाशीतिश्च सदटर्णा मध्यमस्येह्‌ मध्यमाः । पदस्याद्धभ्रविष्टस्य श्रुतस्य गदिता जिनः ॥१२८ 
अद्धप्रविष्टमाख्याय ख्यापितं यद्यतीश्वरः। अद्धबाह्यं श्रुतं सम्यडनिगदन्ति गदातिगा.* ॥ १२९ 


( सवे प्राभृतसख्या )- अधिक कान्ति जिनकी है एसे गणधरादि महापुरुष प्रत्येक 
वस्तुमे वीस वीस प्राभृत हैँ एसा कहते है 1\ ११८ ॥ 


दोसौ, दोसौ अस्सी, एकसौ साठ, तीनसौ साठ, दोसौ चालीस, दोसौ चालीस, तीनसौ 
वीस, चारसौ, छहसौ, तीनसौ, दोसौ, दोसौ, दोसौ, दोसौ सव भिखकर प्राभृतसख्या १९५ 
वस्तुममे ३९०० सौ होती है ॥ ११९-१२१॥ 


{ दाद्छागोकी पदसख्या )-~ एकेसौ वारहं कोटि, तिरासी लक्ष, उद्भावन हजार, पाच 
इतनी हादशागोकी पदसख्या है । यह्‌ ॒दादक्चागश्नुतज्ञान विदरन्मान्य है । उसकी प्राप्तिके वद 
होकर मे इस वन्द्य श्नुतज्ञानको अत्यादरसे वन्दन करता हू 11 १२२-१२३ ॥ 


( पदभेदोका वर्णन ) जिन्होनें पापविनार किया है एेसे जिनेरवरोने पदके तीन भेद 
कहु है । अथेपद, मध्यपद ओर प्रमाणपद । यें तीनो पद स्वं श्रुतज्ञानके कारण है । जिससे 
अर्थसमाप्ति होती है उसे अथंपद कहते है जसे सफेद गौको रस्सीसे बाधो, अग्तिको लामो, ये 
अर्थ॑पद है । जठ आदि अक्षरोसे जो उत्पन्न होता है उसे प्रमाणपद कहते ह । अर्थात्‌ प्रमाणयुक्त 
अक्षर जिसमे है उसको सत्य जाननेवाठे विद्रान प्रमाणपद कहते है । अगश्रुतके पदको मध्यपद 
कहते है, क्यो कि प्रमाणपद ओौर अथंपदके बीचमे इसकी गणना की है । जाननाली विद्वान 
उनके वर्णोकी सख्या एेसी समस्ते है-सोकह सौ चौतीस कोटि, तिरासी लक्ष, सात हजार, आर्सौ 
अठ्यासी इतने वणे एकं मध्यम पदमे रहते है 1 इस प्रकार जिनेरवरने मगम्रविष्ट भ्रुतन्ञानके 
पदके अक्षर कहे है ।! १२४-१२८ ॥ 


( जगवाह्य शरुतज्ञानके भेद ) ~ यहा तक यतीदवरोनें अगप्रविष्टका वर्णन करके खुलासा 
किया है । ससाररोगसे रहित जिनेश्वर अंगवाह्य श्रुतज्ञानका सम्यडः निरूपण करते है \! १२९॥ 


=~~~----- -~---------+--~ ~ 


१ मा स्तावत्‌ २ भा प्रायो ३अआ निगदामि गदात्िग 


5 5 5 


३४) सिद्धान्तसार (२ १३०- 





सामायिक स्तवर्चेति वन्दना सम्रतिक्रमम्‌ ° । वेनयिकं तथा पूतं ृत्िकमं तत. परम्‌ । १३० 
दशवेकालिक तस्मादुत्तराध्ययनं पुनः । कत्पादिन्यवहारं च कत्पाकत्पमकत्पकम्‌ ॥ १२१ 
महाकत्पं ततस्ताचत्युण्डरीकख्यमुत्तमम्‌ \ महादि-पुण्डरीकं तदज्लीतिगसमिति स्फुटम्‌ \ १३२ 
चतुर्दशविधं पूत प्रकीणेकमिद विदुः । नामतो देशना यायु कथञ्चित्कथयामि तत्‌ ॥ १३३ 
नियतानियतः कालो यतीनां समय स्मृतः तत्र या समया तत्र भवं सामायिक विदुः 1 १३४ 
चतुविशतितीर्थाना प्रातिहार्यादिवणेनम्‌ । यत्र तत्कथित प्राज्ेश्चतुविशतिसंस्तवम्‌ ।\ १३५ 
एकंकशो जिनानां च यत्र नासादिकीतनम्‌ । वन्दनानामतो ज्ञेयं प्रकीणंकमनिन्दितम्‌ ।॥ १३६ 
सवत्सरचवुर्मासपक्षाहोराच्रिका पुन ! ईर्यापथोत्तमार्थाडिचः प्रतिक्रान्तिस्तु सप्तधा ॥ १३७ 
फथ्यते यत्र भव्याना कर्मणः क्षपणक्षमा । प्रतिक्रान्तिप्रकीर्णं तत्साधुवर्गेकसेवितम्‌ \॥ १३८ 


सामायिक, स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिकः, पविच्र कृतिकमे, दरावेकालिक, उत्तरा- 
ध्ययन, कल्पव्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुण्डरीक, महापुण्डरीक, अगीतिग, इनं नामोके 
चौदह्‌ पविच्र प्रकीणेक वाह्य श्रुत कहे गये है । इनके उपदेदाके लिये कुछ निरूपण मे करता हुं 
॥ १३०-१३३ ॥ 


( चौदह प्रकीणकोका वणेन )- सामायिक-यत्तियोंका जो नियत ओर अनियत काल 
है उसे समय कहते है उसमे जो हुआ है उसको सामायिक कहते है । सामायिकके नियतकाल 
सामायिक ओर अनियतकारु सामायिक एसे दो भेद है । स्वाघ्यायादिकोको नियतकाल सामायिक 
कहते हैँ 1 ईर्यापथादिकोको अनियतकार सामायिक कहते है ।॥ १३४ ॥ 


चतुविङतिसस्तव-चौवीस ती्थकरोके प्रातिहार्यादिकोका वणेन जिसमे किया है उसको 
वुद्धिमानोने चतुविगतिस्तव कहा है । ऋषभादि व्धमानान्त चौवीस तीथं करोके नाम, कान, जन्म- 
समयके दस गृण, केवलन्ञान होनेपर दश अतिगय, देवकृत चौदह अतिशय, उनका वणे, उनकी 
उचाई, उनके वश इत्यादि वणेन इसमे आता है ! प्राज्ञ उसे चतुविशति स्तुति कहते है ॥ १३५ ॥ 


वदना-एकेक जिनेरवरके नामादि गुणोका कीतेन करना उसे वदना कहते है । यह्‌ 
स्तुत्य प्रकीणेक है 11 १३६ 11 


प्रतिक्रमणके सावत्सरिकः चातुर्मासिक, पाक्षिक, दैवसिक, रात्रिक, एेर्यापथिक ओर 
उत्त माथं एसे सप्त भेद हँ 1 यह्‌ प्रतिक्रमण भव्योके कर्मका नाशा करनेमे समर्थं है! यह्‌ 
प्रतिक्रान्ति नामका प्रतिक्रमणप्रकीर्णक कीर्िके अधिपति जिनेरवरोने कहा है? गमनादि कार्यं 
करनेके समय जो दोष लगते हँ वे मेरे मिथ्या होवे पुन मे नही करूगा एेसा कहना उसे 
प्रतिक्रमण कहते हैँ 1 १२७-१३८ ॥ 


१ अआ मप्रतिक्तमा रे आ थाच 


-२ १४७) सिद्धान्तसार , (३५ 





्ञानदशेनचारित्रतपोयिनयसुचकम्‌ । वेनयिकप्रकीर्णं तत्कीतित कीतिनायकैः ।॥ १३९ 
दीक्षाप्रहृणपूर्बायाः च्त्यायाः प्रतिपादनात्‌ ! तिकमं मतं तज्जः कृतकमंविनाहाकम्‌ \\ १४० 
हुमपुष्पितपूरवेयद्शभिस्त्वधिकारकं. \ सुचकं साध्‌ वृत्तानां दशवेकालिकं मतम्‌ । १४१ 

सहनं हयुपसर्गाणां तत्फलादिनिवेदकम्‌ । उत्तराध्ययन ध्यानध्येयाधारेरुदीरितम्‌ ॥ १४२ 
यतिक्ल्यसमप्चारभच्यनो चित्तमुत्तमम्‌ 1 प्ररूपयत्प्रायश्चित्त तत्कत्पन्यवहारकम्‌ ॥ १४६ 
कालविज्ञेषमाभ्नित्य योग्याचारप्ररूपकम्‌ । यतीनामुदित तज्जः कल्पाकल्पप्रकीर्णकम्‌ \। १४४ 
दीक्षागिक्षा्दिषद्‌कालसाधुवृत्तश्ररूपकम्‌ । प्रकोणेकं प्रकृष्टंस्तन्महाकत्प प्रकल्प्यते ।॥ १४५ 
भवान्तरविशेपस्य हेतुभूतं तयोविधे । ख्यापक पुण्डरोकाखल्यमसंख्ययुखकारकम्‌ ? ॥ १४६ 
सर्वाप्सरोगणाना यज्जन्महेतुप्ररूपकम्‌ । महादिपुण्डरीकं तद्‌भणित भणितिग्रिये. ।। १४७ 


वैनयिक- ज्ञान, देन, चारित्र, तप ओर उपचार एसे पाच विनयोका वर्णन जिसमे 
है, चह वैनयिक प्रकीर्णक है, उसका कीतिनायक मुनिञोने वर्णन किया है । १३९ ॥ 


कृतिकर्म- दीक्ष ग्रहणपूवेक क्रियाका प्रतिपादन इसमे होनेसे इसका ृतिकमं यह नाम 
है 1 यह्‌ कत्तिक किये हए पापकार्योका नाड करनेवाला हे । १४० ॥ 


दरमपुष्पित अध्याय जिसके पूर्वेम है, एसे तेरा अध्यायोका मुनियोके आचरणका जो 
सूचके प्रकीर्णक है उसे ददावैकालिक कहते है । अनेक उपसर्ग-देवकरत मनुष्यक्रत, पदूकरेत अर 
अचेतनोपसर्गे एसे उपसर्गोकि सहन करना मौर उसके फल आदिका प्रतिपादक एसे प्रकी्मकको 
ध्यान ओौर ध्येयके आधारभूत आचायेनि उत्तराघ्ययन कहा है 1 १४१-१४२ ॥ 


यतियोके योग्य भाचरणको कत्पय कहते है। उसका वर्णन करनेवाखा तथा उस 
आचरणे ख्रष्ट होनेपर उससे उत्तम प्रायरिचत्त कहुनेवाला जो प्रकीर्णक उसे उसके ज्ञाता 
विद्धान्‌ कल्प्यन्यवहार कदुते है \\ १४३ ॥ 


विदोप कारके आश्नयसे मुनियोके योग्य आचारोका प्रतिपादन करनेवाके प्रकीर्णंकको 
कल्प्याकःप्य प्रकौणेक कहते है । दीक्षा काल, शिक्षाकार, गणपोषण काल, आत्म-सस्कार काठ, 
भावना कारु सौर्‌ उत्तमां कारु रेत्ते षट्कारसवधी मुनियोके आचरणको निरूपण करनेवाखे 
प्रकीणकको श्रेष्ठोने महाकल्प्य कहा है ।॥ १४८४१४५ ॥ 


अन्यजन्मविशेपके अर्थात्‌ भवनवासी, व्यन्तरादि देवजन्मविेषके कारणभूत तपरचरणका 
वर्णेन करनेवाले प्रकीणेकको पुण्डरीक कहते है, यह्‌ असख्य सुखको देनेवाला है ॥ १४६.॥ 


सवं अप्सरासमूहकी उत्पत्ति कंसी होती है इसका निरूपण करनेवाला जो प्रकीर्णक 
उसे ग्याख्यान-प्रिय आचायोनि महापुण्डरीक कहा है ।! १४७ ॥ 


॥॥ 


१ या कारणम्‌ 


३६) सिद्धान्तसार (२. १४८- 


--~---~----~---------~~~--*------ -~+ 





दोषाणा स्थूलसूक्ष्माणां प्रायस्ित्तं प्ररूपयत्‌ \ अशतिगं ' प्रकीणं तदय.सतर्वादपेक्षया \। १४८ 
जद्धाद्ध बाह्ये ये श्रुतस्यावगता मया । प्रोक्ताःस्ववुद्धित सने यच्छन्तु विपुला क्षियम्‌ ।! १४९ 
परं ्वशतिभेदं थत्पर्यायादयसिघानत. ! श्रूतं तदपि वक्ष्येऽहं यथाशदित यथागमम्‌ (\ १५० 
पर्यायद्चाक्षर स्लानं पदं सघात इत्यपि । प्रतिपत्यनुयोगान्यां विकल्पा. षडमी श्रुते !\ १५१ 
प्राभृतप्राभृत प्रामुदस्तु पूर्वं चतुथेकम्‌ । इत्येवं मिलिता स्ते विकल्पा दा शोभना" ॥ १५२ 
तेषां समासभेदा ये तावन्तः परिकीतिता. ! तैः समस्तेभवेत्सर्व श्रुतं विशतिभेदभाक्‌ ॥ १५३ 
र्नित्यनिगौदजीवस्यापर्याप्तस्यादिमक्षणे ! जायते यच्च विजान तत्प्यय उति श्रुतम्‌ 11 १५४ 


= 


पुरुषोकी आयु, शक्ति, उनका प्रमाद, अथवा ज्ञाताज्ञातादिक भाव इनकी अपेक्षासे 
स्थूल ओर सूक्ष्म दोषोका प्रायत्चित्त निरूपण करनेवाले प्रकीणंकको ' अशीतिग ' कटते है ॥ १४८॥ 


श्रुतन्ञानके जो अगप्रविष्ट ओर अद्धवाह्यके भेद मने जाने है वे अपनी वुद्धिके 
अनुसार सवं के ह, वे मुञ्चे विपु अनतज्नानादि लक्ष्मीको देवे ॥ १४९ ॥ 


( श्रुतज्नानके वीस भेद ) उत्तम-श्रुतजानके प्याय, पर्याय समास {आदि वीस भेद है । 
से यथानवित-यथामति ओर आगमानुसार उसकाभी वर्णन करता हु ॥ १५० ॥ 


पर्यायश्रुत, अक्षरश्रुत, पदश्रुत, सघातश्नुत, प्रतिपत्तिश्रूत, उनुयोगभ्रूत एसे श्रुतज्ञानमे 
छह विकल्प हे । प्राभृत, प्राभृतप्राभृत, वस्तु, ओर चौथा भेद पूवं ये ओौर ऊपरके हितकर सवे 
भेद मिलकर दस भेद श्रुतज्ञानके दै । इन दस भंदोके समासभेदभी उतनेही कहे हँ । मौर उन 
सपूणे भेदोसे यहं श्रुतज्ञान वीस ,भेदवाला होता है 1 उनके नाम इस प्रकार है-पर्याय, पर्यायसमास, 
अक्षर, अक्षरसमास, पद, पदसमास, सधात, सघातसमास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्तिसमास, अनुयोग, 
अनुयोगसमास, प्राभृत, प्राभृतसमास, प्राभृतप्रामृत, प्राभृत-प्रामृतसमास, वस्तु, वस्तुसमास, पूरव, 
पूवेसमास \ १५१-१५३ 1, 


( पर्याय नामक श्रुतज्ञान किसे होता है ? ) अपर्याप्त नित्य निगोदका जो जन्मका प्रथम 
क्षण उसमे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे पर्यायश्रुत कहते है । वह्‌ श्रृतन्नान सवसे जघन्य है, परतु 
वह्‌. हमेना प्रकायुक्त प्रगट होता है, उसके ऊपर कदापि मावरण आता नही 1 जगदीञ्वर अर्थात्‌ 
जिनेश्वर उसके ज्ञानको जानते है । तात्पर्य -पर्यायावरण कर्मके उदयका फल पर्यायन्ञानमे हो 
जाय तो ज्ञानोपयोग॑का भाव होनेसे जीवकाभी अभाव ही जायगा । इस ल्य पर्यायावरण कर्मका 
फट उसेके अगेके ` ज्ञानके प्रथमं भेदमेही होता है ! इसलिये कमसे कम पर्यायरूप ज्ञान जीवके 
अवदय पाया जाता है 1 तथा वह्‌ ज्ञान हमेजा निरावरण ओर प्रकादामान रहता है । सूक्ष्म तिगोदी 


१ आ अनीतिकम्‌ ! २अआ नित्य 


२ १५९) सिद्धान्तसार (३७ 





सवज्ञाननघन्यं तत्सुप्रका्ं निरावृति । निरादृतपरिज्ञानो जानाति जगदीश्वर ॥ १५५ 
तदेवासंख्यभागेन वधेमानं ततः परम्‌ । प्रागक्षरश्रुतात्सवं पर्यायादिसमासभाक्‌ {1 १५६ 
एकाक्षरस्य विज्ञानमक्षरश्रुतमुच्यते ! दित्रायक्षरवृद्धयाः तु तत्समासं पदावधि 1! १५७ 
पदज्ञानं भवेत्तद्धि यच्िधा पदसंभवम्‌ । पदादक्षरवृद्धचा तु समासपदपुवेकम्‌ \\ १५८ 

संघातः कथ्यते पथ्यः सहसरैकपदगप्रम' ! तत्समासस्तु विक्तेयः प्रतिपत्त्यवधिर्बुधे ।\ १५९ 


-रठ्घ्यपर्याप्त जीवके अपने २ जितने भव (छह हजार वारह्‌) सभव है उनमे म्रमण करके अन्तके 
अपर्याप्त शरीरको तीन मोडोद्रारा ्रहण करनेवाले जीवके प्रथम मोडंके समय जघन्य ज्ञान होता 
है 1 १५४ १५५ ॥) 


( पर्यायसमासभ्रुत )~ सूक्ष्मनिगोदी रन्ध्यपर्याप्तिक जीवको जो पर्यायश्रुत ज्ञान है 
वही असख्यात भागसे बढता बढता जाता है, तव उसमे असख्यात स्थान बढते दै, तव एक अक्षर 
श्रुतन्नान होता है । उसके पूवं ओर पर्यायश्रुत ज्ञानके ऊपर जितने ज्ञानके भेद होता है, वे सव 
पर्यायसमास ज्ञान कहलाते हैँ ।\ १५६ ॥ 


( अक्रस्त) ~ एक अक्षरका जो ज्ञान उसे अक्षरश्रुत कहते हैँ । इसके उपर दो 
अक्षरनान वढता है, तीन अक्षरज्ञान वढता है, एसी अक्षरजानोकी वृद्धि पदज्ञानके पूरवैतक होती है । 
यह रुव्व्यक्षरनान सृक्ष्मनिगोदी अपर्याप्तक जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे स्पशोन उन्द्रिजन्य 
मति ज्ञानपूवेक होता है 1 रुव्धिनाम श्रुतक्ञानावरण कर्मके क्षयोपलमका है ओर अक्षर नाम 
अविनज्वरका है इसय्थये इस जनानको व्ध्यक्षर कहते है । क्यो कि इस क्षयोपशमका कभी 
विना नही होता है, कमसे कम इतना क्षयोपलम जीवके रहता ही है । एक अक्षरके ऊपर जौ 
पदतक ज्ञान वढता है, उसे अक्षरसमास ज्ञानं कहते है । अन्तिमं अक्षर समासके ऊपर एक अक्षर 
वढनेपर पदनामक ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ १५७ ॥ 


( पद तथा पदसमास)- जो जानं तीन प्रकारके पदोसे उत्पन्न होता है, उसे पदज्ञान 
कहते हैँ । वे पद तीन है-अर्थपद, प्रमाणपदं ओौर मध्यमपद (इनका वर्णेन पहले आया है)! इस 
पदज्ञानके जो एकाक्षरादि वृद्धि होती है वह्‌ सव पद समास ज्ञान समन्नना चाहिये । इस तरह्‌ 
अक्षरोकी वृद्धि होते होते दुसरा पदन्नानं होता है 1 तदनतर तीसरा, चौथा, पाचवा एेसे {पदनल्ञान 
होते होते पदके उपर ओर सधातके पूवं जितने ज्ञानके भेद होते है वे सव पदसमासके भेद सम- 
इने चाहिये ॥ १५८ ॥ 


{ सघात ओर सघातसमास )- एक हजार पदप्रमाण ज्ञानको हितत करनेवाङा सघातकज्ञान 
कहते दै । इसके अनतर अर्थात्‌ सघातन्ञानके अनतर जीरं प्रतिपत्ति नामक श्रुतज्ञानके पुवं जितने ज्ञानके 


१अा निरावृत २ दित्या 


३८) सिद्धान्तसार (२ १६०- 





सख्यातानेकसघातप्रमाण प्रतिपत्तिकम्‌ । अन॒योगावधि. पूतस्तत्समासो निगद्यते ।। १६० 

अनधोगो मतस्तावत्तत्संख्याप्रतिपत्तिकः । अनयोगसमासस्तु यावत्प्रामृतप्राभृतम्‌ । १६१ 

सुसंख्यातानुयोगेस्तु प्रातं प्राभृत मतम्‌ । प्राभृतप्रामृतादरध्वं समासः प्रानृतावधि ।॥ १६२ 

प्राभृतप्राभृतेस्तावच्चतुविह्तिभि. परम्‌ । प्राभृत वस्तुमर्यादा ' समासोऽस्य निगद्यते 11 १६३ 
विकल्प होते है वे सव सघातसमास ज्ञानके भेद होते है । तात्पय-यह सघात नामक श्रुतज्ञान चार 
गतिमेसे एक गत्तिके स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाके अपुनरुक्त मध्यम पदोका समूह्‌ रूप है ! एक 
पदके उपर क्रमसे अक्षरोकी वृद्धि होते होते सख्यात हजार पदोकी वृद्धि होनेपर सघत ज्ञान 
उत्पच्च होता है ॥ १५९1 


(प्रतिपत्ति ओौर प्रतिपत्ति समास शरुतज्ञान )- सघातन्नानके ऊपर अनेक सचात्तशरुत्- 
ज्ञानोकी वृद्धि होनेपर प्रतिपत्तिक श्रुतज्ञान उत्पन्न हौता है । ओर अनुयोग ज्ञानकी उत्पत्ति 
जहासे होती टै, उससे पूवेतक होनेवाले जितनं ज्ञान विकल्प है, वे सवे प्रतिपत्तिसमास भरुतज्ञान 
समञ्चने चाद्ये । भावाथे-चार गतियोमेसे एक गत्तिका निरूपण करनेवाले सघात श्वृतज्ञानके 
उपर पूवैकी तरह क्रमसे एक एक्‌ अक्षरकी वृद्धि होते होते जव सख्यात हजार सघातकी वृद्धि हौ 
जाय तव एक प्रतिपत्ति श्रुतज्ञान होता है । सधात ओर प्रतिपत्ति श्रुतक्ञानके मध्यमे जितने 


जानके विकल्प होते हँ उतनेही सधात समासके भेद होते ह 1 यह्‌ प्रतिपत्तिक ज्ञान नरकादिक 
चार गतियोका विस्तृत स्वरूप जाननेवाला है ।। १६० ॥ “ 


(अनुयोग ओौर अनुयोगसमास)~- प्रत्तिपतिक ज्ञानके ऊपर पून सख्यातौ प्रतिपत्तिक 
ज्ञानकी वृद्धि होनी चाहिये अर्थात्‌ प्रतिपत्तिक ज्ञानके ऊपर पूर्वैकी तरह एक एक अक्षरकी वृद्धि 
होते होते जव सख्यात हजार प्रतिपत्तियोकी वृद्धि होती है, तव एक अनुयोग श्रुतज्ञान होता हे 1 
इसके अनतर भौर प्राभृतप्राभृतज्ञानके पुवं जितने अनुयोग ज्ञानके विकल्प होते है उसे अनुयोग 
समास कहते ह । इस अनुयोग श्रूतज्ञानके द्वारा चौदह मा्गंणाओका विस्तृत स्वरूप जाना जाता 
दै ॥ १६१ ॥ 


(प्राभृतप्राभृतश्रुत तथा प्राभृतप्राभृतसमास् !)- सख्यात अनुयोग हौनेपर प्राभृत- 
प्राभृतश्रुतज्ञानकी उत्पत्ति होती है । प्राभृतप्राभृतके ऊपर ओरं प्राभृतश्नुतके पूर्वेम जो जानविकल्प 
होते हँ वे सव प्राभृतप्राभृतसमास कहे जते है । ता्पये-चौदह मागेणाओका निरूपण करनेवाये 
अनुयोग ज्ञानके ऊपर पूरव क्ति क्रमानुसार एक एक अक्षरकी वृद्धि होते होते जव चतुरादि अनु- 
योगोकी वृद्धि हो जाय तव प्रामृतप्राभृतका श्र॒तज्ञान होता है 1 १६२ ॥ 


( प्राभृत ओर प्रामृतसमास श्रृ तज्ञान ) --.प्रामृतप्राभृत .जानके ऊपर पूर्वोक्त क्रमसे 
एक एक अश्चरोकी वृद्धि हीते होते जव चौवीस प्राभृतप्राभृतोकी वुद्धि होती है तव॒ एक प्राभृत 
श्रुतज्ञान होता है । प्राभृतश्रुतके ऊपर ओौर वस्तुनानके पूरवैमे जो जो ज्ञानविकल्प होते है उसे 


१ आ मर्याद 


भ 


-२ १६७) सिद्धान्तसार (३९ 





विशतिप्राभृतं वस्तु श्रुत श्रुतविचक्षणाः । कथयन्ति समासोऽपि तस्यं पूर्वावधिर्बुधाः ।॥ १६४ 

दज्ञादि वस्तु संख्यातं पूर्वं .पूवेविदो विदधुः । तत्समासो भवेत्सर्वं श्रुतस्कन्धावधिमहान्‌ ॥ ,१६५ 
यथा ज्ञात मया प्रोक्तं श्रुतन्नानं विकल्पतः । समस्तश्रुतरन्िर्मा करोतु ध्वस्तकल्मषम्‌ \। १६६ 
अधो बहुतरो येन विषयो धीयते स्वत. । सोऽवधिविविधो बोधो बोघदुद्धधियां › मतः ॥ १६७ 


= ~~~ ~~ = == 


प्राभृतसमास कहते है 1 उक्कृष्ट प्राभृतप्राभृतसमासके भेदमे एक अक्षरकी वृद्धि होनेसे प्राभृत- 
श्रुतज्ञान होता है ।॥ १६३ ॥ 


( वस्तुश्रुत जौर वस्तुसमासश्रुत )-~ वीस प्राभृतोकी वृद्धि होनेपर वस्तु नामक श्रुतज्ञान 
होता है । एसा श्रुतज्ञान-चतुर कहते है । वस्तु नामकं जानके ऊपर अक्षरादिवृद्धिके अनुसार 
पर्वज्ञानके पूवं जितने विकल्प होते है, वे सव वस्तुसमासके भेद समञ्ञने चाहिये ।॥ १६४ ॥ 


( पूवेश्रुत ओर पूरवेसमासश्रत )~ दस, चौदह, आठ आदि वस्तुगोसे क्रमसे उत्पादादि 
पूवन्ञान उत्पन्न होते है एसा पूरवश्रूतज्ञानी आचाय कहते है । जो महान्‌ श्रुतस्कन्धकी अवधि है 
तव तकं पूर्व॑समासभ्नुतज्ञान होता है, जैसे दश वस्तुमोसे उत्पादपूर्वं होता है । इसके अनन्तर 
अग्रायणीय श्रुतज्ञानके पूवे उत्पादपूवेसमास होता है एेसा आगेभी सम्लना चाहिये । १६५ ॥ 


जैसे मेने जाने थे वैसे इस श्रुतज्ञानके भेद मेने कहे है । यह्‌ सपूरणं श्रुतन्ञानकी रन्धि 
(ऋद्धि) मृ्े पापरहित करें ॥ १६६ ॥ 


(अवधिन्नानका विवरण) - जिस ज्ञानके हारा नीचेका रूपी द्रव्य अधिक व्यवस्थापित 
किया जाता है-जाना जाता है ओर जिसके अनेक मेद है उसे अवधिज्ञान कट्ना चाहिये, एेसा 
निर्मल ज्ञानी माचार्योका मत है । भावा्थं-अवधिज्ञानावरण कमेका क्षयोपकलम हनेसे अधोगत 
द्रव्य-रूपी पदार्थं द्रव्य, क्षे, काल ओर भावसे नियत होकर जिसके हारा जाना जातां है, एेसा 
जो विकल प्रत्यक्ष ज्ञान उसे अवधिज्ञान कहते है । अवधि शब्दका सीमा, मर्यादा एेसाभी अर्थं है । 
इस अर्थकी अपेक्षासे इसके सीमाज्ञान, मर्यादान्ञान एेसाभी कहते है । यह्‌ ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल 
गौर भावकी मर्यादा धारण करता है । अर्थात्‌ अवधिज्ञानका क्षयोपद्म जितना अधिक होमा उसकी 
उतनी द्रव्य, क्षेत्र, कारू ओर भावक मर्यादा वढती है, ओर अधिकं अधिकतर रूपी द्रव्य उसका 
विषय होता है । इस ज्ञानावरणके क्षयोपनमके तरतमरूप असख्य भेद है ! इसलिये यह्‌ अवधिज्ञान 
असख्य प्रकारका ह । यह्‌ जान मतिनानके समान इन्द्रिय ओर मनसे उत्पच्च नही होता है अथवा 
श्रुतन्ञानके समान मनसे उत्पन्न नही होता है, परतु यह आत्मासे उत्पन्न होता है, इसको प्रकाग, 
अधकार आदिकी आवर्यकता नही है, बाह्य रूपी पदार्थोका इद्रिय ओर मनके साथ सवच होकर 


१ अआ वोवि 
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क्षयोपशमहेतुश्च भवप्रत्यय इत्यप्रि । आदौ ° नारकदेवाना शेषाणा षड्विधः पुनः ५ १६८ 
अनुगाम्यनन्‌ गामी वधमानस्तथेतरः । अवस्थिताभिधानोऽपि ततोऽयमनवस्थितः ॥ १६९ 


यहु उत्पन्न नही होता है । इस अवधिन्ञानके देशावधि, परम।वधि ओर सर्वावधि एसे तीन भेद 
है । देरावधिके अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित ओौर अनवस्थित एसे चह 
भेद है । परमावधिन्ञानके अनवस्थित ओौर हीयमान भेदोको छोडकर अनुगामी, अननुगामी, 
वर्धमान ओर अवस्थित एसे चार भेद है । तथा सर्वावधिके अनुगामी, अननुगामी जौर अवस्थित 
एसे तीन भेद है ॥ १६७ ॥ 


( देनगावधिनज्ञानके भेद ओर स्वामी । )- यह्‌ देशावधिज्नञान क्षयोपरामजन्य ओौर भव~ 
प्रत्यय भेद्से दो प्रकारका है। पहिला भेद भवप्रत्यय अवधिज्ञानरूप है। वहु देव ओर 
नारकियोको प्राप्त होता है गौर क्षायोपशमिक अवधिज्ञान वाकीके जीवोको अर्थात्‌ [मनुष्य ओर 
पशुओको प्राप्त होता है । तात्पये-देवनारकियोको जव पर्यप्तावस्था प्राप्त होती है तव उनको 
'मवप्रत्यय अवधिज्ञान प्रगट होता है । 


भावाथे- देव ओर नारकी अपने उत्पन्न होनेके स्थानमे उत्पन्न होनेपर अन्तसूंहुतंमे 
छट्‌ पर्याम्तियोसे-आहार, शरीर, इद्विय, स्वासोच्छ्वास, भापा ओर मन इनसे-परिपूणे होते है 
ओौर "मे यहा कंसे आया, मेने पूर्वेजन्ममे कौनसा शुभागुभ कृत्य किया था इत्यादि रूपसे जव 
विचार करता है तव उसे यह्‌ भवप्रत्यय अवधिज्ञान प्राप्त होता है । जिनेक्वरकोभी भवप्रत्ययः 
अवधि रहता है । वह्‌ देव नारकियोके समान उनके सवे अगमेसे उत्पन्न होता है । जो क्षयोपरामज 
अवधिज्ञान मनुष्य जौर पञ्ुगोको उत्पन्न होता है, उसे मुण-प्रत्यय एेसाभी नाम है । सम्यग्दशं- 
नादि निमित्त प्राप्त होनेपर जिनका कमं उपरान्त मौर क्षीण हो गया है उन्हे यह प्राप्त होता है । 
अवधिज्ञान क्षयोपशमसेही प्राप्त होता है । परतु भवकी प्रधानतासे देव-नारकियोको यह प्राप्त 
होनेसे इते मच-प्रत्यय कहते है । जैसे पल्ियोके कुमे जन्म ॒होनेसे चिना शिक्षणके पक्षियोको 
आकाशगमन गुण प्राप्त हता दै, वैसे देव ओौर नारकावस्था प्राप्त होनेपर उनको अवधिज्ञान प्राप्त 
होता है । मनुष्य जौर पबुओकोभी पयप्तावस्थामेही सम्यग्दशेनादि गुण प्राप्त होनेपर गुण-प्रत्यय 
यवधिन्नान प्राप्त होता है । जो असन्निपशु होते है उन्दे अवधिज्ञान प्राप्त नही होता । अर्थात्‌ सन्नि 
ओर पर्याप्तक मनुष्य ओर पञ्ुजोको अवधिन्ञानकी योग्यता होती है ॥ १६८ ॥ 


(गुणप्रत्यय देशावधिके छह भेदोके नाम । ) ~ अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, 
अवस्थित ओर अनवस्थित एसे छह भेद गुण-परत्यय देशावधिज्ञानके समन्नने चाहिये ।। १६९॥ 


[1 


१ या आयो 
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भास्करस्य प्रकाशो वा गच्छन्तमनुगच्छति 1 अनुगासी सं विन्ञेयः परो यो नान्‌गच्छति ।॥ १७० 
काष्ठनिर्मन्थजो वद्धि. शुण्कपत्रगत. पुनः । समिदधेन्धनमसादय प्रवृद्धो जायते पुन. 1 १७१ 
तथा जातोऽवधि पुतोऽवधिज्ञानावृतिक्षयात्‌ \ वर्धते वधेमानोऽसौ वर्धमाननिबन्धतः? \ १७२ 
सम्यग्दशनसज्ज्ानसच्चारित्रविश्द्धित- ! अ असंख्येयलोकेऽपिर वद्धिमान्‌ वर्धमानकः ।॥ १७३ 
संविलष्टपरिणामेन शुद्धदृष्टयादिहानितः । अडगुलसव्यभागोऽय हीयमान. सहीनकः ॥ १७४ 
समुत्पच्चप्रमाणा्यो हीयते नापि वधते 1 भवक्षयावधि" रुद्धो {ल गवत्स त्ववस्थित. ।॥ १७५ 
चीयतेऽपचयं याति यश्चोत्पन्नस्तथाविधात्‌ 1 सम्यग्रतनत्रवाद्वायप्रेरि्तोभिसमू हवत्‌ ॥ १७६ 


( अनुगामी ओर अननुगामी देशावधिनान । )~ सूर्येका प्रकान जसे सूर्यैके साथ जाता 
{ वेसे जो अवधिज्ञान एकक्षेचसे अन्यक्षे्मे, एकभवसे जन्य भवमे आत्माके साथ जाता है उसे 
भनुयामी जवधिनान कहते है ! जो अवधिज्ञान आत्माके साथ क्षेवान्तरमे ओर भवान्तरमे नही 
तराता है उसे अननुगामी देशावधिनानं कहते है । तात्पय- जसे मूखं मनुष्यको प्रन पुछनेपर 
उसका उत्तर नही मिरता ह वैसे जो अवधिज्ञान स्वस्थानमे गौर पूरवभवमेही रहता है, स्थानातर 
रौर भवान्तरमे नही जाता ह उसे अननुगामी कहते है 1 १७० ॥ 


( वधेमान देशावधिज्ञान । ) - अरणी नामक दो लकडियोको एक दूसरीपर धिसनेसे 
उत्पन्न हुमा गौर नुष्क पत्रौके सयोगसे वृद्धिगत हुजा तथा ठकडियोसे भडकता हुजा अग्नि खूब 
व्रढतता हैँ वैसे अवधिज्ञानावरण कर्म॑का क्षयोपरम होनेसे जो पवित्र अवधिज्ञान उसके कारणोके 
वृद्धिगत दौनेसे बढता हं उसको वधमान अवधिनान कहते है । यह्‌ अवधिज्ञान सम्यग्ददौन, 
पम्यग्नान ओर सम्यक्चारिवकी विशुद्धिवृद्धि होनेसे बढते वढते असख्यात खोकतक बढता 


हे । १७१-१७२ ॥ 


{ हीयमान अवधिज्ञान । ) -जव सक्लेदा परिणामसे निर्मल सम्यग्दर्शनादि गणोकी 
हानि होती जती है, तव जो अवधिज्ञानभी सम्यग्दभेनादिकोके साथ कम कम होता हु अगुखके 
असख्यात भागपर्येन्त घटता हं, उसे हीयमान अवधिज्ञान कहते हैँ ॥ १७४ ॥ 


( अवस्थित अवधिज्ञान । }- जौ अवधिन्ञान जितने प्रमाणसे उत्पन्न हया ह उससे 
कममी नही होता भौर वढताभी नहीं । जितना उत्पन्न हुआ ह उतनाही रहता । उसे अवस्थित 
अवधिज्ञान कते है । वह शरीर पर उत्पन्न हुए तिलमाषादि चिन्होके समान भवक्षय होनेतक 
हानिवृद्धि रहित एकरूप रहता हँ । उसे अवस्थित अवधिज्ञान कहते है ॥ १७५ ॥ 


( अनवस्थित जवधिज्ञान \ ) -सम्यग्‌रलनव्रय वढनेसे जो वढता है ओर कम होनेसे 
कम होता ह, वह्‌ अवधिनान अनवस्थित है । वायुतसे प्रेरित होनेसे कहरीसमूह्‌ जैसे हीनाधिक होता ह 
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सोऽनवस्थित इत्येवं कथितस्तश्यवेदिभि. ! निनेनधैजितकमाघेरघविध्वसकारिभि ॥\ १७७ 
देशावधि प्रपूतात्मा द्वितीय. परमावधिः । सर्वावधिस्तृतीयोऽसौ देदाद्यथेप्रदशंक" ।॥ १७८ 
देगावधिस्तुं सर्वेषां परौ चान्त्यैकदेहिनाम्‌ । महर्षीणां मतौ पूतौ स्वामित्वमिति निदिचतम्‌ ॥१७९ 
परमानसार्थस्य पयेयणादिदं महत्‌ । भनःप्येयविलानं ज्ञायते ज्ञानकोविदे" ॥ १८० 
तददधेदावृजुवेयुल्यमती मतिमतां मतौ ! मन प्येयविन्ञान गतौ › साधुगतिप्रदौ \। १८१ 


वैसे यह अवधिजानं कमजादा होता दै । इसलिये जिन्दौने कमेसमूहपर विजय पायी हँ जौर पाप- 
चिनान जिन्होने किया ह, जो सत्य पदाथ स्वरूप जानते है एसे जिनेद्र भगवानने इसे अनवस्थित 
अवधिन्नान कटा हं ।। १७६-७७ ॥ 


( अवधिन्नानके तीन भेद । ) - पहिला पवित्र देगावधिनान, दूसरा पवित्र परमा- 
वधिज्नञान भौर तीसरा पवित्र सर्वावधिनान एमे इसके तीन भेद है ओर ये देगादि अथक प्रगट 
करनेवाले है । देगावधिनान चारो गत्तियोके सजीपर्याप्तिक प्राणियोको उत्पन्न होता ह । परमावधि 
ओौर सर्वावधि ये दो पवित्र अवधिनान चरमदरीर-धारक महषियोको होते है। इस प्रकार 
अवधिनानके स्वामित्वका निन्चय किया ह| 


तात्प्ै-देावधिनान मनुष्यको असख्यात द्वीपसमूद्रोको जाननेवाला होता हँ । उसका 
कालभी असंख्यात वर्पोका होता है । द्रव्य-कार्मणद्रन्य विषय होता है । यह अवधिज्ञान शख, 
कमल जादिक दारीरलाछनोसे जोकि नासिके ऊपर भागपर रहते है उनसे उत्पन्न होता है । तथा 
जो विभगावधिनान है, वह्‌ नाभिके नीचे गिरभिट, मकंट आदि चिन्होसे उत्पन्न होता ह । इस- 
प्रकार अवधिन्नानका वणेन हुमा हं 1 १७८-१७९ ॥ 


( मन पर्ययन्नानका स्वरूप । ) - अन्य व्यव्त्िके मनमे स्थित पदार्थको जाननेसे यह्‌ 
मन पयययन्नान महान्‌ ह एसा ज्ञाननिपुण आचाय जानते हैँ 1 भावाथं-मन पर्येयनानावरण कर्मके 
योपशमस सस्त अपने मनके द्वारा अन्य व्यव्तिके मनका जो पदार्थं चिन्तन किया जाता रहै 
अथवा चिन्तित हु होगा अथवा चिन्तन किया जायगा एसे पदार्थको मुनि जानते है । उसके 
जाननेका नाम मन पर्यय ह । यह जान मतिनान नही हं क्योकि मतिज्ञानावरण क्षयोपडमयुक्त 
मन इस पदाथेको नही जानता हं । वह्‌ मतिनान प्रत्यक्न नही हं 1 परतु यह्‌ मन पर्ययज्ञान प्रत्यक्ष 
हं । मन गन्दका अथे मनमे स्थित जो भाव-पदाथं अर्थात्‌ वस्तु विषयक विचार उसे मन कहना 
चाहिये 1 उसे प्ययण-स्पण्ट जानना मन पर्यय कहते है ॥ १८० ॥ 


- ( मन पर्ययके दो भेद । } - इस मतिन्नानके ऋजुमति ओर विपुर्मति एसे दो भेद 
वुद्धिगारी आाचायंकि मान्य है । ओर ये दोनो मन पर्ययके लक्षणको प्राप्त हुये है तथा जुभगत्ति , 
देनेवाले हँ 1 १८१ ॥ ॥ 


1 


१ आ वित्तानगतौ 


-२. १८९) सिद्धान्तसार (४३ 


~------------ --------------------------~---~~-- 





विशद्धचप्रतिपातास्यां तद्दिश्षेषः प्रकीतित. । ज्ञानाराघनतचिष्ठराराध्येस्तस्य कव्धये । १८२ 
क्षयादुपशमान्जात. कमणामात्मनो महान्‌ । यः प्रसादो विशृद्धिः सा कथिता ! शुद्धमानसः \\ १८३ 
द्रव्यतः क्षेत्रत. कालात्‌ भावतस्तु चतुविधा ! विशुद्धिस्तारतम्येन पुनर्ननिात्वमञ्चति ॥ १८४ 
कमद्रव्यस्य योऽनन्तभागः सर्वावघेर्महान्‌ \ स सुक्ष्मात्सुकष्मचिज्ञानेविषयो जिननायके 11 १८५ 
तस्यानन्तविभागस्य योऽत्त्यो भाग. स इष्यते ! विषयो विषयातीते ऋलुपुवमतेर्महान्‌ \ १८६ 
तस्याप्यनन्तभागस्य पुनर्मागस्तयान्तिम 1 विपुलादिमतेन्ञेयो विषय शुद्धमानसै" \\ १८७ 
जघन्येन च गन्यूतिपुथक्तवं क्षत्रतो मतम्‌ । ऋमुपूवेमतेमन्यिर्त्कषविोजनानि तत्‌ ॥ १८८ 
द्वितीयस्य जघन्येन योजनानि पुथक्त्वकम्‌ ! मानुषोत्तरशेलान्तसुत्कर्षेण समादिशेत्‌ ॥ १८९ 


( ऋजुविपृलमतिमे विरेपता }~ नानकी आराधना कर उसमे तत्पर रहनेवाङे पूज्य 
मृनियोने उसकी प्राप्तिके छ्य विशुद्धि गौर अप्रतिपात इन दोनोमे विदेपता कटी है ॥ १८२ ॥ 


मन पर्ययज्ञानावरणके क्षयोपरामसे जो मनमे सक्लेढरहिते प्रसन्नता उत्पन्न होती हे वह॒ 
चिग॒दधि ह एसा भद्ध मनवाले आचायोनि कहा हं ! वह विशुद्धि द्रव्यविरुद्धि, क्षेवविशुद्धि, काल- 
विगद्धि ओर भावविजुद्धि एसे चार मेद धारण करती हं ! ऋजुमति ज्ञानकी अपेक्षा विपुल्मति- 
जानकी द्रव्य, क्षेव, काठ मौर भावसे विशुद्धि अधिक हू-विदुद्धतर ह। का्म॑णद्रव्यका अतिम 
अनतवा भाग जो किं सवविधिनाननं जाना था उसके पून अनन्तभाग करके जो अनन्तवा भाग 
याता हे, वह्‌ ऋजुमति-मन पर्येयका ज्ञेय होता है । उसकोभी अनतवार अनतसे भागनेपर जो 
द्रव्य अनन्तवा आ जाता दै, वह्‌ विपृमति मन पर्ययका लेय-विषय समस्नना चाहिये । इस प्रकार 
विपुलमत्तिकी विशुद्धता ऋजुमतिकी अपेक्षासे विशुद्धतर होकर अनेक प्रकारोको धारण करती है 
1 १८३-१८४८ 1 


कमंद्रव्यका जो अनन्तवा सूम भाग माना गया है वह्‌ सवविधिन्नानका विपय है एसा 
सूकष्मजानी जिनेच्वरने कहा हं । उसको फिर अनन्तसे अनन्तवार भागनेपर जो अन्त्य अनन्तवा भाग 
माना जाता है वह्‌ पचेन्दिय-विपय-विरक्त मुनियोसे ऋजुमतिका महत्वारी विषय माना है । 
उसकोभी पून यनन्तवार भागने जो अन्तिम भाग जता हं वह्‌ विपूलमति मन पर्यैयका विषय 
ट एेसा विगुद्ध मनवा महरपियोनं माना ह ॥ १८५-१८६ ॥ 


( लुमति ओौर विपुरुमतिकी क्षेचविगुद्धि )- पूज्य एसे ऋजुमति मन पर्ययका 
जघन्यक्षेत्र क्षे्रकी अपेक्षासे गव्यूतिपृथक्त्व ह अर्थात्‌ तीन कोसके ऊपर ओर नौ कोसके भीतर हैँ 
अर्थात्‌ इतने क्षेत्रमे खोगोके मन स्थित विचारोको ऋजुमत्तिवाले मुनि जानते है । ओर उत्कर्षसे तीन 
योजनके ऊपर गौर नौ योजनोके भीतर छोगौके मन स्थित पदार्थोको-विचारोको जानते है ।॥१८८॥ 


विपुलमति मन पर्यय च्ञानका क्षेत्र जघन्यत तीन योजनके ऊपर गौर नौ योजनके भीतर 
है । भौर उत्कषसे मानुपौत्तर पर्वत्तके अन्ततक अर्थात्‌ उस पवतके भीतर है, बाहर नही है ॥ १८९॥ 


१अआ गदिता २भा योजनादि 


४४) सिद्धान्तसार (२. १९०- 
फालतशच जघन्येन जीवानामात्मनः पुन. 1 भवन्तराणि जानाति द्ित्रण्युजुमत्तिमहान्‌ ॥ १९० 
उत्कर्षेण तु सप्ताष्टधवान्गत्यादिभेदतः । प्रर्पयति शुद्धात्मा विश्ुदधतरभावतः ॥ १९१ 
सप्ताष्टौ च जघन्येन विपुलादिमतिमेहान्‌ । भवानह्णात्यसंस्यातानुत्करपेणातिशुदधितः \\ १९२ 
सृक्ष्मयुक्ष्मतरस्तवद्धूए्वोऽपि द्वितये मत. ! सर्वहन्ध विनिर्मुकतदितयज्ञमहपिमि. । १९३ 
अातिपातितस्ताददिशिष्ो! विपुलद्धि मान्‌ २ \ स्वामिना वघेमनिन चारित्रेण विगेपतः॥ १९४ 
विगुदिक्षेत्रसत्स्वाभिविषयेभ्यो विनेषत. । अवघेविशिष्टक्चप मन "पर्यय इष्यते ॥ १९५ 
लोकालोेकप्रकाशात्मा केवलन्ञानमुत्तमम्‌ 1 केवलं जायते यस्मादशेवावरणक्षयात्‌ । १९६ 


( कालकी अपे्ा ठनो मन पेय ज्ञानोकी विपयविशुद्धि । )-~ काल्की उपेक्षसे 
जघन्यत महान्‌ शुद्धस्वरूप ऋजुमतिन्नान जीवौके गौर अपने दो तीन भव जानता हं । ओर 
उत्कपेसे गति आगत्तिके अपेभासे सात-जाठ भव जानता हं । महान्‌ विपुलमत्ति जघन्ये सात- 
आठ भव अपने गौर अन्योके जानता ह, तथा उत्कर्पसे अत्यत विनुदढता होनेसे अपने मौर 
अन्योके यसख्यात भव गति-आगतिसे जानता द ।। १९०-१९२ ॥ 


( भावकी.उपेन्ञासे दोनो ज्ञानोमे विशेपता 1 }~ भावकी विगुद्धता दोनौ नानोमे सूक्ष्म 
सूक्ष्मतर दै अर्थात्‌ ऋनुमतिकी जो मावकी अपेक्षासे विगुद्धता हँ, उससेभी अधिक विनगुडता 
विपुलमतिकी ह, एसा सवं रागदेपादि द्टधोसमे रहित इन दोनो नानोको जाननेवाले महपियोने 
मानां 1 १९२1 


( अप्रतिपाती ओर प्रतिपातीकी अपेक्षासे विगेपता । )~ विपुलद्धिं मन पर्ययके धारक 
मनि क्षीणकपाय गुणस्थानमे सर्वं कपायोका धात करते है 1 इसल्िं वे सयमगिखरसे नीचे नही 
गिरते है । परततु ऋजुमति मन पर्येयवाके मुनि उपगातकषायमे चारितमोहोदय होनेसे सयम- 
निखससे च्युत होते है 1 विपुलमति मन-पयेयवाठे मुनि वढते हुए चारित्रक कारण ऋजुमत्तिवाके 
मृनियोमि श्रेष्ठ होते है ॥ १९४ 1 


( जवधि मौर मन पर्ययज्ञानमे विगेपता ! }~ विनुद्धि, क्षेत्र, स्वामी ओर विषय 
इनकी उपेक्षसे अवधि्नान ओर मन पर्येयविन्नानमे विदेप विगेपता ह अर्थात्‌ अवधिन्ञानसे 
सन पर्ययन्नान विलिष्ट माना गया ह । १९५ ॥ 


स्पष्टीकरण विजिष्ट सयमगुण जिसमे होता ह उस मुनीख्वरकोही मन पर्यय होता है । 
मनृप्योमे मन पेय होता है, देव, नारकी जौर पञशुमोमे नही होता है 1 गर्भेन मनुष्यमेही मन - 
पयय उत्यन्न होता इ, समूच्छंन मनुष्योमे नही । गर्भजोमे उत्पन्न हौोनेवाला वह्‌ मन पर्ययजान 


१ आ अध्रपातित्वतस्ताव २ आ विपुलादिमान्‌ 


--२. १९७) सिद्धान्तसार. ( ४५ 





मतिज्ञान श्रुतज्ञानमीषदध्मेषु वस्तुष \ वर्तेते विषयत्वेन रूपिष्वेवावपिमेतः* \ १९७ 


अकर्मभूमिजोमे-मोगभूमि ओौर म्नेच्छादिकोमे उत्पन्न नही होता है । क्मभूमिजोमेभी, पर्याप्त- 
कोमेही उत्पच्च होता है, अप्यप्तोमे नही 1 पर्याप्तकोमेभी जो सम्यग्दुष्टि है उनमे उत्पच्च होता 
है मिथ्याद्प्ट्योमे, सासादन सम्यग्दुष्ट्योमे ओर सम्यडमिधथ्यादुप्ट्योमे नही । सम्य्दुष्टियोमेभी 
वह मृनियोमेही उत्पच्च होता दै, असयतसम्यग्द्प्टि ओौर सयतासयतोमे उत्पन्न नही होता । 
सयतोमेमी प्रमत्तसयत्तसे टेकर क्षीणकपायान्त उत्पन्न होता है । उत्तरगुणस्थानौमे सयोग अयोग- 
गुणस्यानोमे नही मिलता है । प्रमत्त सयतादि गुणस्थानोमे जो सृनि प्रवद्धेमान चारित्रवारे होते 
है, उनमे वह्‌ जान होता है । हीनचारिच्रौमे नही होता है। प्रवद्धेमान चारिकरवालोमेभी सात 
प्रकारकी ऋद्धियोमेसे जिनको कोई ऋद्धि प्राप्त हुई है, उनको मन पर्यय प्राप्त होता है । ऋद्धि- 
प्राप्तोमेभी सवक प्राप्त नही होता है ! किसी एककोदी प्राप्त होता है 1 अवधिज्ञान तो चतुगेतिके 
जीवोको प्राप्त होता है । अत स्वामिभेदसे इनमे भेद है । अवधिन्ञानका क्षेत्र वडा है । विपयकी 
अपेक्षासे-अवधिनानके विषयसे मन पययज्ञानका विपय अत्यत सूक्ष्म है । इस प्रकार क्षेत्र, स्वामी 
ओर विपयकी अपेक्षासे इन दो ज्नानोमे विशेषता व्यक्त की है । १९५ ॥ 


(केवलन्लानका स्वरूप ओर उसका विपय )- सपूर्णं ज्ञानावरण कर्मका क्षय होनेसे 
लोकको गीर अलोकको प्रकारित करनेवाला उत्तम केवलन्ञान उत्पन्न होता है । वह्‌ अकेलाही 
रहता है । उसके साथमे अन्य सव ज्ञान नही होते है ॥ १९६ ॥ 


( मतिनानादिक पाच जानोके विपय ।})~ मतिज्ञान गौर श्रुतज्ञान ये द्रव्योके कुछ 
पर्यायोको विपय करते हे ओौर अवधिज्ञान रूपीपदार्थोको विपय करता है । जीव, पुद्गल, धर्म, 
अधर्मं आकाङ ओर का इन पडद्रन्योके कुछ पर्याय मति ओर श्रुतज्ञा्के विषय होते है । सव 
पर्याय इनके विपय नही होते है । क्योकि मतिज्ञान इन्द्रियोसे उत्पन्न होता है भौर {इन्द्रिया रूप- 
रसादिक पर्यायोको अ्रहूण करती है । सपुणं पर्यायोको ग्रहण करनेमे वे असमर्थं होती है । श्रुतक्ञान 
गब्दसे उत्पन्न होता है मौर शब्द सवं सख्यातही होते हे ओौर द्रव्योके पर्याय असख्यात अनत 
होते ह वे सव विगेषाकारोसे शब्दोद्रारा नही ग्रहण किये जाते है । (6 (2 

विद्ेपाथे ~ धर्मादिक द्रव्य अतीन्द्रिय होनेसे उसमे मतिज्ञान कंते प्रवृत्त होगा ? इस- 
लिये उसके सवे द्रव्य चिपय मानना योग्य नही है? यह्‌ कहना ठीक नही है? क्योकि नोइद्रिया- 

वरण कमेकी क्षयोपगमलब्धिको अपेक्षासे नोडद्रिय मन धर्मादिकोमे प्रवृत्त होता है 1 यदि वह्‌ 
उनम प्रवृत्त न हौता तो अवविन्नानके साथ उसका उल्लेख करना पडता । नोइद्रियावरण कर्मके 


१ अआ स्पिष्ववधि 


४६) सिद्धान्तसार ( २. १९८~ 


-----------~----~ -~ = ~~~ ननन 





तस्यानन्तविभागो य. सं मन^पर्ययस्य च } समस्तद्रव्यपर्यायविषय केवलं मतम्‌ ॥। १९८ 
मतिज्ञान श्रुतज्ञानमवधिन्नानमित्यपि । यन्नानानि प्रजायन्ते मिच्यात्वानुमतानि च ॥ १९९ 
सरजस्कटुकालावुगतदुग्धं यथा भवेत्‌ \ विपयंस्तं तथा ज्ञान मिय्यात्वेनोपजायते ।\ २०० 


क्योपकामसे अवग्रहादिरूप उपयोग धर्मादि द्रव्योमे प्रथमत उत्पन्न हौता दै । इसके अनन्तर 
धर्मादिद्रव्योमे श्रुतनान उत्पन्न होता है । उसल्यि मति मौर श्रुतनानके सवं द्रव्य अपने अपने 
अल्पपर्यायोके साथ विपय होते है एसा आचायेका कहना अयोग्य नही है । 


अवधिनान विकल प्रत्यक्ष हे गौर दद्विय, मनकी अपेक्षा छोडकर आत्मामे यवधिनाना- 
चरण क्षयोपद्षमसे होता है । उसका विषय हपिद्रव्य गौर उसके स्वयोग्य-पर्याय विपय रै, रूपि- 
दरव्योके समस्त पर्याय अवधिन्ञानके विषय नही होते है । रूपिनन्दसे पुद्गखद्रन्य ग्रहण किया 
जाता है, जो कि स्प, रस, गधवणेसे युक्त होता है । ससार भवस्थामे जीवको पुद्गल्द्रन्यका सवथ 
होनेसे वही ल्पी माना जाता हँ । इसलिये रूपियोमे अर्थात्‌ पुद्गलोमे ओर जीवपर्याय-स्वरूप 
जो ओौदयिक, जौपङमिक यौर क्षायोपदामिक भाव है उनमे अवधिज्ञान उत्प होता है। 
क्योकि ये जीवपर्याय रूपिद्रव्यके सवघसे उत्पन्न हुए दै । परततु क्षायिक पर्याय ओर पारिणामिक 
पर्याय जीवके रूपिद्रव्यके सवधसे विना उत्पच्च होनेसे उनमे अवचिन्नान प्रवृत्त नही होता है । देसे 
धर्मास्तिकायादिकोमेभी रूपिद्रव्यका सवघ नही होनेसे प्रवृत्त नही होता है एसा समञ्चना 
चाहिये ।। १९७ ॥ 


(मन पर्यय जौर केवलनानका विपय 1) ~ पहले जो सर्वावधिज्ञानका विपय कहा है, 
उसके अनतभाग करके उसके एक भागमे मन पर्यय प्रवृत्त होता है । केवलन्तान सपुणं जीवादिक- 
षडूद्रव्य मौर उनके सपण पर्याय त्रिकार्के अनन्तानत पर्याय जाननेमे समथ ह । विरोपाथे-एसा 
द्रव्य वा पर्याय नही है, जो कि केवलन्ञानका विपय नही हुजा है । इस केवल्नानका माहात्म्य 
अपरिमित है । मत्यादिक चार नान क्षायोपङमिक है परतु केवलन्नान कायिके होनेसे पूणं निर्म॑र 
ओर ज्ञानावरणका पूणे नार होनेसे उत्पन्न हुजा है । यह्‌ जान अनत, एक असहाय अद्ितीय है 1 
त्रिकारके सपू्णे अथं व उनके सपू पर्याय इसका विपय है तथा सतत सपू्णं सुखका स्थान 
है 1 १९८ 1 


(मत्यादिक जान यौर कुन्ञान ह 1) - मतिनान, श्रुतज्ञान ओर अवधिन्नानभी जव मिथ्या- 
दशेनके साथ सवद्ध होते है तव अज्ञान होते है ) जसे रजके साथ कदटुतुवीमे मधुर दुग्ध रखनेसे वह्‌ 
दुग कटुक होता है, वैसे ये तीन ज्ञान मिथ्यात्वके सवधसे अज्ञान स्वरूप हौ जाते है, विपर्यस्त 
होते हँ 1 मिथ्यादृष्टि इच्छाके व होकर पदार्थको जानते है । किस अपेश्चासे पदार्थं नित्य माना 
जाता दै जौर किस अपेक्षासे वह्‌ अनित्य माना जाता है इसकी विवेचकता मिथ्यादण्टियोमे नही 
रहती है वे एकान्तपनेसे वस्तुके स्वरूप मानते है गौर कभी विपरीतभी मानने छगते है! तथा सत्‌- 
पदार्थको सत्‌ जीर असतपदा्थैको असत्‌भी मानने लगते है । परतु उनका वहु मानना अप्रमाण है 1 


-२- २०३) सिद्धान्तसार. (४७ 





इच्छाया» वश्ततो नित्यं युक्तायुक्ताविवेचकः \ मदपेनेव गृण्हाति पदार्थास्तिन दुष्यति? \! २०१ 
आये परोक्षमित्येव प्रत्यक्ष मपरं चयम्‌ । सपेक्षेणानयेक्षेण भावेनेतचिगद्यते ॥ २०२ 
सम्यम्नावप्रदीपोज्ञ्वलवहलशिखारप्मिजाेविालः । 

अज्ञानान्धान्धकारं निजहूदयगुहाक्रौडलीन निरस्य ॥\ 
ये वर्तन्ते त एते जगदविरमिदं कर्मणा विलद्यमानम्‌ । 

पदयन्तः स्वस्य सिद्धेदेधति पटुधियः का्यमन्त स्फुरन्त. ॥। २०३ 


जसे मद्यपान करनेवाला मनुष्य माताको भार्या जर भार्याको माता मानता है, कभी यदुच्छासे 
भायकि भार्या भौर माताको माताभी मानता है, तो भी उसका मानना प्रमाण नहीहै। उसी 
प्रकार मलत्यादिक जानौको रूपादि पदार्थोमि मिथ्यात्वसे विपरीतपना प्राप्त होता दै । मिध्यादैन 
परिणाम जव आत्मामे प्रगट होता है तव रूपादिक ज्ञान होनेपरभी उसमे कारण-विपर्यसि, 
मढाभेदविपर्यासि ओर स्वरूपविपर्यास उत्पन्न करता है । १९९-२०१॥ 


( प्रत्यक्ष गौर परोक्षज्ञान }- पहिटे मतिन्नान ओर श्रुतज्ञान परोक्षन्नान रहै, ओौर 
अवयि्ान, मन पर्ययजान तथा केवलजान ये तीन जान प्रत्यक्ष है । मतिनान यौर श्रुतज्ञान इद्िय 
बौर मनकी अपेक्षा ठेकर पदाथेको जानते हे । अत्त वे दोनो नान सपिक्ष होनेसे परोक्ष है) 
उनकी अपेक्षा विना वे पदार्थोको नही जान सकते ह । इद्रियाभी प्रकाज आदिकी अपेक्षाविना 
मतिजान श्रुतनानको उत्पन्न नही करती दै । अर्थात्‌ आद्य दो ज्ञान परावलम्बी हौनेसे परोक्ष हैँ 
ओर अवधि जादिक तीन जान उन्द्रिय, मन, पदार्थं आदिकी अपेक्षके विनाही पदार्थोको सीधा 
जाननेमे समये है, इसलिये वे प्रत्यलन है । जैसे रगडा मनुष्य हाथमे राटी रेकर उसके सहायतासे 
चलता है यद्यपि उसमे जानेका सामथ्यं ह परत लाटीके विना वहु चरु नही सकता । उसके 
गमनमे कछाटीका आघ्रय प्रधान है, वैसे मतिश्वुत नानको इद्धिर्यादिकी अपेक्षा केनी पडती है । 
अवधिन्नानादि तीन ज्ञानोको वह्‌ अपेधा नदी रहती है । अत्त वै प्रत्यक्ष है एसा समक्षना 
चाहिये ॥ २०२ ॥ 


( सम्यग््ञानीकौ महिमा । } ~ सम्यगन्नानरूपी प्रदीपकी उज्ज्वल ओर विपुर एेसी जो 
निखा उसके विशा किरणसमूहोसे विद्धान्‌ छोग अपनी हृदय गुहाके मव्यभागमे व्ह्रे हृए 
अज्ञानरूपी सघन अधकारको निकाक्कर गान्ततासे रहते है । तथा कर्मसे पीडित होनेवाले इस 
सपण जगतको देखते हए, तथा अपनी आत्मामे स्फरुरायमान होते हुए, ज्ञानसे वृद्धिगत होते हुए 
इ कार्यरूप सुख धारण करते है । अर्थात्‌ उनका सम्यग्ञान वढनेसे वे मुक्तियुखका अनुभव 

तह । २०३ 


१अा यदृच्छा २अआ दूषित 


४८) सिद्धान्तसरार (२ २०४- 





ज्ञानं चारित्रमूलं श्रयति वृधजनो जलनमेवाद्य तत्वम्‌ ¦ 

ज्ञानेनोच्चैः पदं तद्वति नम इति ज्ञनतत्वाय तस्मे ॥ 
चानान्मोक्षस्तु तुल्यं भवति न हि पृनर्लनिमनस्य किञिचत्‌ ! 

ज्ञाने बुधं तदस्माद्विदधत चिदुधा साध्‌, वन्येऽनवदाम्‌ 1} २०४ 


इति शरीसिद्धन्तसारसग्रहे पण्डिताचायनरेन्सेनविर चिते 
सम्यम्ननाननिरूपणो टितीयः परिच्छेदः ॥ 


~~ “~ ~ -~ = = नन्नन्् 


१1 ५ 


( न्नान गब्दका सात विभक्तियोमे प्रयोग कर उसका महत्व आाचायं दिखाते हु ।)- 
यह्‌ सम्यग््नान चास्िका मूर है अर्थात्‌ सम्यम््नानसे चारित्रका स्वरूप ज्ञात्त हौता दै जिससे वह्‌ 
धारण करनेमे गौर उसके पाटनमे महती सहायता प्राप्त होती दै । इसल्यिं वदधिमान लोग 
जीवादि पदार्थोको जाननेमे मुख्य उपाय भूत सम्यग्न्ानका अवर्व करते ह, जानही पहिला तत्त्व 
है । इस सम्यग््नानसे उच्च पदकी प्राप्ति होती है ! इसलिये इन जानततत्वको हुम नमस्कार करते 
टै । इस ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । सम्यग्त्ानरूपी जो प्रमाण हे, उसकी समानताको कोरईभी 


प्राप्ति नही कर सकता । यत हे विद्रद्गण यतिसमूहसे वन्दनीय इस ज्ञानमे आप अपनी वुद्धि 
स्थिर करे ।। २०४ ॥ 


पण्डिताचायं नरेन्द्रसेनविरचित श्रीसिद्धान्तसारसडग्रहमे सम्यग््नानका निरूपण करनेवाला 
दूसरा परिच्छेद समाप्त हज । 





१ गआ. पण्डित इति नास्ति २ आ सम्यम्नाननिरूपणो उत्ति नास्ति। 


( तृतीयोऽध्यायः ) 


नमस्कृत्य महावीस्मुररीकृतसदगुणम्‌ ! गुणेभ्यो निगेतं किल्नचिक्षये चारित्रमञ्जसा ॥ १ 
चर्यते चरणं वापि कर्सकक्षक्षयानलम्‌ ! पञ्चधा पञ्चमन्ञाननायकंरपलक्ष्यते” ॥ २ 


( तृतीय अध्याय ) 


(महावीर जिनस्तुति 1} ~ अनन्तज्ञान, अनन्तदन, अनन्तसुखं जौर अनन्तरक्ति आदि 
अनन्तगुण घारण किये हए महावीर जिनेरवरको नमस्कार कर गुणोसे प्रगट हुए चारित्रक मै 
सक्षेपसे कहता हूं ।। १ ॥ 


विदोप स्पष्टीकरण-चारित्र-मोहूकमैके क्षयोपशमसे अथवा उप्मसे किवा क्षयसे जो 
आचरा जाता है उसे चारित्र क्ते है । अथवा जो सदाचार पाखा जाता है उसे चारित्र कहते है । 
ससारके कारण भिथ्यादद्चन, अविरति, प्रमाद, कपाय गौर योग है 1 उनका नाड करनेके लिये 
उद्यत हुए अथवा ससारके कारण भूत-ज्ञानावरणादि आठ कर्मोका नाद्र करनेके लिये उद्यत हुए 
ज्ञानवान्‌ सम्यण्दृष्टिके वाचिक, कायिक ओौर मानसिक क्रियाविरेषोका अभाव होना परमचारित 
है, यथाख्यात-चारित्र है । क्रियामौका पूणे अभाव वीतरागोमे होता है । उसे यथाख्यातचारित्र 
कहते है ओर सयतादिकसे सूक्ष्म सापरायतक जो क्रियाओका अभाव होता है, वह॒ कम जादा 
होता दै । पाचवे सयतासयत गुणस्थानमे कुछ अविरतिरूप क्रियाओोका अभाव होता है अर्थात्‌ 
वहा देगविरती होती है । इसके अनतरं प्रमत्तसयतमे अविरतिरूप क्रियाका पूणं त्याग होता है । 
प्रमत्त गुणस्थानमे प्रमादरूप क्रियाका अभाव होता है, अपूवेकरण गुणस्थानसे सृक्ष्मसापरायतक 
गुणस्थानोमे कपायरूपी क्रियागोका अभाव होता है गौर उपातकषाय, क्षीणकपाय, सयोगकेवी 
सौर अयोगकेवल्योमे योगकाभी अभाव होता है अर्थात्‌ सयोगकेव जवतक विहार करते है 
तवतक उपदेनादि क्रियारूप योग रहता है ओर जव विहार वद होता है, तव वचनादि क्रिया 
कम होते होते चौदह गुणस्थानमे योगक्रिया पूणं नष्ट होती है । अनतर उस अयोगकेवल्ि गुण- 
स्थानके अन्त्यसमयमे परम यथाख्यातचारिव प्राप्त होकर मोक्षप्राप्ति होती है ।॥ १॥ 


जो आचरा जाता है अर्थात्‌ जो सदाचार पालन किया जाता है, वह्‌ कम॑ंवनको नष्ट 
करनेके लिये अग्निकासा है । इसके पचम ज्ञानके नायकोने पाच प्रकार वताये है । वे ये है-सामा- 
यिकः, छेदोपस्थाना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसापराय गौर यथाख्यातचारित्र ! जैसा शुद्ध आत्माका 
स्वरूप आगममे कहा है वैसा यथाख्यात-चारिव्मे प्राप्त्‌ होता है । इसलिये यह्‌ चारित्र शुद्ध आत्माके 


१ आ उपखाल्यते 
५ 547 





५०) सिद्धान्तसार (३ ३- 


सामायिक तथा छेदोपस्थापनमुदीरितम्‌ । परिहारविशुद्धिःस्याच्चतुर्थं ° सुकष्मसम्परम्‌ ॥ ३ 
यथाख्यातं यथाख्यातपदे चान्‌ पवेकाकम्‌ । चारित्रं चरितयज्ञानकोविदा निगदन्ति तत्‌ ॥ ४ 

या च हिसानुतस्तेयात्रह्यणस्तु परिग्रहात्‌ ! विरतिस्तदूत्रतं जेयं कतेव्येकनिरूपकम्‌ ॥ ५ 
प्रमत्तयोगत. प्राणिप्राणानां व्यपरोपणम्‌ । हिसा भवति जीवानां भवदु.षककारणम्‌ \ £ 
चिधिनिधिश्चतुभिश्च सरम्भा्यैः परस्परम्‌ । अब्टोत्तरगतं हिसा भेदतो जायते नृणाम्‌ \ ७ 


स्वरूपमे प्रवेज करनेकेलिये कारण है एेसा अवधि, मन पयय भौर केवलन्नानके धारक विद्वान्‌ 
कहते है ॥ २-४ ॥ 


(व्रतलक्षण 1)~ हिसा, असत्य भाषण, चोरी, मैयुनसेवन ओौर परिग्रहाभिलाप इनसे 
विरक्त होना व्रत है) मै इस प्रकारसे यह्‌ कार्य करूगा एेसा जो मन सकल्प उसे व्रत कटते है । 
मै हिसासे, असत्य भापणसे, चोरीसे, मंथुनसे भौर परिग्रहकी अभिलाषासे-एकदेगसे अथवा पू्णं- 
रूपसे विरक्त होता हू, एेसा जो नियम-मन सकल्प करना उसे व्रत कहते है । अथवा मे अहिसाका 
पारन करूगा, सत्य वचन कटुगा, धनस्वामी जो मृन्ले घन देगा उसे ग्रहण करूगा, ब्रह्मचयेका 
पालन करूगा ओर अपरिग्रहुत्वका स्वीकार कलूगा, उस प्रकार कर्तन्यकी प्रतिज्ञा करना विध्या- 
त्मक नत रहै । ५1 । 


(हिसाकी व्याख्या ।}~ प्रमत्तयोगसे प्राणियोके प्राणोका नान करना हिसा है! वह 
जीवोको ससारदु ख देनेमे मुख्यकारण है ।। £ ॥ 


स्पष्टीकरण- जो प्रमादयुक्त है, कषायसयुव्त परिणामवाखा है उसे प्रमत्त कहते है 
इन्द्रियोकी क्रियाओमे सावधानता न रखता हुभा स्वच्छदे प्रवृत्ति करनेवाला जो मनुष्य उसे 
प्रमत्त कहते है ! अथवा जिसके मनमे कपाय वढ गये है, जो प्राणघातके {कारणोमे तत्पर हुभा 
दै, परतु महिसामे शठतासे प्रवृत्ति दिखाता है, कपटसे अदहिसामे यत्न करता है, परमा्थेरूपतासे 
अहिसामे प्रयत्न जिसका नही है उसे प्रमत्त कहते है । अथवा चार विकथा, चार क्रोधादि कषाय, 
पाच स्पदोनादि दद्वियां गौर निद्रा तथा स्नेह ये पंद्रह प्रमाद है । इनसे जो युक्त है उसे प्रमत्त 
कहते हँ । एसे प्रमत्त पुरुषकी जो मन, वचन गौर गरीरकी प्रवृत्ति उसे प्रमत्तयोग कहते है । इस 
प्रकारके प्रमत्तयोगसे जो प्राणियोके इद्वियादि देञ प्राणौका घात करना-वियोग करना उसे हिसा 
कहते दै । वह ससारदु खका मुख्य कारण हैँ ॥ ६ ॥ 1 

(हिसाके एकसौ आठ मेद 1) ~ सरभ, समारभ ओर आरभ इनसे मनवचनकायको 
गुना करनेसे नौ भेद होते है । फिर इन नौ भेदोसे कृत, कारित ओर अनुमोदनको गूना करनेसे 


१ जा नृश्मपदग्रदम्‌ 


-२३ १९१) सिद्धान्तसार {५१ 


घोरान्धकारकूपे था निरये वर्सति कमात्‌ ! यच्छत्याराधिता हिसा नराणां दुःखहेतुका ॥ ८ 

- हिसासरितपरवाहान्तनिमग्ना येऽत्र दुधियः । ते पतन्ति भवाम्भोधौ बहुदुःखसमाकुले °.॥ ९ 
यानि दुःखानि विन्ते विविधासु च योनिषु ! तानि सर्वाणि हलस्य सुखभानि भवान्तरे ॥१० 
शिरश्च्छेदं खरारोपं कुलालकुसुमाचनम्‌ । हिसको लभते दुःखसिह लोकेऽपि दारुणम्‌ ।! ११ 


सत्तार्ईस भेद होते दै । तथा इन सत्तार्ईस भेदोसे चार कषायोको गुना करनेसे एकसौ आठ मेद 
होते है । ये हिसाके एकसौ आठ भेद मनुप्योको दु खदायक होते है ।। ७॥ 


स्पप्टीकरण- प्रमादयुक्त पुरुषका प्राणिहिसामे जो प्रयत्न करना उसे सरभ कहते है । 
हिसाके साघनोको प्राप्त करनेको समारभ कहते है ओौर हिसाकार्यं करलेमे प्रवृत्त होनेको आरभ 
कहते है ! कृत-स्वय हिसा करना, कारित-दरूसरोसे हिसा कराना, अनुमत-हिसा करनेवारोको 
अनुमोदन देना । क्रोध, मान, माया छोभोको कषाय कट्ते है । क्रोधकृत-कायहिसा-सरभ, 
मानकृत-कार्याहिसा-संरभ, मायाकृत-कायहिसा-सरभ, लोमकृत-कार्यहिसा-सरभ । क्रोधकारित-काय 
हिसा-सरभ, मानकारित-कार्याहिसा-सरभ, मायाकारित-कायहिसा-सरभ, लोभकारित-कार्याहिसा- 
सरभ । क्रोघानुमत-का्यहिसा-सरभ, मानानुमत-कायहिसा-सरम, मायानुमत्त-कायहिसा-सरंभ, 
ऊोभानुमत कार्यहिसा-सरभ । एते कार्याहिसा-सरभके वारह्‌ भेद है । एेसेही वचनद्वारा हिसासरभके 
वारह्‌ भेद, तथा म्नोहिसा सरभके वारह्‌ भेद होनेसे छक्तीस भेद सरभके होते है । इस प्रकारसे 
छत्तीस समारभके ओर छन्तीस आरभके भेद होते है । सव मिलकर एकसौ आठ भेद हिसाके 
होते है ! एेसेही असत्यादिक पापोकेभी एकसौ आठ, एकसौ आठ भेद होते है ! इन पापोके त्यागभी 
एकसौ आठ, एकसौ आठ प्रकारके होते है ॥ ७ ॥ † 


टु खका हेतु एसी हिसाकी आराधना करनेसे वह्‌ हिसा जहा घोर अधकारके कुए है 
एसे नरकमे मनुष्यको रमसे निवास करनेके, लिये भेजती है ।॥ ८ ॥ 


हिसारूप नदीके प्रवाहके बीचमे जो दुर्बुद्धि पुरुष इूव गए रहँ वे अनेक दुं खोसे भरे 
हृए ससारसमुद्रमे जाकर गिरते है ॥ ९॥ 


अनेक योनियोमे जो दुख है वे सव हिसा करनेवाठे पुरुषको अन्यजन्ममे - युलमतासे 
प्राप्त होते है 1 १० ॥ 


इहरोकमेभी हिसक मनुष्यको मस्तकच्छेदका दु ख प्राप्त होता है ! उसे गघेके ऊपर 
चढाते है, मद्ीके वतेनोके टुकड़े गौर पत्यरोसे मारते है एसे दु ख उसे प्राप्त होते हैँ ॥। ११॥ 
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१ आ. समाकुला 


५२) सिद्धान्तसार. (3, १२- 





षट्पष्िस्तु सहस्राणां षट्त्रिरत्पट्‌णतीयृता * \ अन्तर्मुहूर्ततो ट्स वालमृत्यु प्रजायते \ १२ 
नरफाचिरतानार च हिस्राणा दु खदु खत. । सिहव्याध्रादितिर्यक्षु दुःपं वाचामगोचरम्‌ 1 १३ 
काकतालीययोगेन यदि मानुप्यमञ्चति । हिल्स्तत्रापि तेनेव दौर्मत्यमनिगच्छति ॥ श्य 
फाण.कुण्टस्तथा भण्ठो वधिरो दुर्भग. कुणि" । क्षुद्रः सुदुवचा नीच. कुष्ठादिवहुरोयभाक्‌ १, १५ 
सर्वेवर्मातिगो नित्यं सवेपापपरायणः ! सर्वन्टसमायुक्तः सचदुसपनिः पुमान्‌ ॥ १६ 
निरयािगेतौ दष्टः कोधशोकभयाकुल 1 ह्सको जायते हिल" कुधर्मेकरतौ भुवि \ १७ 


(हिसिक वालमृत्युसे मरता है ।}~ जो हिमक ई उमे छयासट टयार चसौ छत्तीस 
वार वालमृत्यु प्राप्त होते है । 


स्पप्टीकरण-विक्टेन्द्रियोमे द्रीच्िय छन्ध्यपर्याप्तिङके अस्सीभव, च्रीद्िय कब्व्यपर्या- 
प्तकके साठ भव, चतुरिन्दरिय रव्व्यपर्याम्तकके चालीस भव ओर पचेन्दरियं नव्च्यपर्यप्तिकके 
चौवीस तथा एकेद्धियोके छयासरठ हजार एकसौ वत्तीस भव ह्मिक को प्राप्त होते है । ये भव 
मिथ्यात्वसे प्राप्त होते है ओर अन्तर्मृहूर्तमे इतने मरण प्राप्त हते है । मिध्यात्वसे प्राप्त होनेवाने 
मरणको वाख्मरण कटते है । एकेन्द्रियोके मरणोका स्पष्टीकरण इम प्रकार है-स्यूल ओर्‌ सूम 
दोनौही प्रकारोके जो पृथ्वी, जक, अग्नि, वायु जौर साधारण ओौर प्रत्येक वनस्पति इस प्रकार 
सपूणं ग्यारह्‌ प्रकारके रव्व्यपर्याप्तकोमेसे प्रत्ेकके छ्‌ हजार वार्‌ मरण होते दै । भावा्े-स्वूल- 
पुथ्वी, सूदमपृथ्वी, स्थूरु जक, सूक्ष्म जल, स्थर वायु, सूम वायु; स्यू अग्नी, सुम जननि, स्थूल 
साधारण, सूक्ष्म साघारण, तथा प्रत्येक वनस्पति इन ग्यारह प्रकारके लब्ध्यपर्याम्तकोमेसे प्रत्येकके 
छह हजार वारह्‌ मरण होते दै! इसख््यि ११ को ६०१९२ से गना करनेपर एकेन्दिय चच्च्यपर्याप्तक 
जीवोके उत्कृष्ट मरणोका प्रमाण निक्क्तादहै।॥ १२1 (गोजीकागा १२२१९२४) 


हितरजीव नरकमे अतितीव्र दुख भोगकर वडे कष्टसे वहासे निकक्ता है, मौर 
सि्‌, वाच आदि पशुगौमे जन्म लेकर वहा वचनातीत दुं खानुभव करता है ॥ १३ ॥ 


(मनुप्यगतिमेभी दिसक दुखी होता है! }- काकतारीय न्यायसे यदि दिपतकको 
मनुप्यपर्याय प्राप्त हौ गया तो वहामी दारिद्रयदुख प्राप्त हौतादहै। तथा वहं काना, ख्गडा, 
यंधा, कटरा, कुरूप; रखा, क्षुद्र, अत्तिजय कणेकटठोरे जव्दवाला, नीच ओर कुष्ठादि अनेक रोगोसे 
पीडित होता है । वह सवं धमं रहित, हमेगा पापोमे तत्पर, सवे कलह ओर सव्लेगोसे युक्त ओौर 
सव दु खोकी खान उत्पन्न होती है ॥ १८-१६ ॥ 


` › हित ओौर दुष्ट प्राणी नरकसे जव निकख्ता है तव ॒वहाके क्रोध, नोक, भय आदि 


१ मा त्रिगतीयुत्ता २ जा निमृत्ताना 


-३. २०) सिद्धान्तसारः (५३ 





हसं घमं वदस्व हिसा मद्कलमुत्तमम्‌ 1 हिसा श्ान्तिकरा तस्य हिसयोद्मृतदुमतेः? ।॥ १८ 
मूटात्माने' न जानन्ति कार्यंकारणनिर्णयम्‌ ! मन्न्पुतां वदन्त्येव * हिसा सद्धमकारिणीम्‌ । १९ 
अमन््रपुतां पपेकटहैवुभतां बदन्त्यमी । यदि तां प्रवतयेन्मन्त्ः" पापात्मा च कथं न हि ॥-२० 


प्र 


सस्कारोसे भरा हुमा इस भूतरपर जन्म धारण करता है । तथा कूधर्ममे मृख्यतासे तत्पर होकर 
प्राणियोका यज्ञादिरूपसे घात करता दै 1 १७1 


` हसासे जिसको ुर्तुद्धि उत्पन्न हुई है, एसे उस मनुष्यको करई कुवुद्धि लोग “ हिसा 
जाति करनेवाी है, हिसा उत्तम मगल है, ओर हिसा धर्म है ” एसा उपदे देते है ।। १८ ॥ 


८ कितनेही मूढात्मा का्यैकारणका निणेय नही जानते है ओर मत्रसे जव हिसा पवित्र 
होती है तव वह्‌ सद्धर्मको उत्पन्च करती है ” एसा कहते है । स्पष्टीकरण-कई कहते है, कि “ जो 
हसा वेदसव्रके विना की जाती है, वह्‌ रागादिकोका दहतु होती दै ओर जो हिसा वेदविहित है 
वह्‌ गांत्तिके लिये हे । उससे गाति मिलती है, उसमे क्रोधादिकोका उदय नही होता है 1 यह्‌ 
किसीका वचन अयुक्त है । क्योकि वेदमव्रसे की गई हिसा शांतिको नही उत्पन्न करती है। 
अन्यया ‹ मातरमुपेहि स्वसारमुपेहि ' उस वेदवाक्यसे उत्पन्न हौ गई मातृसमागमकी ओौर 
पगिनीसमागमकी प्रवृति नात्तिका कारण होगी । तथा जो वेदविहित नही है एसे सत्पाच्र काये 
दानादि नात्तिके प्रतिपन्न हौ जायेगे  वेदविहित कार्य परम्परासे गात्ति करनेवाले है यह्‌ कह्नाभी 
योग्य नही है । वेदविदहित हिसा परम्परासेभी गाति हेतु नही होती है । जो शाति चाहते है, वे 
-शातिके प्रतिकूल हिसादिकोमे प्रवृत्त होगे तो वे विद्वान्‌ केसे कह्टावेगे ? इससे तो मदके नाशार्थं 
मदिरापानमे रोग प्रवृत्ति करेगे ॥ १८ ॥ (युक्त्यनुशासन रलो. ३८) 


ध "1 

“ सत्पात्रदान, देवताचंनादि कार्योमि जो सूक्ष्म जीवोका नारा होता दै, वहं परम्परासे 
शातिका कारण होता है क्योकि वह्‌ सषकल्प करके नही किया जाता है । उसमे दरन-विशुद्धि 
गौर परिग्रहपरित्यागकी प्रधानता है । इसलिये वह गातिहेतु होता है । चैत्या्य वधवान्‌, रित्प- 
करारसे जिनप्रतिमा करवाना आदिकमे प्रमत्तयोग होनेसे प्राणिहिसा होती है एसा समञ्लनां अयोग्थ 
दै । चैव्याखय जिनप्र॑तिमादिक कार्यं करनेमे प्रमत्तयोग नही है, क्योकि वह्‌ कोयं सम्यक्त्ववधैन 


करनेवाला दै 1 अत पाप कारणभी नही है “1 १९ ॥ (युक्त्यनुशासंन शखो ३८ की टीका) 


“ जो हिसा मत्रसे पवित्र नही है वह्‌ मुख्यतासे पापकाही कारण है एसे “याजिक लोग 
कहते है ¡ आचार्यं इसका इस प्रकार खण्डन करते है- “यदि मंत्र हिसराको कहता है तो पडवध 
करनेवाला वह्‌ मत्र पापात्मा क्यो नही है 7 अर्थात्‌ हिसाको करनेवाला मत्रभी पापमव्रही समज्नना 


१ा वदत्येव २ बा हिनोदूभूतमुदुर्भते ३ आ वदन्ट्येके ४ आ प्रवर्तेय॒न्नेप मन्व 


५४) सिद्धान्तस्ार (३.२ 





पापहेतुमता हसा पापमेव करोति सा ! च कोद्रवकणः क्वापि गन्धशालिभेवेद्‌ भुवि १२९१ 
देवातिथिगुरूणां च कृते या क्रियते वुधैः 1 हिसा "च हिलदोषस्य फलमाहुस्तदप्यमी 11 २२ 
प्ेक्षावन्तस्ततो †हिसा हैयतन्त्रमिदं त्रिधा \ वजयन्ति जिनाधीकशसनान्नाप्रयत्वत. \\ २३ 
अहिसालक्षणो घमः सदेश्मकरो नृणाम्‌ । कथं नि-सारदेहेन कतेव्यो न मनीषिभीः ॥ २४ 
्हिसैव त्रत पुतमेकमेवेदमुच्चकः 1 पराणि व्रतान्यस्य परिपालनहेतुतः \ २५ 
भवहानिकराः पञ्च भावाश्चास्य निर्मला. ! भावनीया महाभव्य्रताराधनतत्परेः ॥\ २६ 
सुखेऽनन्तानि मे सन्ति वचांसि विविधान्यपि ! इति मत्वा न यो वक्ति वचसो ° गुप्तिमश्नुते \! २७ 
. ृत्याकृत्यविदो घीखः छृत्याकृत्यपरायणम्‌ । प्य तथ्यं वदन्त्येव वचोगुप्ति समाधिता-*॥\ २८ 
वचोव्यापारजा- सन्ति दोषा हिसाकरा नृणाम्‌ । वाग्गुप्तिभावनायुक्ते न ते सन्ति कदाचन \\ २९ 


चाहिये 1 हिसा पापका कारण होनेसे वहु पापको उत्पन्न करेगीही । कोद्रव धान्यका कृण जमीनमे 
वौनेसे क्या वह॒ सुगंधितलालि घान्यरूप-उत्पन्न होगा ? कदापि नही ” 1! २०-२१ ॥ 


देवके लिये अर्थात्‌ देवको सतुष्ट करनेके लिये, उत्तिथिको तप्त करनेके लि गौर 
गुरुको प्रसच्च करनेके लिये मूखंछोगोसे जौ प्राणिवध किया जाता है सुजन उसे हिसादोषका 
फलही समघते है ।! २२ ॥ 


जिनेरवरकी शासनाजामे प्रयत्न होनेसे वृद्धिमान ोग हिसाको हेयकमं समञ्चकर मन, 
वचन ओर कायसे त्यागते है 1! २३1 । ४ 


(्बहिसाका महत्व 1} ~ यह अहिसालक्षण धमं मनुप्योको सवे प्रकारके सुख देता है, 
एसा समञ्चकर विद्वान्‌ छोगोसे अपने नि स्सार देह्रारा यह्‌ त्रत क्यो नही किया जाता है? वाकीके 
सत्यादि व्रत इसके परिपालनके लिये होनेसे अहिसाही वडा पवित्र एकी त्रत है । २४-२५ ॥ 


(अदहिसात्रतकी पाच भावनायें ।)- इस अ्हिसात्रतकौ निमे पाच भावनाये ससार- 
हानि करनेवाखी है । इस त्रतकी आराधना करनेमे तत्पर महाभन्योके द्वारा ये भावना चितन 
करने योग्य है \। २६९1 


मेरे मृखमे अनंत वचन है, ओर नाना प्रकारकेभी है एंसा समञ्चकर जो नही वोर्ताहै 
वह्‌ वचनकी गुप्तिको प्राप्त होता है ।। २७ ॥ 


(व॒चनगुप्ति)- जो कायं अकार्यको जानते है, ओर जौ धीर है वे वचनगुप्तिको प्राप्त 
होकर हितकर एेसाही सत्यवचन वोकते है । वचन वोलनेकी क्रियासे मनुप्योकी हिसा उत्पन्न 


करनेवाले दोष लगते है । परन्तु वार्ुप्तिकी भावनासे जो विद्धा व्रतिक है उन्हे उन दोषोका- 
सपकं नही होता 1 २८-२९ ॥ 





१ बा. शाल्िमिवो रयाञ्स्य ३ जा.सच वाग्गुि ४ आ वाग्गतिमाश्रिता 


३- ३६) सिद्धान्तसार (५५ 





सन एव मनुष्याणां व्यापारान्कुरुते बहून्‌ ! अत एव प्रयत्नेन मनोगुप्तिविधीयते ॥ ३० 
व्रतानितस्य तिष्ठन्ति तस्य सौख्यं निरन्तरम्‌ 1 सम्पदो विविधास्तस्य मनो यस्य ° हि निहचलम्‌ ।\३१ 
प्रमादातिगतो नित्यं संयमानचिराधयन्‌ ! पश्यन्यो याति सवेत्र स हीर्यापयगुप्तिमान्‌ \ ३२ 
मुञ्चत्यादाति यो नित्यं वस्तुजातमतन्ितः ! निरीक्षयन्प्रयत्नेन समित" सं मतः सताम्‌ \ ३३ 
अश्नपानविषेः शुद्धि विदघत्स्वीकरोति यः! अच्पानादिकं तस्य समितिश्चैवणाभिधा- 11 दे 
इत्यं पञ्चप्रकाराभिर्भावनाभिः प्रभावितम्‌ । अहिसादिव्रतं पूतमनन्तसुखद भवेत्‌ \\ ३५ 
वदन्त्यज्ञानिनो इष्टं यन्नयापगतं वचः ! अनृतं तद्िजानन्ति ऋतवाक्यविचक्षणाः 1! ३६ 


॥ ( मनोगुप्ति ! )~ मनुप्योका मनही नानाविध विचार करता है । इसवास्ते प्रयलनसे 
-मनोगुप्ति की जाती है 1 मनको अपने अधिकारमे रखनेमे महान्‌ प्रयत्न करना पडता है । जिसका 
मन निल्चर है अर्थात्‌ स्वावीन है उसके ब्रत स्थिर हुते है गौर उसे निरन्तर सौख्य मिलता है ! 
मनेकविय सम्पदायेभी उसे प्राप्त होती है 1 ३०-३१ ॥ 


( ईर्यापथपालन ! ) ~ प्रमादका उल्लघन कर अर्थात्‌ सावधानतासे सयमकी विराधना 
न करता हुमा जौ मुनि अथवा त्यागी गृहस्थ-एलक, क्षुल्लक आदि त्रिक गृहस्थ मार्मृकी ,देख- 
भार करके हमेन्ला सर्वत्र गमन करता ह वह॒ ईर्यापथ-गुप्तिका धारक समञ्चना चाहिये ।। ३२ ॥ 


( आदान-निक्षेपण-समिति ! )- जो आलस्य-रहित होकर ओर प्रयत्से देखकर 
हमेगा पिद्ी, कमडटु, जास्त मदि वस्तु रखता ठै अथवा ग्रहण करता है वह॒ समित्ियुक्त 
महात्मा सज्जनेसि पूज्य होता है ।॥ 33 ॥ 


( आलोकित-पानभोजन । )- खानेके पदार्थं रोटी, दारमात, आदि ओर पीनेके 
पदार्थं जल, दूवं आदि इनकी गृद्धि करता हया जो उनका स्वीकार करता है उसकी एषणा 
नामिक समिति होती है । ३४ ॥ 


इस प्रकारे पाच भावनामोमे प्रमावयुक्त हुआ यह्‌ पवित्र अहिसात्रत अनत सुख 
देनेवाखा होता है ॥ ३५ ॥ 

( असत्यवचनका लक्षण ओर उसके भेद ।}- जो अज्ञानी छोग है, वे पुण्य ओर पाप- 
सवघी दुष्ट वचन वोरुते है 1 उसको सत्य वोलनेमे चुर पुरुष अनृतभापण-असत्य-भाषण 
समस्ते हू । जो भापण ऋत भाषणसे-सत्य भाषणसे दूर है उसको अनृत कहते है । एेसी अनत 
दान्दकी व्युत्पत्ति है 1 वहं जनृतभाषण चार प्रकारका है अर्थात्‌ प्राणियोसे-मनष्योसे चार्‌ प्रकारका 
असत्य भाषण बोला जाता है भौर वह्‌ पापरूपी वृक्षका वडा भारी मू है ॥ ३६-३७ ॥ 


७ न ॥ ५ ॥ 


१ा यस्येह २मा त्वीर्या 3 क्चपणादिका ~ 


५६) सिद्धान्तसार (३. ३७ 

0 
ऋतादपगतं तावदनृतं तद्वयुत्पत्तितः ! चतुर्धा जायते जन्तो्मूलं पापतरोमेहत्‌ ॥ ३७ , 
युव्तायुबतविमूढानां नित्या्ेकान्तवादिनाम्‌ ! असदुद्धावनं निन्यमा्यं ह्यनृतमादिसेत्‌ \\ ३८ 
संवृत्यैव भवन्त्येते भावा सवे निराश्रयाः ! यद्वदन्ति तदेव स्थाद्‌दितीयं सदपद्लवम्‌ ॥ ३९ 
सावद्याब्रियगर््यादि निन्चं त्रेधा मतं जिनः ! असत्यं वचनं घोरं श्वच्रभू मिप्रवेशकम्‌ ।! ४० 
विपरीतमिदं तावत्तृतीयमनृतं मतम्‌ 1 केवली कवल भुङ्ते स्त्रौमोक्लादि वदन्ति तत्‌ !\ ४१ 


५ 


( असदुद्‌भावन नामक पहिला असत्य वचन । ) - आत्मा ज्ञानादिगुणोसे मुक्त-रहित 
कभीभी नदी होता है, परतु वह्‌ उनसे मुक्त-रहित है एेसा कहना 1 आत्मा कमेसि रहित होकर 
मुक्त दनाको धारण करता है । परतु वह सदा ससारी रहता है एसा मीमासक कहते है अर्थात्‌ 
मुक्त-अमुक्त आदि भेदोको न जाननेवारे जो नित्यादि एकान्तवादी रोग है, वे असदुद्भावन 
नामका पहिला निन्य भाषण वोलते है एेसा समज्ञना चाहिये । अर्थात्‌ वस्तु सर्वथा नित्य नही 
होनेपरभी उसे नित्यही कहना । सर्वथा अनित्य वस्तु नही है, तो भी उसे अनित्यही समन्नना 
अर्थात्‌ जो वस्तुका स्वरूप नही वह है एसा समञ्चना, उसे प्रगट करना यह्‌ पटला असदुद्भावन 
नामक निद्य असत्य वचन है ॥ ३८ ॥ † 

( सदपल्लव-नामक असत्य-माषण ।}~ ये सव घटपटादि पदाथे सवृतिसे है-मायासे हैः 
वास्तविक नही है । उनका कुछ आश्य नही है 1 जैसे स्वप्नमे हाथी, घोडा जादिक अनेक पदार्थे 
हम देखते है, परतु उस समय हमारे सामने वे पदाथ वास्तविक नही रहते है, इसवास्ते जागृति- 
समयमेभी ये पदार्थं नही है, एसा जो प्रतिपादन करना वह्‌ सदपह्वुव है 1 अर्थात्‌ पदार्थोका 
अस्तित्व हौनेपरभी वे नही है, एसा युक्त्याभासोके हारा दिखाना यह दुसरा " सदपह्वव ' नामक 
असत्य भापण है ! भावार्थ-स्वप्नमेभी जिसंका अनुभव आता हँ वह्‌ पदाथं जागृत अवस्थामे 
अनुभवमे आया था । इसखिये उत्ते असत्य नही कट सकते । तथा पदार्थं यदि नही होते तो 
आघात, प्रत्याघात भआद्कि अर्थक्रिया गौर उससे होनेवाटे सुखदु खादिकोके .अनुभव सवको 
माननेही पडते है, क्योकि वे वास्तविक है । किसी समय हमारा कोई अनुभव मिथ्या हो जानेसे 
सव प्रकारके अनुभव जसे मिथ्या मानना अयुक्त है वसेहि कोई पदार्थं असत्य होनेपरभी सव 
पदायै सवृत्ति-अंसत्य मानना युक्तिक विरुढ हं । ३९ ॥ त 


4 ~ 


( विपरीत नामक असत्य भाषण }-- विपरीत नामका तीसरा असत्य भापणह] 
उसका उदाह्रण--केवरी मगवान हमारे समान अन्न सेवन करते है, तथा स्वीको मोक्च प्राप्त 
होता हे इत्यादि वाते कहना यह्‌ विपरीत नामक तीसरा असत्य भाषण हे । ( केवी-कवलाहार 


सौर स्त्ीमौक्ष इन विपयोका ब्रथकारने स्वय विस्तारसे आगे खडन किया है ) अत यहा इसका 
केवर नामनि्देन ग्रयकारने किया हं 1 ४८० ॥ 


-3. ४९) सिद्धान्तसार ( ५७ 





हहिसाद्यनयेमूलानामारम्भाणां प्रवतेकम्‌ । सहाद्येन यद्वाक्यं तत्सावदयमुदीरितम्‌ 1 ४२ 
्रोधादिगभितं निन्यं विधुर! वैरकारणम्‌ 1 तदप्रियं वचोऽवाचि दुगेदुगं तिदायकम्‌ ।। ४३ 
भिनत्ति परमर्माणि सर्वस्वहरणादिभिः । तदचो गह्यमाख्यान्ति गह्येदु.खप्रद जिनाः ॥ ४४ 
हितं मितं क्रियायुक्त सर्वसत्वसुखावहम्‌ । मधुर वत्सलं वाक्य वक्तव्यं धर्मवत्सल ॥। ४५ 
चतुविधमिद निन्यमसत्यं सेवित नृणाम्‌ । चतुगेतिमहाद खवृक्षकक्षप्ररोहणम्‌ २ । ४६ 
अविश्वासकरं निन्दापदमडगुलिदशेकम्‌ । इह लोकेऽपि दौर्भाग्यशोकसन्तापकारकम्‌ ॥ ४७ 
सत्यं तदरदितं प्राज्ञेयंदादेयर्माहिसकम्‌ ! तथा तद्रदतामन्न किमसाध्यममुत्र वा ॥ ४८ 

स्वयमेव समायान्ति सम्पदः सत्यवादिनाम्‌ ° \ {क चित्र यचदायान्ति हस्य. पदयाकर वनम्‌ "1 ४९ 


जिनेन्वरोने सावद्य, अप्रिय ओर गर्यादि निन्य भाषणके तीन भेद कहे है। यह 
घोर असत्य भाषण नरकभूमिमे जीवका प्रवेग करनेमे कारण होता है। ४१॥ 


(सावद्यादि-वचनोका-वणेन ।) ~ हिसादि अनर्थोका-सकटोका जो मूल कारण है ओौर 
जीव-घात जिनमे होता है 'एेसे सेवा, कृषि, व्यापार आदि आरभोको उत्पन्न करनेवाला जो पाप- 
सहित वाक्य वोला जाता है, उसे सावयवचन नामक असत्य भाषण कहते है ! कोध जिसके 
आदिमे है, एसा भाषण अर्थात्‌ क्रोघसे आखे लाल करके वोलना, गवसे दुसरोको नीच-तुच्छ 
समञ्कर अपमानकारक भाषण वोलना निदायुक्त वचन, सकट उत्पन्न करनेवाला भाषण ओर 
वैरजनक भाषण इन माषणोको अप्रिय भाषण कहते है । यह भाषण कष्टयुक्त दुर्गेति देनेवाला 
है । जिस भाषणसे दूसरोका ममेेद होता है, दूसरोके सवस्वका हरण हौ जाता है, जो चूगरीका 
कारण है, उसे जिनेन्वर गर््यभाषण कहते है । यह भापण गरह्य-निन्दनीय दुखोको 
देनेवाला हैँ ।॥ ४२-४४ ॥ 


(घरमंप्रेमी खोगौका भापण 1}- हितकर, मित-अल्प, सदाचारप्रयुक्त, सर्वं प्राणियोको 
सौख्य देनेवाला, मघूर गौरं प्रेमयुक्त एेसा भाषण धमंप्रेमियो हारा वोखा जाना योग्य है ॥४५॥ 


४ 


ऊपर जो असत्यके चार प्रकार कहे है वे निद्य है । उनका सेवन जिन मनुष्योने किया 
है, उन्हे वे नरकादि चतुर्गतिके महादु खरूपी वृक्षवनको उत्पन्न करनेके कारण है । एेसे वचन 
अविरवास उत्पन्न करते है, निन्दाके कारण है ° यह्‌ आदमी असत्य बोलनेवाला है ' एसा अगुलीसे 
लोग उसे दिखाते हँ । उहंखोकमेभी दुर्भाग्य, शोक ओर सन्तापको वे उत्पन्न करते है !(४६--४७॥ 


(सत्यभापण ओौर उसका फक} - विद्वानोनें उसको सत्यभाषण कहा है, जो सज्जन- 
श्राह्य-मान्य है ओौर हिसासे रहित है । एेसा भापण वोलनेवाले पुरुषको इहलोकमे. ओर परलोकमे 
क्या असाव्य है? सत्यवादियोके पास सपत्ति विना बुखाये स्वय प्राप्त होती है । हसिनिया कमर्वनको 


न= ~~~ =-= ~ 


१ आ निष्ठुरम्‌ २अा प्ररोहकम्‌ ३ जा सत्यवादिनम्‌ ४ वरम्‌ 


५८) सिद्धान्तसार (३ ५० 





महात्रतमिद पुतं कर्मालवनि रोधकम्‌ ° । कर्मालरवं निरन्धानाः श्रयताशर " महाधियः” ॥ ५० 
करोधलोभसुभीरत्वहास्यसावद्यभाषणे" ! प्रत्याख्यानं मता पञ्च भावना सुनृतस्य च ॥! ५१ 
अदत्तादषनमाख्यात स्तेयं स्तेयविर्वजिते. । तद्रचवृत्तिर्मतं पुतमस्तेयन्रतसुत्तमे \\ ५२ 

क्षे ग्रामे गृहे घोषे रथ्यायां यत्न तत्र वा ! भ्रष्टं नष्टं स्थितं वापि परद्रव्यं न गृह्यते ॥ ५३ 
यो यस्य हरते वित्त स तज्जीवितहूचर. ! बहिरद्धं हि लोकानां जीवित वित्तमुच्यते ॥ ५ 
धनजीवितयोमध्ये धन बहुमत नृणाम्‌ \ जीवितव्यन्ययेनापि तदिच्छन्त्यन्यथा कथम्‌ \\ ५५ 
मातर पितरं वापि स्त्रिय वाल तपस्विनम्‌ ! स्तेनो निहन्ति पापात्मा न तस्मादपो भुवि \ ५६ 
व्याघ्रादिभ्योऽपि पापी स्याच्चौरो न्याघ्रादयो यत" ! महातपःप्रवृत्तानामपि प्राणमलिम्कुचः 11 ५७ 


प्राप्त होती है उसमे कौनसा आज्चये है ? यह्‌ सत्यवचन महाव्रत है, पवित्र है, अनुभकमखिवको 
रोकनेवाला है ! जिन्हे अपनेमे कमलखिवको रोकना है, वे महाबुद्धिवान्‌ लोग इसका दीघर आश्रय 
करे । | ४८-४९-५० ॥ 

( सत्यत्रत-भावना 1 ) ~ क्रोधका त्याग करना, लोभका त्याग करना, भयका त्याग 
करना, हास्यका त्याग करना तथा अवद्य भापणका त्याग करना एसी पाच भावनाय सत्यत्रतकीं 
है ।५१॥ । 

( अचौयत्रतका लक्षण । }- चोरीका त्याग करनेवाक्े उत्तम पुरुषोने दुसरेका 
दिया हुमा जो धनवस्त्रादिक ग्रहण करना वह्‌ चौय है, एसा कहा है । तथा उससे व्यावृत्त होना 
अर्थात्‌ विना दिये धनादिका ग्रहण नही करना वह्‌ पवित्र अचौयत्रत है एसा श्रेष्ठ गणधर 
परमेष्ठीनें कहा है ॥५२॥ 

खेतमे, गावमे, घरमे, घोपमे-अहीरोके ्राममे, मागमे, आंगनमे ओर जहा कहीभी भिरा 
हुमा, नष्ट हुमा अथवा स्थानस्थित एेसा परद्रव्य है उसे नही केना चाहिये । एेसा परस्वामिक 
घन लेना चोरी है ॥५३॥।- - 

(घन वहिरग प्राण है) ~ जो-जिस्रका धन हरण करता है, वह्‌ उसका जीवित हरण 
करता है, एसा समक्लना चाहिये । क्योकि घन कोगोका वहिरग प्राण कहा जाता है \\५४॥ 

( घन प्राणोसिभी प्रिय है । )- धन ओर जीवितं इन दोनोमेसे धन मनुष्योको अत्यत 
प्रिय है। यदि वह्‌ एसा नही होता तो लोग प्राणोके व्ययसेभी उसे क्यो चाहते है ? ॥५५॥ 

( चोरसे अधिक पापी कोई नही है । }~ चोर मातापिताकोमी मारता है। स्त्रीको, 
वालकको ओौर तपस्वीकोभी मारता है । इसलिये इस जगतमे चोरसे अधिक पापी आत्मा कोर 
नही ॥५६॥। 8 

व्याघ्र, सिह जादिकसेभी चोर पापी हैँ भ्योकि वे व्याध्रादिक हिंसक प्राणी महातपमे 
भरवृत्त हए तपस्वी जनके प्राणोका हरण नही करते ॥५७॥ 


१ अ तिर्न्धक्म्‌ २ आ श्रयन्ति २३ सुमहाधिय 


= 31. सिद्धान्तसार ( ५९ 





वन्धनं ताडन कतेरत्कर्तनमतीन्यथाम्‌ । इहैव जभते चौरो मृतो याति तमःप्रभाम्‌ । ५८ 
तृणमात्रमपि द्रव्यं परकीयं हृत नु णाम्‌ । बहुदु-खघ्रदं लोके कालकूटविषाशनात्‌ ! 1\ ५९ 

इति मत्वा महादोषमस्तेयव्रतधारिण- 1 सन्तो धमरता नित्य भवन्ति भवभीरवः 1! ६० 
शून्यागारविमुक्तेकवासौ र धर्माविसद्ध ति. 1 परस्यानुपरोधत्व भेक्ष्यशुद्धिरिति ध्रुवम्‌ ॥ ६१ 
भावना. पञ्च भव्यास्ता ° अस्तेयत्रतमाधिताः । भावनीया. प्रयत्नेन भवस्यन्तमियासुभिः ६२ 
पापात्मनो वदन्त्येके क्मनोकममसं ग्रहात्‌ 1 अदत्तत्रतभद्धोऽपि जायते न कथं सताम्‌ ॥ ६३ 


[1 ~= ~~~ = = ~~ ~~~ 


( चोरको इहपरलोक दु खदायक है । )~ इस लोकमे चोर बन्धन, ताडन ओौर 
रारीरका च्म निकालना आदिक अतिदाय दु खको प्राप्त होता है ओर मरणोत्तर वह तम प्रभा 
नरकमे जन्म धारण करता है ॥५८॥ 


तृणके समान तुच्छ एसा थोडासाभी परकीय द्रव्य हरण करना छोगोको कालकूट विषके 
भक्षण करनेसेभी अधिक दुख देनेवाला है। इस प्रकार चोरी करनेमे महादोप है एसा समञ्चकर 
अचौरयैत्रत धारण करनेवाले तथा ससारसे उरनेवाले सज्जन धर्मम नित्य तत्पर रहते है ।५९-६०॥। 


(अचौयेत्रतकी पाच भावनाये 1) ~ शुन्यागारावास, विमोचितावास, धर्माविसगति -सदधर्म- 
अविसवाद, परोपरोध न करना, भैक्ष्यशुद्धि एसी अ पाच भावनाये अचौ व्रतकी है । अचौ्य॑त्त- 
सवधी ये पांच भव्य भावनाये भावने योग्य है! ससारके अतके प्रति जानेकी इच्छा करनेवालोके 
द्वारा प्रयत्नसे इनकौ भावना करना योग्य है । उन पाच भावनाओका स्पष्टीकरण-परवंतगुहा, वषैकी 
पोल, नदीतट इत्यादिक स्थान अस्वामिक होनेसे इनको शुन्यागार कहते है ! एसे स्थानमे रहनेसे 
अचौयेत्रतका पान होता है। शत्रुके भयसे छोड हए गाव, नगर, पत्तनादिको विमुक्तैकवास 
अथवा विमोचितावास कटते है, एसे स्थानोमे रहना । यह्‌ मेरा है, यह्‌ आपका है, एसा साधमियोके 
साथ ज्लगडा नही करना । परके साथ हठ न करना । अमुक वस्तु मृज्ञे चाहिये एसी प्रा्थनासे 
अन्यको सकूचित नही करना चाहिये । गौर भि्नाकी शुद्धि रखना चाहिये अर्थात्‌ पिण्डशुद्धिके 
प्रकरणमे जो दोष कहे है, उनका परिहारःत्याग करके आहार केना । आहारमे र्पटता होनेसे 
उसकी गद्धिके प्रति अनादर होता दै, जिससे दोपोको त्याग करलेकी जिनाज्ञाका रघन होनेसे 
चौर्येदोष उत्पन्न होता है ।६ १-६२॥ 


(कमे-नोकर्मग्रहणभी चौरी है एसी शकाका उत्तर)- कोई पापी खोग एसा कहते है- 
"सज्जन ऊोग-मुनिवगे पुण्यकं जीर उसके सहायक शरीरादि नोकर्म॑को श्रहण करते है अर्थात्‌ नही 
दिया हुवा कमं-नोकमं ग्रहण करनेसे वे चौरयंदोषके पात्र होते है । तब उनके अदत्तत्रत-अचोरयेत्रतका 


॥ 


१. आ यथा ;, २ आ यिमुक्तंकावासौ ३ आं भव्याना 


६०) सिद्धान्तसार (३ ६४- 


च 





नैष दोषो मत. साघोर्दनिादानाद्यभावत. । अन्तरायक्षयादेतत्स्वयमेव प्रजायते ॥ ६४ 
शृन्यागारयुरग्रामसंग्रहाम्डुञ्च इत्यपि ! मिथ्याप्रमत्तयोगेन यतोऽमोषां परिग्रह \\ ६५ 
हिसादीनि च पायाय संगतानि प्रमादिनाम्‌ \ अप्रमाद्वता नापि तन्नामापि निगद्यते ॥ ६६ 
अत एवं विशोध्याद्यै मिथ्यात्वं शुद्धवुदधय । परिहारविशुद्धचथं सन्तो गृण्ठन्ति तद्न्रतम्‌ 11६७ 
तरह्यचर्थं वुधा प्राहु्येच्च मैथुनवर्जनम्‌ 1! नवधा धममेविन्ञानां मुनीना परमं तप. 1 ६८ 


# 


चिना कैसे नही होगा ?' उत्तर~- "यह्‌ दोष नही है, क्योकि कमं ओौर नोकर्मोमि वनवस्त्ादिके 
समान देने-लेनेका व्यवहार नही है ! साधुओके अन्तरायक्मंका क्षय ओर क्षयोपमस होनेसे कमं 
नोकमेका सग्रह स्वय होता है, उनमे देने-लेनेका व्यवहार नही होता । उनका प्रतिसमय बात्मामे 
अना जाना होता है। उसचिये चोरीका दोप साधुगोको नही लगता । अन्तरायकमंका श्षयोपगम 
साधुगोको होता दै । ओौर केवरी भगवानको तेरहवे गुणस्थानमे अन्तरायकमेका क्षय होता है, 
जिससे अनन्त भोग उपमोगादि सामग्री स्वय प्राप्त होती है । म्‌नियोको तपल्चरणसे ऋदधिया 
प्राप्त होती है । तोभी वे नि स्पृह होनेसे उनको अचौयत्रत स्वय प्राप्त होता है ।॥६३-६४।। 


( पुन जका ओौर परिहार )- ' भिक्षु-मुनि जव गून्यागारमे गावमे अथवा नगर 
आदिकमे भ्रमण करते है ततव मा्गेसे उनको जाना पडता है । किसी श्रावकके गृहट्रारमेभी वे 
जते है 1 मागं अथवा श्रावकका गृहद्रार वास्तविक अठ्त्त है । राजान मागमे प्रवे करनेके 
लिये उनको आन्ञा नही दी है ओौर श्रावकने गृहदारके -भीतर प्रवेश करो एसा नही कहा है 
तोभी वे प्रवेन करते है । अत यह अदत्तादान हुजा--" अचौयेत्रतका भग हुजा ' एसा नही 
समज्ञना । क्योकि सामान्यत सव छोगोको मागमे प्रवेश करना ओौर श्रावकदटवारमे आहारां 
प्रवे करना मना नही है । प्रमत्तयोगसे इनमे प्रवे किया जाना, कषायवग, ऊोभवग इनमे 
ग्रवेग करना या उनका स्वीकार करना व्रतभगका कारण होता है । प्रमादी- लोगोके हिसादिक 
कार्यं पापक कारण होते है । परतु जो प्रमादरहित दैः उन साधुजनौमे पापनामकाभी सपकं नही 
द । साधुजन प्रमादयोगसे रहित होनेसे मागे या गृहद्ारका आश्रय करनेपरभी अचौयत्रतभगसे 
या तज्जनित पापससते वे लिप्त नही होते ।।६५-६६।। 


इसलिये शुद्धवुद्धिवाचे सम्यग्दुष्टिजन मिथ्यात्वको गोधते टै- दूर करते है ओर पापके 
परिहारायं तया परिणामृकी निर्मताके ल्य साधुगण अचौर्त्रतको वारण करते है ।६७॥ 

- ( ब्रह्यचयेत्रतरुल्षण । } ~ वर्मही धन जिनका है एते मृनि नौप्रकारसे मैथनका त्याग 
करते है इस त्यागको व्रिद्रान रोग ब्रह्मचर्य कहते है । यह्‌ ब्रत मृनियोका उत्तम तप है । मेन 
नेवन मनने नही करना, नदी करवाना जौर करनेवालोको अनुमति नही देना । तथा वचनसे 
मयुनमेवनके जञ्लीर शब्द नही बोलना, नही बु्वाना गौर वोलनेवाकेको अनुमति नही देना । 


-३ ७४) सिद्धान्तसार (६१ 





समस्तसंयमाघारः स एवभिमतः सताम्‌ । यस्यास्ति निर्मलं रोके ब्रह्मचर्यं परं तपः ॥ ६९ 
रामाचक्षु.कषुरप्रेण क्षिप्रं दुगेतिदायिना \ भिखते यस्य नो चेतः स धन्यतम ईरितः ॥ ७० 

यो दघाति नरः प्रा्तश्चतु्थ्रतमुत्तमम्‌ \ सोऽर्नुते सुभग. सोम्यः सिदधिसौख्यं चतुविधंम्‌ ।{ ७१ 
तमोमयी महाभीमा जुद्धमार्गपहारिणी 1 रामारात्रिस्तरिधां त्याज्या दुष्टसत्वसुखावहा \ ७२ 
खाति» दुेन्धवीभत्सं कृमिजालसमाकुलम्‌ ! रामाकठेवरं मूढा सेवन्ते शुनका इव ॥\ ७३ 
नीचैरमच्छति या नित्यं तदयनिपातिनी \ रामासरि्धुवाम्भोधिवद्धंनी वन्यते बुधै. ॥ ७४ 
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शरीरसे मैथुनसेवन नही करना, नही करवाना ओर मंथन सेवनवालोको अनुमति न देना । इस- 
प्रकार नवधा मैुनत्याग मुनिगण करते है 1 ६८ ॥ - । ~ 


ब्रह्मचर्य उत्तम तप है । जगतमे जिस पुरुषने इस ब्रतका निर्मल पालन किया है वह्‌ 
पुरुष सपूर्णं सयमोका आधार समञ्चना चाहिये तथा व्ही सज्जनोको मान्य है ।। ६९ ॥ 


( अत्यत घन्यवादका पात्र कौन है ? )- नीघ्र दूति ठेनेवाटी स्वीक नेत्ररुपी वाणसे 
जिसका मन भिन्न नही हुमा है, वह्‌ पुरुष अतिजय धेन्य है, धन्यवादके छिये पात्र है ।। ७०॥ 

जो बुद्धिमान पुरुष इस ब्रह्मचयं नामक उत्तम चतुथेब्रतका पालन करता है, वही सुभग- 
सृदर है गौर वही सौम्य-गात्त है तथा वही चार प्रकारके मुक्तिसुखोका अनुभव जेता है। 
अन्योको एेसा सुख कदापि नही सिरेगा । अनतज्ञान, अनतददोन, अनतसुख ओौर अनन्तक्ति 
इनको चार प्रकारका मुक्तिसूख कहते है ।। ७१ ॥ ~ 

(स्त्री रात्रि मौर नदीके समान है । )- यह्‌ रामारात्रि-स्त्रीरूपरात्रि अधकारमय है 
अर्थात्‌ अज्ञानमय है 1 ज्ञानीभी उसके सगसे अज्ञानी मोही होते है । रात्रि महाभय उत्पतन करती 
है । स्त्रीभी भयदायक है । उसका अभिलाष केरनेवाकोपर अनेक सकट आते है, -इसका सबको 
प्रत्यक्ष अनुभव बाता है ! शुद्ध मागं अधकारमय रात्रिसे आचछादित होता है । तथा स्वीरूपी 
रात्रिभी मोक्षमार्ग, जो कि अत्यत निर्दोष होनेसे गुद्ध है उसको आच्छादित करती है । स्त्रीका 
ससग करनेसे मन मोहान्धकारमय होता है, जिससे शुद्ध मोक्षमागं विलकुल दिखताही "नदी । 
अधकारमय रात्रि दुष्ट सपे ओर चोर आददिकोसे भरी रहती है, उनको वह्‌ सुखदायक होती है । 
यह्‌ स्नीरूपी रात्रिभी दुष्टजारादिकोको सुख देनंवाी है, सज्जनोको भयदायिनी है । अत उसे 
मनवचनकायोसे व्यागना योग्य है 1) ७२ ॥) । 

स्त्रीका शरीर मल्वाही, दुर्गध जौर वीभत्स ~ ग्लानि उत्पन्न करनेवाला तथा असंख्यात 
किडियोसे भरा हुमा है । मूढ पुरुष एसे स्त्रीगरीरका सेवने कुत्तेके समान करते है 11७२१] 

यह्‌ स्त्रीरूपी नदी नीच पुरुषका आश्रय करती है ! जैसे नदी हमेशा नीच स्थानमे 
रहनेवले समुद्रका, आश्रय करती दै 1 नदी जँसे अपने दोनो तटोको विदीणे करती 'हुई-पानीके 


१ आ वद्‌ व, 


६२) सिद्धान्तसार. (३ ७५- 








यस्या दशेनमात्रेण चर पञ्चत्वमञ्चति ! स्पिणीव सतां रामा हेया दुष्टिविषा न करिम्‌ ।॥ ७५ 
वद्भिज्वाठेव या दुष्टा स्पृष्टा दहति सानवम्‌ । समुज्ज्वलापि सा हियावला वरविनारिनती ।। ७६ 
अपि काष्ठमयं रूप यस्या हरति तत्क्षणात्‌ । सयमस्तिमितं चेतो मुनेरप्यचलं वलात्‌ ॥ ७७ 
तावदिवेकवेदध्य › नरो वहति वुद्धिमान्‌ । यावटिलासिनी दुष्िज्ञरपातनं हन्यते ॥ ७८ 

अहो दुष्टाश्शया रामा रमणीयमपि प्रियम्‌ 1 परिहृत्यापरं याति निस्वपा दुष्टचेष्ठिता \ ७९ 
यस्यामधिगता जीवा महापापानि कुवते \ जात्मवन्धवधादीनि सद्धस्त्याज्या त्रिधापि सा। ८० 
इति दोषवतीं नारी नरो यो नैव मुञ्चति । नैव मुञ्चति सोऽवश्य संसारं क्र्मयजितम्‌ २ ।\ ८१ 
स कती छृतिनां नाथस्तस्य सौख्यं निरन्तरम्‌ । यः पुनाति परात्मान स ब्रह्यतपसा सुधी" \॥\ ८२ 


वेगसे वहती है वैसे सखीभी कामाकुर होकर पतिकूल ओर पितृकुलका नान करती है । नदी समुद्रको 
वटढाती है जौर सी ससारसमृद्रको बढानेवाली है । इसलिये विद्वान्‌ उसका त्याग करते हैँ ।। ७४॥ 

जंसे दुष्टिविपा सर्पिणी कोधसे जिसको देखती दै वह॒ तत्काल मृत्युवन होता है उसी 
तरह स्त्रीरूपी दुष्टिविषा सर्पिणीके दर्शनमावरसे मनुष्य मरणको प्राप्त होता है । इसलिये सज्जन 
उसका त्याग करते है । ७५ ॥ 


व्िज्वाला ~ अग्निनिखा स्पदे करनेवलेको जलाती है, वैसेही दुष्ट स्त्रीको जौ स्परो 
करता है उस मानवको वह्‌ जला देती है ! अग्निज्वाला प्रकाशमान होनेपरभी जेसी त्याज्य है 
वसी यह्‌ स्वरी सुदर हौनेपरभी वल्विनारक हौनेसे त्याज्य है ॥ ७६ ॥ 

काण्ठसे निमित स्वीरूपभी सयमसे दृढ गौर निर्वल एसे मुनिके मनको वलात्कारसे 
तत्काल ह्रण करता है । इसलिये सीवान पुरुष स्तीकी मूतिसेभी सदा दूर रहते है ॥ ७७॥ 

जवतक विलासवती स्वीके नेवरूप वाणोके आघातसे मनुष्य विद्ध नही होता तवतकः 
उसमे विवेक वास करता है भौर तवतक वह वुद्धिमान्‌ पुरुष चातुर्यको धारण करता है ॥ ७८ ॥ 


( दृष्ट स्त्रीके दुराचारका वणेन । }~- दुष्ट अभिप्रायवारी तथा दुराचारिणी स्त्री 
अपने स्‌दर पत्तिकोभी छोडकर निरुज्ज होकर अन्य पुरुषके पास जाती है, यह आचर्य है 
विचारणीय है ।॥ ७९ ॥ 

जिसके वन होकर जीव महापापोको करते है भौर वध-वधादिक कष्टोको अन॒भवते ह" 
एसी स््रीका मन-वचन-कायोसे सज्जन त्याग करते है ॥ ८० ॥ 

एसी दौपोसे भरी हई स्त्रीको जौ पुरुष नही छोडता है वह्‌ सुख-रहित ससारको कभीभी 
नही छोडता । स्त्रीके मोहसे मोहित हुए पुख्पोको कदापि मोक्षप्राम्ति नही होती ॥ ८१॥ 


` जौ नुद्धिमान्‌ पुरुष ब्र्मचर्यरूपी तपसे अपने उत्तम आत्माको पवित्र करता है वहु 
सज्जन सज्जनोका-पडितोका नाय होता है ओर उसे निरन्तर सौख्यकी पाप्ति होती है । ८२ 1 


~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~= *~~~~ ~ 


१ बा रवदग्वीम्‌ २ आ शर्मवजित 


२. ८९) सिद्धान्तसार (६३ 
अस्यापि भावनाः पञ्च भावनोया मनीषिभिः । स्त्रीकथाभ्रवणाद्याङ्च ब्रह्मचर्य प्रपित्सुभिः।। ८३ 
यः प्रमादाक्रुलो नित्यं कन्दर्पेण कर्दथितः । रामारागकथादीनां श्रावकस्तस्य ¶कि वरतः ॥ ८४ 
तत्त्यागो भावनाभागि भावनाविधिकोविदे. \ माद्या ब्रह्यव्रतस्येयं शमकमविधायिनी ॥ ८५ 
सत्रीणामवयवाः सवे दृष्टिमार्गगता अपि । ब्रह्य्रतस्य नामापि ध्नन्ति साधोरपि क्षणात्‌ । ८६ 
साद्धोपाडग स्त्रियो रूपं दृष्ट्वा ह्यानतमौल्यः! साधवो यान्ति मेधाम्बहता गाव इच क्षितौ।।८७ 
हसित कीडितं पुवरतानुस्मरणं पुनः । आलिडगन स्तिया? नेव स्मरन्ति ब्रह्मचारिणः ॥ ८८ 
सरस वृष्यमाहारं कन्दपेद्विककारणम्‌ ! साधवो नैव गृह्हन्ति चतुथेत्रतमाधिताः \॥ ८९ 


~~~ ~ ~~ ~~ ----~---~- -----~~----~ 


(ब्रह्मचर्यत्रतकी पाच भावनाय ।) स्त्रीकथा-श्रवणः-त्याग, स्तरीके मनोहर स्तनमुखादिक 
अवयवोको देखनेका त्याग, पूवेकालमे उनके साथ भोगे हुए सभोगसुखके स्मरणका त्याग, वटं 
उत्पन्न करनेवाले ओौर प्रिय एसे घृतादिरसोका त्याग मौर अपने शरीरको वेपभूषादिसे अलक्त 
केरनेका त्याग एेसी पाच वाते ब्रह्मच धारण करनेवारोको योग्य है, स्त्रीकथा-श्रवणादिकोको 
छोडकर इनसे विरुद्ध भावनाये विद्रानोसे भाई जाती है ।॥ ८३ ॥ 


जो कन्दप॑से-कामविकारसे हमेगा पीडितं हौकर प्रमादी-स्वच्छदी उन्मत्त होता है ओर 
स्त्रीविषयके प्रेमको वढानेवाटी कथा सुनता है, स्वियौके मनोहर अवयव देखता है उसके ब्रत 
निष्फल होते है ॥ ८४ ॥ 


उपर्युक्त पाच वात्तोका जो त्याग उसे भावनाविधिको जाननेवाङे विद्धान्‌ ' भावना ' 
कहते है । स्रीरागकथाका जो त्याग है वह्‌ पहिली ब्रह्मचर्यं त्रतकी भावना है । वह्‌ युख देनेवाके 
कृमृका-सद्रे्यादि शुभकर्मोका वध करनेवाी है ।॥ ८५ ॥ 


स्त्ियोके सवं अवयव दुष्टिमा्गेमे आनेमत्रिहीसे साधुके ब्रह्मचर्य-त्रतका नामभी 
रहने नही देते तो अन्य रोगोका ब्रह्मच स्त्रियोके अवयव देखनेसे कंसे टिक सकता है ? कदापि 
नही टिक सकता 11 ८६ ॥ 

मेषवृष्टिते ताडित वैल अपना मस्तक नीते करके जसे जाते है वैसे उपाद्धोका रूप 
देखकर मस्तक नम्रकर अर्थात्‌ स्तियोके स्‌ दर अवयवोसे अपनी दृष्टि हटाकर सज्जन जाते है 
1 ८७1 


स्तरियोका हसना, उनकी क्रीडा, उनके पूवे सभोगका स्मरण, ओर उनके आलिद्धनका 
स्मरण, ब्रह्मचारी नही करते है ।! ८८ ॥ 


जो कामपीडाकी तीत्रताका कारण है, ठेसा सरस ओर उन्मत्त वनानेवाखा आहार 
बरह्यचये-ब्रत धारण करनेवाले मुनिजन छेतेही नही । ८९ ॥ 


~~~ ~~~ ^~ 


१ अ स्त्रिया 


६४) सिद्धान्तसार (२. ९० 





स्वशरीराडगसस्कार भूषावेषादिभि क्वचित्‌ ! ब्रह्यव्रतविरुद यत्तन्न जातु विधीयते ॥ ९० 
परिगृह्यति येनेद कमं श्राणी दुर्तरम्‌ ! परिग्रह्‌" स चिन्नेयो मूर्च्छा वा वस्तुगोचरा ।\ ९१ 
वाह्याभ्यन्तरमभेदेन दिविध. कथितो जिनं \ चतुर्दद्त्रकारोऽयमान्तरो दशधा वहिः ।॥ ९२ 
क्षेत्र वास्तु धनं धान्य दासी दासस्तथा पुन. ! सुवर्णं रजत भण्ड हिरण्यं च परिग्रहम्‌ \ ९३ 
वाह्यो दशप्रकारोऽयं सरम्भादिविशेषतः । अमीषा जायते नित्य दुगंदुगतिहेतुकः ॥ ९४ 
वेद्य? ख मिथ्यात्व तथा? हास्यादयश्च षर्‌ 1 चतुष्कं तु कषायाणामान्तरोऽसौ निगद्यते 11 ९५ 
ममेद भाव इत्येव सङ्त्पौ य. परिग्रहः । ्तानादिष्वपि सोऽस्त्येव तत्राप्येष प्रसज्यते 1 ९६ 
नाय दोषो सतः किल््चिदप्रमत्तादियोगत. । ज्ञानादिग्रहणे मूर्च्छा नास्ति मोहू्रमाथिनि ॥\ ९७ 


वरह्मचर्यत्रतके विरुद एसे भूपणोसे ओर चित्र विचित्र वस्त्रादि वेपौसे युक्त अपने 
जरीरका सस्कार साधुजन कदापि धारण नही करते है ।॥ ९० ॥ 

(परिग्रहविरतिव्रत।) ~ जिससे पार होना कठिन एसा कर्मं जिससे प्राणी प्राप्त कर छेता 
है उसे परिग्रह्‌ समन्नना चाहिये । इसकोही “ मूर्च्छा * यह नाम है । घनोदिकी जो अभिलापा उसे 
मूर्च्छा कहते ह 1 मूर्च्छाका कारण होनेसे घन, धान्य, दासीदास, वस्व, खेत, घर ये पदार्थमी 
परिग्रह कटे जाते हँ । मुख्यत आत्मामे जो अभिलाषा है वही परिग्रह दै । उपर्युक्त धनघान्यादि- 
कभी अभिरापाके कारण होनेसे इनकोभी गौणतया परिग्रह्‌ कहते ह । ये वाह्य परिग्रह है 1 जिने- 
व्वरोनें वाह्य ओौर अभ्यन्तर परिग्रह्‌ एसे दो मेद कहे हँ । उनमेसे अभ्यन्तर परिग्रहके चौदह भेद 
है ओौर वाह्य परिग्रहके दस भेद है ॥ ९१-९२॥ 

(बाहव परिग्रह ) ~ शे ्-खेत, वास्तु-घर, वन-गौ, भैस, घोडा आदिक, धान्य-नारि, 
गहू आदिक, दासीदास-नोकर स्त्रीपुरुष, सुवणे-सोना, रजत-चादी आदि, भाण्ड-पाच्र, हिरण्य 
जिससे व्यवहार चरता है एसे रुपया आदि, ये सव वाह्य परिग्रह है 11 ९३ ॥ 

॥ इन दन वाह्य परिग्रहुके लिये मनुष्य सरभ समारभ आरभादिक करते है 1 तथा वे 
दु खदायक दुगेत्तिके वधके कारण होते है ॥। ९४ ॥ 

(अभ्यंतुर परिग्रह ।)- तीनवेद-स्त्रीवेद, पुरुपवेद मौर नपुसक्वेद, हास्य, रति, अरति 
जोक, मय, मौर ज॒गुम्सा, कोध, मान, माया गौर लोभ ये चार कषाय तथा मिथ्यात्व ये चौढ 
अभ्यन्तर परिग्रह कहे जाते टै 1 ९५ ॥ 

ह मेरा है एसा जो ममत्व-सकत्प वहं परिग्रह है एसा यदि मानोगे तो यह्‌ मेरा ज्ञान 
दै, यहं मेरा" दर्गन है, यह्‌ मेरा चरि 'है इत्यादि अत्मगुणोमेभी ममत्वं-सकत्प होनेसे उन्देभी 
परिग्रह कटना पडगा एसी शकाका उत्तर आचाय एसा देते है-- 
< ~ जिससे प्रमादयोग उत्पन्न होकर ममत्वसे पदार्थोका ग्रहण होता है एसे सकल्पको 
परिग्रह्‌ कटते है ! सम्यग्नानादिक गुण मोहका नान करनेवाले है । उनके ग्रहण करनेमे मूर्च्छा 


० अ 


१अ वेददय रे दग ग्गो 


-३. १०५) सिद्धान्तसार (६५ 





किञ्च ज्ञानादयो भावाः सवं ह्यात्मस्वभावकाः ! अहेयाः सुखहेतुत्वात्ततो नेते परिग्रहाः ॥९८ 
कमेदियवशाे तु भावा नात्मस्वभावकः । हेयास्तेषु ममेद यः सङ्धुहप. स परिग्रहः ॥ ९९ 
महापापानि पञ्चैव प्रभवन्ति निरन्तरम्‌ । यस्मात्स एव साधूनां हेय. सदुब्रत्वतिनाम्‌ \ १०० 
मनोज्ञत्वामनोन्ञत्व रागदरेषत्ववजेनम्‌ ? 1 इन्द्रियार्थेषु? चेताः स्युर्मावनाः पञ्च पञ्चमे ॥ १०१ 
इष्टे वस्तुनि या प्रीतिः स रागो रागर्वाजतेः । कथितः सवमोहस्य मलं मूरभिवायतम्‌ ° ।। १०२ 
सवैसंसारमृलानां वराणा कारणं परम्‌ । अनिष्टे वस्तुनि प्रीतेरभावो देष इष्यते ॥ १०३ 
साधौ व्रतानि तिष्ठन्ति रागद्रेषविवजेनात्‌ ! रागद्रेबवत. साधो. सरागा गृहिणो वरम्‌ ॥ १०४ 
कि तेन तपसा येन न रागद्रेषवजनम्‌ ! रागद्वेषौ हि जीवानां दुगेतेः कारणं मतौ ॥ १०५ 


नही है । प्रमत्तयोगसे उनका ग्रहण नही होता 1 तथा सम्यग््ानादिक भाव आत्माके स्वभाव रूप 
है, ये आत्मभाव सत्यसुखके हेतु होनेसे हेय-त्याज्य नही है । इसलिये उनको परिग्रह नही कहना 
चाहिये । क्मोदियके वश हकर जो भाव उत्पन्न होते है वे आत्मस्वभावरूप नही हौनेसे त्याज्य 
है । उनमे ये मेरे है एेसा जो सकल्प होता है, उसे परिग्रह्‌ कहना चाहिये ॥ ९६-९९ ॥ 


जिससे हिसा, शूठ, चोरी आदि महापाप-पचक निरन्तर होता है वह्‌ परिग्रह सदृव्रत- 
धारक मनियोके लिय छोडने योग्य है। जो मनोहर है एसे स्पशेन्दरियादि पांच इन्दरियौके 
विपयोमे हं नही मानना ओर जौ अमनोहरः-अग्रिय है उनमे द्वेष नही मानना एेसी इस पाचवे 
परिग्रहत्याग महाव्रतकी पाच भावनाय है ॥ १००-१०१ ॥ 


( रागद्रेप ससारके मूक दहै। )- जो ईष्ट-प्रियवस्तुमे प्रीति उत्पन्च होती है उसे 
रागरहित मुनीदवर “ राग" कहते है । जसे पेडके दीष मृ उसके शाखा, पत्र पुष्पः 
आदिके चिये कारण है, वैसे रागभाव सवं मोहका मक है । यदि रागभाव न होता तो मोहका 
जन्म कासे होता । अनिष्ट वस्तुजोमे जौ प्रीततिका अभाव है, उसे देष कहते है । यह्‌ द्वेष सपूर्णं 
ससारका मृ कारण जो वेर उसका जन्मदाता है ॥ १०२-१०३ ॥ 


( रागदेषोका अभाव ब्रतोका कारण है । })- रागद्रेषोका त्याग करनेसे साधम ब्रतोका 
निवास होता है । परत रागद्वेपसे जो साधु पूणं भरा हमा है उससे रागभावयुक्त गृहस्थ अच्छे 
है, एेसा समञ्चना अनुचित नही है ।\ १०४ ॥ 


जिससे रागद्वेप नष्ट नही होते है, वह्‌ तपर्वरण किंस कामका? रागओौर दहेषये 
ही दोनो भाव जीवोको द्गति देनेवाले प्रधान कारण है 1] १०५ 1 


१ आ, विवजेनम्‌ २ ञा इन्द्रियार्यस्य ३ जा शूरमिव 
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६६) सिद्धान्तसार (> १०६- 
मूरच्छप्रलापसंमोहदाहदुःखकदर्चिनाम्‌ 1 रागद्रेषाहिदयप्टानां न हैयादेयसगतिः ॥! १०६ 
मातर हन्ति हन्त्येव पितरं भ्रातर पुनः! हन्ति वन्ध न्स्त्रियो › हन्ति हन्त्यात्मानमलज्जितः।\ १०७ 
रामां हन्ति सुतं हन्ति हन्ति देवगुरूस्तथा ! रागदरेषविमूढात्मा व्रतं तस्य कुतस्तनम्‌ ॥ १०८ 
रुणद्धि नैवमात्मान इन््ियार्थेवु य. पुमान्‌ \ सवत्रापत्पदं स स्यात्पतद्ध इव दुगेतौ २ \। १०९ 
सुभोदयवच्ात््ाप्ते मनोन्ने सुखकारिणि \ न मदोद्रेकमायान्ति ये ते घन्यतमा नराः ॥ ११० 
तथा चाशुभत प्राप्ते दुप्टवस्तुनि दु खदे । विलश्यन्ति क्लेश्निर्मुक्ता न सनागपि पण्डिता. १११ 
भावनाभावितान्येव त्रतान्येतानि देहिनाम्‌ । सहाफलग्रदान्याहु. सवेल्नानल्ालिचः । ११२ 
देश काल तथा क्षेत्रं भाव पात्र विधिच्य य । समयाचारमाचारादेशकः स गर. सताम्‌ ।। ११३ 


रागद्रेपरूपी सपने जिनको दा किया है, उनमे मूर्च्छा, अभिलाषा, प्राप-जसत्यभापणः, 
समोह-मोहित होना ओर दाह इत्यादिक दु ख दिखते है 1 उनकी सगति आदेय-योग्य नही है । 
जो रागद्रेपयुक्त हुञा है, वह्‌ साताको मारता है, पिताको भारता है, पून अपने भारईको मारता 
है 1 अपनी पत्नीके भाईको मारता है, स्त्रियोको मारता है तथा निरुज्ज होकर भपनेकोभी 
मारता है । रागद्रेषसे जो मूखं हुआ है वह॒ अपनी पत्नीको मारता है, पृत्रको मारता है, तथा देव 
जौर गृरुको मारता है, इसलिये उसको व्रतप्राप्ति कासे होगी ? ॥ १०६-१०८ ॥ 


जसे पतग दीपकका उज्ज्वलपना देखकर अपनेको नही रोकता है, वहु उसपर जाकर 
पडता है वैसे रागद्रेषवश पुरुष अपनेको नही रोकता हुआ इन्दरयोके विषयोमे जाकर गिरता है 1 
इसलिये वह्‌ दुरगेतिमे सर्वत्र आपत्तियोका स्थान होता है । १०९ ॥ 


( सज्जन सपत्ति-आपत्तिमे हर्पविषादरहित होते दँ। )- शुभ एसे वेदनीयकमेके 
उदयसे ओर लाभान्तराय, भोगातराय, उपभोगात्तराय आदि कर्मके क्षयोपशमसे मनोहर ओर 
सुखदायक एेसी घनवान्यादि भोगोपभोग सामग्री प्राप्त होनेपर जिनका मन उद्रेकको प्राप्त नही 
होता, सगव नही होता वे पुरूष धन्यतम दहै । तथा अलुभकर्मके उदयसे दु खदायक दुष्टवस्तु 
प्राप्त होनेपर जो क्डेशरहित होते हृए सुखदायक वस्तुसे रहित होनेपरभी तिलमात्रभी दु खी नही 
होते है वे पण्डित है । ११०-१११॥ 


सर्वज्ञ ती्थकरके मुखस प्रगट हुए भावश्रुतको धारण करनेसे गोभनेवाले गणधरोने ये 
अदिसादि पाच त्रत कहे हैँ! भावनाओोसे सस्छृत व्रती पुरुपोको ये त्रत महाफल-स्वर्गं ओर 
मोक्षफर देते ह एसा कहा है ।॥ ११२ ॥ 


(गुरु कंसा हौना चाहिये ।}- देश, काल, भाव, क्षेत्र गौर पात्र-(जिसको ब्रत दिये जाते 


१्ञा स्तरिय २ेञा दुर्मति 


-३. ११७) सिद्धान्तसार (६७ 








देद्ाकालवल्तो विश्ुद्धधीयं. करोति करुणापरायणः । 

सद्‌व्रत जिनमतानुसारतः स ब्रती भवति शत्यर्वाजितः ॥ ११४ 
ज्ञानदर्शनविशुद्धचेतसामाधितं त्रतमिदं प्रजायते । 

निर्मल मल्विल्तेकचेतसा नापरेण कलित कदाचन । ११५ 
प्राप्तमानुषभवे हि दुष्टधीर्यो त्रतानि न दधाति मानव । 
सोऽत्र साधुसुसतेरसंभवाद्‌मभ्‌ रिजन्मजलघावटाटयते \! ११६ 
इत्यवेत्य भवभारभीरवः साधवोऽत्र चरण चरन्ति ये । 

ते स्वरूपममल सुदुर्लभं स्थीयते समुपलभ्य चात्मन. \॥ ११७ 


इति भीसिद्धान्तसारसंग्रहे  पण्डिताचार्यनरेन््रसेनविरचिते" ओआहसादिपञ्चन्रतनिरूपणं 
तृतीयः परिच्छेद । 





=== = ~ =-----~------ 


है,) तथा आगममे कहा हुया आचार इन सवे वातोका योग्य विचार करके आचारका उपदेश 
करने वाके यतीरवर सज्जनोके गुर दै । ११३ ॥ 


( त्रतीका स्वरूप । } ~ देग, अनूप, जागर ओर साधारण एसी देगकी अवस्थागोका, 
हिमकाल, वषकिाक, उष्णकारु एसे कालका गौर अपनी गक्ति ओर वात, पित्त कफादिरूप 
प्रकृति इन वातोका जो विचार करता है एसा निर्मल बुद्धिका पुरूष प्राणिदयामे तत्पर होकर 
जिनमतके अनुसार माया, मिथ्यात्व ओौर निदान इन तीन जल्योसे रहित होता हुञा निरतिचार 
अहिसादि ब्रत धारण करता दै, वही ब्रती होता है । ज्ञान मौर सम्यग्दशंनसे जिनका चित्त 
निर्मल हुञा है, उनका यहं त्रतपचक निम होता है किन्तु मलिनचित्तवाले पुरुषोका व्रत शल्यसे 
ओर मिथ्याददोन मिध्याजानसे युक्त होनेसे कदापि निमेर नही होता ।॥ ११४-११५ ॥ 


( अव्रती ससारमे भ्रमण करता है । )- जिसको मनुष्यभव प्राप्त हुआ एसा जो 
दु्वुद्धि मनुष्य ब्रत धारण नही करता है वह्‌ सज्जनोकी वुद्धिक्रे अभावसे अपार ससारसमुद्रमे 
दीधेकारतक श्रमण करता है ॥। ११६ ॥ 


इस प्रकार ब्रतोका स्वरूप भौर उसका फर जानकर ससारभारसे भययुक्त जो साघु 
इस भरतक्षेत्रमे सम्यक्चारित्रका पालन करते है वे अत्यन्त दृभ्‌ एेसा अपना आत्मस्वरूप प्राप्त 
कर आनन्दसे मोक्षमे रहते दै ॥ ११७ ॥ 


श्रीपडिताचार्यनरेन््रसेन विरचित श्रीसिद्धान्तसारसग्रहु नामकं ग्रथमे महिसादि पांच 
त्रतोका निरूपण करनेवाला तीसरा मध्याय समाप्त हुमा । 


१ा श्री इति नास्ति २ आ पडत इति नास्ति ३ आ अ्िसादिपञ्चत्रतनिर्पण इति नास्ति 


चतु्थाञध्यायः 


आहिसादीनि वान्येवमुदितानि मयाधुना ! श्रीगुरूणां प्रसादेन तानि दधा भवन्ति च \ १ 
देदातोऽणुत्रतान्यष्टुः सामस्त्येन तथा पुनः । महात्रतानि पूतानि भवन्ति भविनामिह्‌ ॥ २ 
तद्ान््रती द्विधा ज्ञेय. सागारेतरभेदतः । परं नि शल्य एवासौ तस्माच्छलत्यमुदीयते \\ ३ 
शृणाति प्राणिनं यच्च तत्वन्ने ° रत्यमीरितम्‌ ! शारी रानुप्रविष्टं हि काण्डादिकमिवाधिकम्‌ ॥ ४ 
्ारीरमानसीं ₹ बाधां कुवेत्कर्मोदयादि यत्‌ । मायामिथ्यानिदानादिमेद्तस्तत्निधा मतम्‌ । ५ 


चोथा अध्याय । 


( अणुत्रत ओौर महाव्रतरूप अहिसाद्व्रतोका वर्णन । )~ श्रीसुरुभोके प्रसादसे जो 
हिसादिक त्रतोका मेने उस समय तृतीय अध्यायमे वर्णेन किया है उनके दौ मेद होते हँ 1 १॥ 


ससारी जीवोके अ्हिसादित्रत एकदेनसे पालन करनेसे पवित्र अणुत्रत होते है ओर 
सपूणतासे पाखन करनेपर पवित्र महाव्रत होते है । स्पप्टीकरण- अनन्तानुवधि क्रोध, मान, माया, 
छोभ गौर अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, छोभ इन माठ कषायोका क्षयोपनम होनेसे ओौर 
प्रत्याख्यान-कपाय तथा सज्वक्न-कपाय ओौर यथा संभव नौ नोकषायोका उदय हौनेपर जीवको 
एक्देन त्यागकीं वुद्धि उत्पच्च होती है तव वह्‌ पाच पापोका एकदे त्याग करता है । तथा जव 
उसको जनतानुवव्यादि वारह कपायोका क्षयोपराम होकर सज्वलन कोध, मान, माया, कोभ, 
एसे चार कपायोमेसे किसी एकके देनघातिकस्पद्धकका उदय होता है तव पाच पायोका पूण त्याग 
वुद्धि उत्सन्न होती दै, तव वह्‌ जीव अर्थात्‌ मुनि महाव्रत धारण करता है । इस प्रकार अणुव्रती 
गृहस्य जीर महात्रती मुनि एसे व्रतिकोके दो भेद होते दै । परतु ये दोनो त्रती नि ल्यही होते 
दै । इसलिये अव नल्यका वर्णन हमं करते द ।। २-३ ॥ 


जो प्राणीको ब्ृणाति-पीडा देता है वह॒ गल्य है, एसी तत्त्वज्ञोने ल्य राब्दकी 
व्याख्या की दै ( शुणाति प्राणिन पीडयत्ति इति शल्य ) जसे गरीरमे घुसा हुमा वाणादिक जल्य 
प्राणीको अधिक व्ययित करता है वैसे माथा, मिथ्यात्व, निदान ये तीन प्राणीको ससारभम्रमणका 
दुख देते दै, इसलिये उनको शल्य कहना चाहिये 1 ४ ॥ 


नारीरिकि गौर मानसिक पीडा देनेवाला कर्मोका उदय, क्षयोपमादिक रूम जो माया, 
निष्या्व जीर निदान मेदसे तीन प्रकारका गल्य है वह जीवोको पीडा देता है 1 ५ ॥ 


१्या चव्द्लं २ बारी 


~ १२) सिद्धान्तसार (६९ 





प्रपञ्चबहुलाद्वृत्तात्कूटमानादितोऽपि यत्‌ 1 वञ्चना प्राणिनामुक्ता माया मायाविवजितेः \\६ 
ˆ हिसासत्यमशौचं च तस्य चौर्यं निरन्तरम्‌ \ पापीयान्‌ › सोऽस्ति सा यस्य प्रपञ्चबहुला स्थितिः! 
अन्यच्चित्ते करोत्यन्यच्चेष्टायामन्यदेव हि \ मायावी तस्य कि शौचमुच्यते दुष्टदुमेते. ॥ ८ 
मायाविनःप्रपञ्चाढया वञ्चयन्ति जगत्रयम्‌ 1 तस्यात्मवजञ्चनामात्रं ° दोषं {क निगदाम्यहम्‌॥\९ 
इति दोषवतीं ज्ञात्वा वजेयन्ति विचक्षणाः । मायां त्रिधापि द्ुरेण पापं परिजिहीषेवः \। १० 
धर्मं जिघक्षुभिरहेयं मिथ्यात्वं सवथा तयोः । सहानवस्थितिनित्यं विरोधो यावता महान्‌ \\ ११ 
मिथ्याशल्यमिदं इष्टं यस्य देहादनि.सृतम्‌ ! तस्यापदाभिभूतस्य निवृतिनं कदाचन ।॥ १२ 


(माया शत्य, ) फसानेकी प्रचूरता जिस स्वभावमे रहती है उसे माया कहते है । 
धान्यादि नापनेके खयि खोटे वाट, नाप आदिक रखकर उससे धान्यादिकं पदाथे ग्राहकको कम 
देकर फसाना माया है एसा मायारहित मुनियोनं कहा है । उपर्युक्त प्रकारसे फसानेका प्रचुर 
स्वभाव जिसका है वह्‌ पापी समञ्चना चाहिये । उससे हिसा, असत्य, अपवित्रता ओौर चोरीके 
दोष निरन्तर होते ह । ६-७ ॥ 


सायावी- कपटी मनुष्य मनमे अन्य विचार करता है तथा लरीरसे ओौर वाणीसे अन्य 
चेष्टा करता है ! इसलिये वह्‌ दुष्ट-दरवुद्धि क्या पवित्रता धारण कर सकता है ? मायावी महान्‌ 
अपवित्र है ।॥ ८ ॥ 


कपटी पुरुप प्रपच करनेमे ~ फसानेमे चुर होते है, वे व्रैलोक्यको फसाते है । जव वे 
चैलोक्यको फसाते है, तव उनके स्वय-अपनेको फसानेके दोषको मे क्या कटू ? अर्थात्‌ मायावी 
पुरुप अपनेको सवसे जादा फसाता है, जिससे दीका ससारमे उसे घूमना पडता है । अत 
उसके आत्मवचना दोपका वणेन म नही कर सकता ।॥ ९॥ 


माया महादोषोसे भरी है एसा जानकर पापव्याग चाहनेवाठे चतुर पुरुष मन वचन 
ओौर कायसे उसे छोड देते है ॥ १० ॥ 


(मिथ्यात्व-शल्य-त्याग 1) घर्म॑ग्रहण करनेकी इच्छा करनेवाले पुरुषोको मिथ्यात्वका 
सर्वेथा त्याग करना चाहिये । क्योकि धमं जौर मिथ्यात्वं इन दोनोमे सहानवस्थिति नामक महान्‌ 
विरोध दोष हमेखसि है 1 एकस्थानभे-एकाश्रयमे दो विरोधी पदाय॑ न रहना उसे सहानवस्था 
कहते है । जैसे शीत ओौर उष्ण, सपे ओर नकुल, वैसे धमे जहा रहता वहा मिथ्यात्व नही रहता । 
जहा मिथ्यात्व रहता है वहा धम्मं नही रहता । यह मिथ्यात्व शल्य जिसके देहसे नही निकर 
गया एसे मिथ्यात्वसे प्राप्त हुए दु खोसे पीडित पुरूपको कभीभी मोक्ष प्राप्त नही हेग ।! ११- 

१२॥ 


१ आ पापीयसोऽस्ति २ आ मात्रदोषम्‌ 





७०) सिद्धान्तसार (४ १३- 
जिनोक्ताना हि मावानामश्रद्धानेकलक्षमम्‌ ! शुद्धाशुदध विमिश्वादिभेदतस्तच्िधा मतम्‌ ॥ १३ 
एकमप्यक्षर यस्तु जिनोदितमनिन्दितिम्‌ \ अल्यथा कुरुते तस्याप्यानन्त्यं ससूतेभवेत्‌ ।। १४ 
यस्तु तत्त्वमिदं सर्वं जीवाजीवादिगोचरम्‌ 1 विपरीत करोत्येष {क स्याज्ज्ञानादि केवली \) १५ 
क्षणं क्षणान्तरस्थायि नित्यं क्षणविनश्वरम्‌ ! अभावो भाव इत्येवं भावोऽभाव इति धुवम्‌ \! १६ 
चलं स्थिर स्थिरं यच्च चञ्चल तत्समन्ततः । उच्चैर्नचिंस्तथा नीचेरुच्च तद्वरं वरम्‌ ॥ १७ 
अतत्त्व तत्त्वमित्येव तच्वं वा तत्त्वमित्यपि ! विपरीत प्रपश्यन्ति सिथ्यात्वविषमोहिताः \ १८ 
भिथ्यात्वान्धत्तमो घौर येवा हुदयवति तत्‌ ! तच्वार्थस्ति न प्यन्ति मदिराकुलिता इव \! १९ 
प्रमाणनयनिर्णौतिं न स तच्वं प्रपद्यते । सुष्टु स्वादुरसं पित्तज्वरेणाकुलितो यथा † २० 


~~~ ~~ ~-- ~~ ~~ 


(मिथ्यात्वके भेद 1) ~ जिनेन्वरके कहे हुए पदार्थोपर श्वद्धान करना यह्‌ मिथ्यात्वका 
मुख्य लक्षण है 1 इस मिथ्यात्वके गृद्ध, अशुद्ध ओर मिश्र एसे तीन भेद है । इसेही सम्यक्त्व 
मिथ्यात्व गौर सम्यग्‌-मियथ्यात्व कहते है 1 १३ ॥ 


जिनेश्वरका कहा हया प्रदासनीय एक अक्षरभी जो अन्यथा करता है उसेभी अनन्तः 
ससारकी प्राप्ति होगी । अर्थात्‌ जिनेरवरनें त्रिकालावाधित वस्तुस्वरूप कदा है परन्तु उसके 
विपरीत एक अक्षरकाभी परिवतेन्‌ मिथ्यात्वके वन होकर जो करेगा उसे मिथ्यात्वका तीव्र वन्ध 
होनेसे निगोदावस्थामे दीर्घकाल भ्रमण करना पडेगा । १४॥ 


जिनेज्वरने] जीव, अजीव, आव, वन्ध, सवर, निजेरा तथा मोक्षका यथाथ स्वरूप 
कटा दै । परतु मिथ्यादुष्टि उसका विपरीत श्रद्धान करता है, वह्‌ ज्ञानादिको केवरी समञ्षता है 
किन्तु जानादि क्या केवली है ? तात्पर्य-विज्ञानाद्रेतवादी वौद्ध आत्मतत्त्व ही मानता है वा, 


केवल ज्ञानको ही मानता है, वह्‌ ज्ञानही केवरी होता है एसा समन्चता है परन्तु यह्‌ विपरीतः 
श्रद्धाने है ॥ १५ ॥ 


(विपरीत मिथ्यादृष्टिका स्वरूप ।}~ जौ चस्तुपर्याय एकक्ष णके अनतर नष्ट होनेवारी 
है उसे अनेक श्षणतक रहेगी एसा कहना 1 जो नित्य है उ तत्क्षण नष्ट होगी एसी श्रद्धा करना- 
अभाचको भाव कठना, ये सव निग्चयसे उकटे है । अर्थात्‌ जिनेरवरने तत्त्वस्वरूप कथज्चित्‌- 
क्षणिक, कथज्चितू-अक्षणिक, स्वस्वरूपकी अपेक्षासे कथञ्चित्‌-भावात्मक, प्रस्वरूपकी अपेक्षासेः 
कथञ्चित्‌ अभावात्मक कहा है । परत भिथ्यात्वके उदयसे जीव अभावको भाव, ओर भावको 
अभावरूप श्रद्धा करता है । मिथ्यात्वविपसे मोहित खोग चर पदा्थ॑को अचकू देखते है ! अचरको 
चर टेखते दै । उच्च पदाथेको नीचा देखते है गौर नीचेको उचा देखते है । हीनको श्रेष्ठ समञ्चते 
1 इत्त प्रकार पिपरीत श्रद्धानीकी दृष्टि होती है जिनके मनमे घोर मिथ्यात्वाधकार वास कर 
रहा ह वे छोग मदिरापानये उन्मत्त वने हुए मनुष्यके समान जीवादि तत्त्वोके यथार्थस्वरूपकोः 
नही देखते है । पित्तज्वरसे पीडति मनुप्य जैसा सुदर मधुर रसयुक्त अन्नभी कटुक समञ्चता है 


-४ २६) सिद्धान्तसार (७१ 





ये वदन्ति महामोहपिशाचवशगा नराः ! आत्मा नित्यो न तेषां हि धर्माधमव्यवस्थितिः \\ २१ 
न नित्यः कुरुते कार्यं स्वभावव्यभिचारतः। तस्माच्छुभालुभ कमं न तस्य फलवन्मतम्‌ ॥ २२ 
नित्यस्य व्यापिनो नेव क्रियमाणा कदाचन । जीवस्य जायते हसा ततो हिसा कुतस्तनी ।॥ २३ 
संयमो नियमो दानं कारुण्यं दशनं तपः 1 सवेथा घटते तेषां कथं नित्येकवादिनाम्‌ ॥ २४ 
क्षणिके स्वीकृते जीवे क्षणाटूध्वं स्वभावत ! पुण्यं पापं र च तत्रापि कः प्राप्नोति पुरातनम्‌ ॥ २५ 
निरन्वयविनाशे तु हिसाहेतोरभावत. \ तत्वमाकस्मिक तेषां कथं मिथ्यादृक्ञा न हि ॥ २६ 


-वैसेही विपरीत मिथ्यात्वी जन प्रमाण गौर नयसे निर्णीत वस्तुको अन्यथा समञ्लते है । महामोह 
पि्लाचके आधीन हए मनुष्य आत्मा सवेथा नित्य है एेसा कहते हे । उनके इस मतसे पाप 
"ुण्यकीं व्यवस्था नही हौ सकती । १६-२१॥ 


(आत्मा नित्य माननेमे दोष ।} ~ नित्यपदार्थं काये करता हुआ नही दिखता है, क्यो 
कि कार्यं करना उसके स्वभावसे विरुद्ध है । परिणमनशीरक पदाथं कार्यकारी देखा गया है । 
मृत्तिण्ड परिणमनरील होनेसे उससे घट कार्यं होता है । आत्मा नित्य होनेसे उसमे परिणमन नही 
होगा । परिणमनसे शुभागुभ कायेका वघ होता है गौर उसका मधुर तथा कटुक फल मिलता 
दै 1 आत्माकी नित्यतास्े उसमे रुभादुभ वध तथा उसका फलानूभवन नही होता ।! २२॥ 


आत्मा नित्य ओर ग्यापक है, एसा जिन्होने माना है उनके दृष्टिसेही यदि विचार 
किया जावेगा, तो व्यापक चीज क्रियाहीन होती है । आकार व्यापक है ओर यह्‌ क्रियाहीन है 
तथा नित्यभी हैँ! अर्थात्‌ वह्‌ यदि कु परिणमन करेगा तो पूवं परिणमनसे अन्य परिणमन 
होनेसे नित्यता नष्ट होकर अनित्यता आए विना न रहेगी । वैसेही आत्मामे परिणमन नही 
माननेसे आत्माके द्वारा हिसादि क्रिया कदापि नही होगी । क्रियासे कमेबध ओौर उससे शुभाशुभ 
फलानुभवन जो प्रत्येक आत्मामे अनुभवमे आता है वह्‌ आत्मा नित्य माननेसे ओौर व्यापक 
साननेसे न आवेगा । अत॒व्यापक आत्मामे क्रियाका अभाव होनेसे हिसाका अभाव होगा तो 
हिसा कासे होगी 1 २३ ॥ 


सयम, नियम, दान, दया, सम्यग्दगंन ओौर तप इत्यादि क्रियामकी ओर आचारोकी 
नित्यवादियोके मतसे समावना कदापि न होगी ? 1 २४॥ 


(आत्मा क्षणिक माननेमे दोष । )-वबौद्धोनें आत्मा क्षणिक मानी है । इसलिये एक क्षणके 
अनन्तर वहं नष्ट हो जानेपर पूर्वे पुण्य ओौर पापका कौन भोक्ता होगा ? अर्थात्‌ पुण्य जिस 
समय किया जाता है उसी समय उसका फल प्राप्त नही होता है 1 एकी क्षणमे कारण कार्यरूप 
नही परिणत होता है । पदार्थं नेक क्षणवर्ती होगा तो पूरवेपर्याय नष्ट होकर द्वितीयादि प्यपये उसमे 
दुम्गोचर होगी । परतु एकही समयमे पदार्थकी उत्पत्ति होती है जौर विनाशभी होता है तथा वह्‌ 


१ भा अनित्य. २ मा पुण्यापुण्यम्‌ 


७२) सिद्धान्तसार (४ २७- 





तस्मि्नाकस्मिके तावद्धिसाहैवुनं हसक । प्रवत्तिस्तु कथ मागं तत्र मा्गेऽपि वा कथम्‌ ॥ २७' 
अन्यव्यावृत्तिरूपं स्याज्जगत्सर्वमिदं यदि ! जीवोऽप्यजीव एवास्य का कथा धममेकर्मणि 1 २८ 
जगच्छून्यमिद सवं धर्मो हिसाविवजित. । मूढात्मानो वदन्त्येतत्तथ्यं ताथागता. कथम्‌ । २९ 


न ~~ 


विनाश पर्यायान्तरसे परिणत न होकर निरन्वय विनागरूप होनेसे पुवेङ्ृत पापपुण्योकाभी 
निरल्वय नाश हौगा । तथा जसे निरन्वय विनाड होता है, वसी निरन्वय उत्पत्तिभी होगी ! तो 
पाप-पुण्योकी व्यवस्था हस्य, हसक, हिसा ओर हिसाफल यें वाते अस्थिर क्षणिक पदाथोमि 
नही सभवती । इसलिये वौद्धके मतमे कारणविनाही कागरेतत्त्वकी उत्पत्ति माननी होगी ॥ २६ ॥ 


जव आत्मतत्व अकारण उत्पन्न होगा, तो हिसक मनुष्य हिसा कार्यका कर्ताहैएेसा 
मानना उचित न होगा । जसे हिसा करनेवाला कारणके विनाही उत्पत्र होता है वसे ह्साभी 
कारणके विनाही उत्पन्न होगी । तथा हिसाका हिसकसे कुमी सवध न होनेसे हिसकको पापी 
अथवा निद मानना अविचाररम्य होगा । एसी परिस्थितिमे मोक्षमागेमे प्रवृत्ति कंसे होगी ? 
जओौर मा्गेकीभी स्थिति नही होगी । मागे किसको कहना यह प्रदनभी अनृत्तरही रहेगा । तात्पर्य 
यह्‌ है, कि निरन्वयविनाश ओौर निरन्वय उत्पत्ति मानना युवितसंगत नही दै ।॥ २७ ॥ 


निरन्वय उत्पत्ति होनेसे जीव जीवत्व धारण करकेही उत्पन्न होगा यह्‌ नियम नही 
वनेगा । जीव अपना जीवत्व छोडकर अजीव होगा 1 अजीव अपना अचेतनपना छोडकर जीव 
होगा । क्योकि नियामकता जव पदार्थमे नही रहती त्तव जीवका परिणमन जीवरूपही होना, 
अजीवका परिणमन अजीव रूपही होना, एसी सम्बद्धता उनमे कासे रहेगी ? अत. 
जीवाजीवादिकं तच्व सान्वय मानने चाहिये । २८ ॥ 


ताथागत बौद्ध स्वै जगत्‌ शून्य है गौर धमं हिसाविवजित है, अर्थात्‌ अहिसा धम है 
एसा कहते है । आचार्यं इसके ऊपर एसा कहते है, कि यह्‌ उनका कहना मूखोकि समान है । 
जगत्‌ यदि शून्य है, तो घर्म नामक वस्तुभी नही है" क्यो कि जगत्‌ जो धर्मी है, वहभी यदि 
सन्य है, तौ उसका स्वमाव अहिसा धमं है एसा कहना कंसे सिद्ध होगा ? वध्याका लडका 
मृगतृष्णामे स्नान करता है, एेसा कहनेके समान यह्‌ वौद्धका विवेचन है । इसलिये एसा कथन 
करनेवाङे वौद्ध ताथागत-सत्यज्ञानवाले वुद्धके अनुयायी कंसे हौ सक्ते है ? 


स्पष्टीकरण- जगत्‌ दन्य है एेसा कहना योग्य नही । यद्यपि स्वप्न इन्रजार आदिकमे 
पदार्थोका ज्ञान उनके जभावमेभी होता है, अत॒ जगत्‌ गृन्य है एसा कहोगे तो जान मिथ्या 
हौनेपर पदार्थका अभाव मानना योग्य होगा परतु सर्वं ज्ञान मिथ्या नही होते । सृगतृष्णामे 
जलका ज्ञान मिथ्या होनेसे तृष्णा हरण करनेवाटे सच्चे जलका जानभी मिथ्या मानना कँसे योग्य 
होगा ? स्वप्नमे होनेवाले जान वाह्य पदार्थं रहित्त होते है परतु जाग्रदवस्थामे होनेवाला नात 
स्थिर स्थूल, साधारण स्तम्भकुम्भादि पदार्थोको प्रकाजित करनेवाला होता है । यह प्रत्यक्षसे 


-४. २३) सिद्धान्तसार (७३ 


नास्तिका निगदन्त्येके जीवाभावविभाविनः । तपस्यन्त्यन्यलोकाय किमथं जडबुद्धयः ॥ ३० 
जीवो नास्ति कियानत्रे पदार्थो नामगोचरः ! भूतात्मकमिदं ज्ञानं केवलं यन्त्रवाहुकम्‌ \! ३१ 
भूतोपादान एवायं जायते जन रञ्जकः ! कशर्चि्धुगवस्तसन्ञानाज्जीवश्रान्त्या २ वदन्त्यमी \ ३२ 
अचेतनानि भूतानि नोपादानानि चेतने ! मिथ्येति गोमयादिभ्यो वृश्चिकाद्युपदशंनात्‌ । ३३ 


उसको मिथ्याज्ञान नही कह सकते । तथा उसके विषय स्तम्भकूभादिकभी मिथ्या नही है । 
स्वप्नभी सव वाह्य पदा्थके अवलम्बनके विनाही होते दै एसा नही समञ्चना चाहिये । स्वप्नभी 
सत्य ओर असत्य दो प्रकारके होते है । सत्यस्वप्न देवताविशेषसे उत्पन्न किये हुये अथवा अपने 
पापपुण्यसे किये हये होते है ओर वे साक्षात्‌ पदा्थेसे अव्यभिचारी होते है । ओौर कोद स्वप्न 
परम्परासे अर्थानुकूर होते है । स्वप्नमे राजादिकोका दन होनेसे कुटुम्बवृद्धिः आदिक फल 
मिक्ता है । वातपित्तादिकके उद्रेकसे उत्पन्न हु स्वप्न असत्यपनेसे यदपि प्रसिद्ध दहै, तोभी 
अथंमात्रसे व्यभिचारी है एसा नही, क्योकि कोर्दभौ अथै सत्ताके साथ व्यभिचारी नही है । परतु 
विपाके साथ व्यभिचारी होनेसे वह्‌ मिथ्या माना जाता है । इसलिये जगतमे अर्थं ओर 
उसको विपय करनेवाले ज्ञान ये दोनो पदार्थं सत्ताके साथ अव्यभिचारी हौनेसे जगच्छन्य है एेसा 
कहना योग्य सही ॥ २९ ॥ 

( चार्वाक आत्मा पदार्थं नही मानते है, उनका पूर्व पक्ष । )- जीव नही है एसा 
प्रतिपादन करनेवाके नास्तिक-चार्वाक एसा कहते है “ जीव नामक पदार्थं नही है । इसल्ि ये 
जड वृद्धिवाङे रोग परलोकप्राप्तिके लिये-स्वगेसूखके चिये क्यो तपश्चरण करते है 7" ॥३०॥ 

“ जीव नही है भौर उसकी क्रिया नदी है ! जीव नामका पदाथं केवर नामगोचर है । 
जसे जाकाङपुष्प केवर नामही है, उसका वाच्यभूत पदार्थं कोई नही है, वैसे तो ' जीव " यह्‌ 
शब्द सूना जाता है परतु उसका वच्य जीव पदां नही है । जो ज्ञान अनुभवमे आता है वहभी 
मूतात्मक है 1 पृथ्वी, हवा, पानी, अग्निसे उत्पन्न हुआ है गौर उसके द्वारा यह्‌ शरीररूपी यत्र 
चरता है अर्थात्‌ शरीरके दारा चलने बोलने आदिकी क्रिया ज्ञान कराता है, वह्‌ भूतात्मक 
होनेसे जडही है “ ।॥ ३१ ॥ 

“ जो कोगोके मनको अनुरजित करलेवाला कोई पदार्थं दिखता है वहभी भूतोपादानही 
दै 1 अर्थात्‌ अन्ञानसे छोगौकी उसमे यह्‌ जीव है, एसी रान्ति हुई है गीर वे उसे जीव कह रहे 
है । जेसे मह्ीके पिण्डसे घट उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ म्ीका पिण्डही घटाकार होता है वैसे 
भूतोसे उत्सन्न हा यह्‌ जनरजक पदां स्वय भूतात्मकही है । कोई भूतोसे भिन्न पदार्थ 
नही ।॥ ३२॥ 

कोई जीव माननेवारे जंनादिक एेसा कहते है, कि “ पृथ्वी, हवा, पानी आदि भूत 
अचेतन होनेसे चेतनरूप जीवकी उत्पत्िके क्ये उपादान नही होते है “ यह्‌ जीववादियोका 
विधान मिध्या-असत्य है 1 क्योकि गोमयादि पदायंसि विच्छ जादिक जीव उत्पत होते हुए दिखते 


=== ० ~~~ ~~ ~ ~~ 


१ आ मानमोचर २ तमन्नाना 
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७४) सिद्धान्तसार (४ ३४ 





विजातिभ्योऽपि भूतेभ्यश्चेतनो न विरुध्यते । पिष्टोदकगुडादिभ्यो मदशदितरिव ध्रुवम्‌ ।\ ३४ 
मुक्त्वेहत्तौकिकं सौच्यं ब्रते" विलग्यन्त्यहमिम्‌ 1 ही वस्म्वितास्त एवास्मिन्नाहापाङ्रवणीकृताः॥! 
अहिसादिन्नतं तेषां नोपत्तिमियत्ति तत्‌ । हिस्याभावे कव सा हिसा हहिसाभावे क्व तद्त्रम्‌ ।\३६ 
नास्ति जीव इति व्यक्तं यददन्तीह्‌ दुधिय. । तन्मिथ्यैव यतो जीवः प्रत्यक्षेणेव सिध्यति 1! ३७ 
स्वसवेदनवेयत्वात्सुखदु खादिवदृध्रुवम्‌ \ जीवे सिद्धे कथ नैते नास्तिका दुष्टवादिन. ॥ ३८ 


ह । अत भूतोसे चेतन पदार्थं उत्पन्न नही होता एेसा जेनोका कहना मिथ्या है, अर्थात्‌ भूतो 
चलनेवारा, वोलनेवाला, लिखनेवाखा अनेकं स्वभावोका धारक चेतन पदाथं उत्पन्न होता है 
एसाही मानना चाहिये । इसल्यि जीव नामक चेतन पदा्थं भूतोसे अख्ग नही है ॥ ३३ ॥ 

^“ पृथ्वी, हवा आदिक भूत अचेतन है ओर जीव चेत्तन है, अत पृथ्वी आदिक भूत 
चेतनसे विरुद्ध होनेसे विजातीय है तो भी उनसे जीवकी उत्पत्ति होना विरुद्ध नही है, क्योकि 
पिष्ट, पानी, गुड आदिक पदार्थोमि मदशविति न होनेपरभी उनसे वह निञ्चयसे उत्पन्न 
होती है “1 ३४ ॥ 

“ परलोकसुखके आशापाहने जिनको वश्च किया है एसे रोग इह छोकसवधी स्त्री 
चन्दन पुष्पमालादिकोका सुख छोडकर ब्रतोसे स्वयको हमेशा पीडित करते है, वे लोग फसाये 
गये है । एसे छोगोके अ्िसा, सत्य, अचौरय, ब्रह्मचर्यं आदि ब्रतोकी उपपत्ति सिद्ध नही होगी । 
यदि जीव होता तो अहिसादित्रतोकी सफलताभी होती 1 जीव नही होनेसे ब्रतपालन केवल 
क्लेशरूपही है । हिस्यही नही है तो हिसा पापरूप कंसे सिद्ध होगी ? अर्थात्‌ जीव पदां होता 
तो उसकी हिसा होती । उसकी सिद्धि न हनेसे हिसाकाही अभाव हुमा है तो अहिसात्रतकी 
सिद्धि कटा होगी "' यहातक चावकिका पूर्वपक्ष हुजा ॥ ३५-३६ ॥ 

( गात्मत्व है एसा जनोका सिन्द्धातपक्ष । )- * आत्मा नही है ' एसा जौ दुकुद्धि- 
मिथ्यात्वग्रसित वुद्धिवाखोका स्पष्ट कहना है वह मिथ्याही है, क्योकि जीव प्रत्यक्ष प्रमाणसेही 
सिद्ध होता है । उसके छिये अन्य प्रमाणोकी , आकन्यकता नही । जसे सुखदु ख हर्षविषादादि 
स्वसवेदनसे जाने जाते ह वैसे आत्माभी .स्वसवेदन प्रत्यक्षे अनुभवमे आता है । मै मुखी हू, 
म दुखी हू, एसा अनुभव प्रतिव्यक्तिको खुदही उत्पन्न होता है । मै जीव हु यह अनुभवभी 
स्वयकौ स्वय अता है 1 यदि गरीरसे भिन्न आत्मतत्व न होता तो एसा अनुभव कदापि नही 
जासकता 1 इस स्वसवेदनसे जात्मतत््व सिद्ध होनेसे ये चावाक दृष्टवादी क्यो नही ? अर्थात्‌ 
मिथ्यात्व कर्मका तीव्र उदय होनेसे आत्मा नही है एसी इनकी विपरीत वुद्धि हो गयीहै 
11 ३७-३८ ॥ 

जीवक प्राप्त हुमा शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एेसे अनेक भूतौसे वना हमा है 
वैसा आत्मा इन भूतोप्ते नही वना हुमा है अत वह इनका कायं नही है । तथा ये भूत अचेतन 
दै 1 अतत इस चेतनकी उत्पत्तिमे ये उपादानकरण नही हो सकते 1 अचेतनोका कार्यं अचेतनही 
होगा । चेतनके कार्य चेतनही होते है । अर्थात्‌ सजातीय कारणसे सजातीय कार्यही उत्पन्न 


-४. ४३) सिद्धान्तसार (७५ 





शरीरार्भकानेकभूतकार्यं न चेतन. ! तेषामचेतनत्वेन हतुत्वं ° नैवं चेतने ।\ ३९ 
गृडादिभ्योऽपि या जाता मदन्लवितिरवेतना । चेतन्ये नेव सा जातु दृष्टान्तं प्रतिपद्यते । ४० 
गोसयद्रद्विचक्ादीनां शरीरोत्पत्तिदशनात्‌ । चेतमेऽसिद्धरूपत्वान्च साध्यं सिद्धिमञ््चति ॥ ४१ 
जन्मादिमत्यप्थन्तं चैतन्ये सिद्धिमाधिते  प्रागद्र्ध्वं सिद्ध एवासौ तत्राभावप्रसद्धतः \ ४२ 

न तन्नोत्पत्तितः सत्ता कारणाभावतः सताम्‌ ! सम्मता पुर्वं एवायं ततः सिद्धः प्रमाणतः ।॥ ४३ 


होता है ! विजातीय कार्यका वह कदापि कारण नही होगा । जैसा कारण होता हैँ वैसादही कायं 
होता है । जरीर भूतोका कायं है, इसखिये शरीर पुद्गल-परमाणुजौसे उत्पन्न होता है । चैतन्य 
पुद्गरू परमाणुञोसे नदी उत्पन्न होता ॥ ३९ ॥ 


गुड, धातकीपुष्प आदि पदाथोसि जो मददक्ति उत्पन्न होती है, वह्‌ यदि चेतना होती 
तो भूतोसे च॑तन्य उत्पन्न होता है एसा पक्ष सिद्ध करनेमे वह समुचित उदाहरण मानी जाती 
परत मदरावित अचेतन है, इसलिये चैतन्यके साथ उसका दृष्टान्त देना विषम पडता है । 
गोमयसे विच्छ आदि जीव उत्पन्न होते है एसा कहनाभी युक्तियुक्त नही है । गोमयसे विच्छका 
दारीर उत्पन्न होता है 1 विच्छका आत्मा गोमयसे उत्पन्न नही होता । चैतन्य करनेमे गोमय 
असमर्थं है । पूर्वंशरीर छोडकर गोमयप्षे वने हए शरीरमे आत्मा आकर उसको धारण करता 
है । न कि स्वय उससे उत्पन्न होता है । अन्यथा माता पिताके रजवीर्य॑से पुत्रका आत्मा उत्पन्न 
हुभा एसा सानना पडेगा ॥ ४०-४१ 1 


“ जन्मसे केकर मरणतक चैतन्य सिद्ध है परतु उसके आगे वही यह है एसी सिद्धि 
नही होती ” एसा यदि कहोगे तो आगे उसका अभाव मानना पडेगा । परतु मृत्युके अनतरभी 
वह्‌ नष्ट नही होता अर्थात्‌ उसकी सत्ता पूवंशरीर छटनेपरभी रहती है अन्यथा नवीन शरीरमे 
वह्‌ कंसे प्रगट होगा ? 1) ४२॥ 


आत्मा नवीन शरीरमे पूवं दारीरको छोडकर आता है । इसलिये घटादिके समान 
वह सान्त नही है । वहं सत्‌ पदाथ द्रन्यरूप होनेसे उसकी उत्पत्ति नही होती है अर्थात्‌ आत्मा 
अनादि निधन है । वह यद्यपि पूवेशरीर छोडता है ओर नवीन सरीर धारण करता है तथापि 
पूवे शरीरके विनासे उसका ना गौर नवीन शरीरकी उत्पत्तिसे उसकी उत्यत्ति नही होती । 
पू्वै-देव पर्यायका विनाश ओौर मनुष्यप्यायिकी उत्पत्ति होनेपरभी वही आत्मा है, जौ देवपर्यायमे 
था ! इसलिये पूवेकाही यह आत्मा है एसा माननेमे कुछ विसगति नही दिखती । देहसे आत्मा 
कथचञ्न्विद्‌ भिन्न ओर कथञ्चिद्‌ अभिन्न मानना चाहिये । सर्वथा देहसे आत्मा भिन्न है एेसा 


१ आं न हेतुत्व हि चेतने 


७६) सिद्धान्तसार (६ ४४- 





तद्विघातात्ततो हिसा प्राणिनामपकारिणी \ अनिवार्या भवेत्‌त्रेधा चजनीया तत्तः सताम्‌ \\ ४ 
यट्रदन्ति च नो कमं विद्यते ्दुष्टकारणम्‌ 1! तद्भावे हि लोकानां कथं हिसादिवजनम्‌ ॥\ ४५ 
तन्न युक्त हि जीवस्य हीनस्थानपरिग्रहात्‌ ! एतत्पुवकृतं क्म विना नैव हि जायते \॥ ४६ 

अथ सत्वेऽपि नौ क्षां किञ््चित्तत्कुरते स्वतः ! अचेतनत्वर्णत्क क्वापि कुवेचिहं घटादिकम्‌ २ ॥\ 
एषा भाषापि मोहात्मतमश्च्छचयात्मना मता ! यतोऽस्ति साधक साधु प्रमाणं वाधर्वाजितम्‌ 1४८ 
विषवाय्वग्निजातानां * विकार कुवंतां सताम्‌ । अचेतनानां कि कमं स्वकार्यं कुरते न हि ॥ ४९ 


माननेपर शरीरको तौडकर आत्मासे अलग करनेपर हिसा नही होगी तथा आत्मा ओर जरीर 
अन्योन्यसे अभिच्च माननेपर गरीरनाद्से उसकाभी सर्वथा ना होगा । इसयिये आत्माका 
जरीरसे सवध होनेसे वह शरीरसे कथच्न्चिद्‌ भिन्राभिनच्न माननेसे शरीरका विघात होनेसे 
जात्माकाभी घात होता है, हिसा होती है ओर वह्‌ प्राणियोको अपकार करनेवाखी होती है । 
जो हिसक है उसको वह हिसा नरकादि दुर्गतिमे दु ख देती है । तथा जिसका धात किया जाता 
दै वह सव्छेर परिणामसे-आतं रौद्रघ्यानसे मरण करता है ! अत वहभी ससारमे धुमता है । 
परतु जिसकी हिसा हौ रही है वह्‌ यदि समदर्शी होगा तो उसमे रागद्वेष उत्पन्न न होनेसे 
दुगेतिप्रापक कर्मवंघ उसे नही होगा । प्राणिका घात होनेसे हिसा हौती है । उस हिसाको 
सज्जन मन, वचन ओर कायसे त्यागे ॥ ४३-४४ ॥ 


कई क्ोग एसा कहते है कि नोकर्मरूप नरीर दौषका कारण है यदि उस रीरका 
अभाव हौ जायगा तो लोगोको हिसादित्याग करनेकी क्या जरूरत है ? परतु एेसा कहना योग्य 
नही । आत्मा ओर शरीर एक क्षेत्रावगाही है । इसलिये गरीरविनाशसे आत्माका विनान 
होगाही, यानी आत्मघात होगा ॥ ४५ ॥ 


त ॥) 


जीवने हीनस्थानका-जरीरका स्वीकार किया है गौर यह शरीर पूवेकृत कर्मके विना 
प्राप्त नही होता । कदाचित्‌ कोई यह्‌ कटेगा कि कमे अचेतन है, इसचिये वह्‌ स्वत कुछभी कायै 
करनेमे समं नही है ¦ क्या घटादिक पदार्थं यहां कुछ कार्यं करते हुए दिखते है ? ॥४६-४७॥ 


कुछ वादियोका एेसा कहनाभी मोहसेही हे । कमं अचेतन होकरभी अनेक प्रकारका 
कार्यं करता है 1 इस विपयमे वाघावजित मौर साधक प्रमाण है। जैसे-विष, वायु, अग्नि 
जादि पदार्थोका समूह्‌ अचेतन हौकरभी मरण, हरण, दहन आदि कायं करता हमा देखा जाता 
दै 1 वैसे यह्‌ कर्मेभी ज्ञानको आच्छादित करना आदि अनेक प्रकारका कायं करता हा क्या 
नही दिखता है ? ॥ ४८-४९ ॥ 


१ अभा दुक्कारणम्‌ २ जा कुर्वन्तीह घटादय ३ आ विपमद्याग्निजाताना 


-४. ५५) सिद्धान्तसार (७७ 





कालोऽप्यचेतनः छि न भावानां नवजीणेताम्‌ । करोति कमं › येनेदं कुव॑त्कार्यं न मन्यते ॥ ५० 
विचित्रसुखदु-खादि जीवानां कार्यंमजितम्‌२ । विचित्रं कारणं किञ्म्चििना नेवोपजायते ॥। ५१ 
नित्यो व्यापीत्यकर्ता च न क्रियावानमूतिकः । भोक्तेति गुणयुक्तोऽपि निगुणो येनिगयते ॥\ ५२ 
मूच्छिता इव ते छोके सुरामदनकोद्रवेः ! रवोक्तमयि ° न जनन्ति मौन्यहं निगदन्निव । ५२ 
ययकर्ता कथं भोक्ता भोक्तृत्वं विदधत्नपि । अक्रियोऽपि कथ स स्यान्धाभावप्रसद्धतः ॥ ५४ 
अथेदमुच्यते नात्मा कर्मेणा वध्यते क्वचित्‌ । अमूतत्वात्ववत्तस्मान्नैष दोषो मत. सताम्‌ ॥ ५५ 


कालभी अचेतन है तथा वह्‌ पदाथमि नवीनता ओर जीणेता क्या उत्पन्न नही करता 
है ? जिससे यह कमं कुछ कार्यं नही करता है एेसा कहते हो ? ॥ ५० ॥ 


जीवोमे नानाविध सुखदु खादिक कार्यं होते हुए दिखते है । वे कारणोके वैचित्र्यसेही 
दिखते टै । अर्थात्‌ कर्म॑मे यदि हष विषादादि उत्पन्न करनेके नाना स्वभाव नही होते, तो वे कार्यं 
कंसे दृष्टिगोचर होते ? अत कर्मं अचेतन हौकरभी विष, अग्नि, वायु, कार आदिके समान 
नाना काये करनेमे समर्थं है, इसलिये अचेतन होनेसे क्म कायै करनेसे असमर्थं है एसी भाषा 
योग्य नही है । यदहूँतक चार्वकिका “ आत्मा नही है " इस पक्षका खडन कर आत्माकी सिद्धि 
जँनोने की है । अव साख्योने आत्माका जो स्वरूप नित्य अमृत्तिक, व्यापक, अकर्त इत्यादि रूप 
का है उसका खण्डन जन करते ईै- 


, ( साख्यमत आत्माके विषयमे एसा है }- आत्मा नित्य, व्यापी, अकर्ता, अ्रियावान्‌, 
अमूतिक, भोक्ता एसे गुणोते युक्त है भौर निर्गुणभी है एसा साख्य कहते है, वे मदिरा, धत्तूर, 
ओर कोद्रवभक्षणसे मानो मूच्छित हए है" क्योकि वे शब्दसे स्वय कहा हुमामी नही जानते । मेँ 
मौनी हु एसा कहनेवालेके समान वे दिखते है ॥ ५१-५३ ॥ 


यदिजाप आत्माको अकर्त अर्थात्‌ कूं चटपटादि अथवा सुखदु खादिकोका कर्ता नही 
मानते है, ती वह्‌ भोक्ता कंसे होगा ? भोगनेकी क्रिया करनेवाला जौ है, उसे भोक्ता कहते 
ह । जाननेकी क्रिया करनेवाके उसे जाता कहते है, देखनेकी त्रिधा करनेवाला जो है उसे द्रष्टा 
कहते है, वैसे भोगनेकी क्रिया करनेवाखा उसे भोक्ता मानना चाहिये । अर्थात्‌ जानना, देखना 
जीर भोगना आदिक क्रियाओोका कतुंत्व मानकर फिरभी आत्माको अकर्ता मानना कज्जाजनक 
है 1 अर्थात्‌ आत्माको भोक्तृत्व, जातुत्व, द्र्टृत्व ये कतुंत्वके विना मानना भुव्तिसगत नही है । 
इसख्यि साख्योका आत्माका अकरतंत्व मत योग्य नही है । यदि आत्मा अकियावान हैःतो उसे 
वघाभावका प्रसग अवेगा । अर्थात्‌ आत्मा वधरहित है एसा मानना पडेगा । एसा दोष प्राप्त 


१ आ कार्यंयेनेद २ आ मूजितम्‌ ३ आ स्वोक्त 


७८) सिद्धान्तसार (४ ५६ 





वच्यते प्रकृति्मूतेकर्मणा ° मुच्यते चर सा । सम्बन्धः सवेदा दुष्टो मूतष्वेव न चान्यथा ॥ ५६ 
स्यान्मतं प्रति. सर्वा ज्ञानशून्या त्वचेतना ! कथ क्रियावती येन कमं बध्नाति मुञ्चति 1! ५७ 
नेष सेषो यत. सैव सर्वज्ञा तत्त्वदशिनी । जगि्वेतिका नित्या सवेसंहारकारिणी ॥ ५८ 
्रृतेमेहान्बुद्धचात्मा ततोऽहडक्षार इत्यपि ! गुण षोडशकस्तस्मात्पञ्चभ्यो भूतपञ्चकम्‌! ५९. 
एष स्पप्टक्रमो यस्या व्यावृत्तिः सहतिस्तथाः । सत्त्वं रजस्तमश्चेति" प्रकृतिः सवसुतोखी ॥\६० 
सिद्धैव प्रकृतिः" सम्यक्‌ प्रसादाद्युपदशनात्‌ ! व्यक्तस्य कारणं तेषु तदल्वयविलोकनात्‌ \! ६१ 
एतत्सर्वं हि सांख्याना प्रमाणातिगतं भुवि । भिथ्याङल्यानुविद्धाना आक्रन्द इव लक्ष्यते ॥ ६२ 
अमूर्त वध्यते नैव कर्मणा नेति सुन्दरम्‌ । अमूतचेतनाशक्तमेद्य दे्बन्धदशनात्‌ ।॥ ६३ 


होनेपर वे जैनोको कहते है कि, आत्मा कर्म॑से किसी स्थानमे ओर कभी बद्ध नही होता है, 
क्योकि वह्‌ अमूं है । जसे आका अमृतं होनेसे निरप है उसे कर्मवध नही होता है । अर्थात्‌ 
अत्मा सदैव वधरहित है । जो वद्ध होती है वह्‌ प्रकृति है, वह्‌ कर्मसे वद्ध होती है गौर सुक्तभी 
होती है। कमं मूतं है गौर मूर्त-पदाथेमे उसका बध दिखता है । अमूं आकाश ओौर अमृते 
आत्मामे उसका वघ नही दिखता है । ५४-५६ ॥ 


उसके ऊपर जेन पुन एसा कहते है कि, तुम्हारी मानी हुई प्रकृति सवेज्ञानसे शून्य है 
ओर अचेतन है । इसय्यि वह्‌ क्रिया करनेका ज्ञान नही होनेसे क्रियावती कंसी होगी ? जिससे 
वह्‌ कमे वाध लेती है ओौर उससे मुक्तभी होती है इस शंकाका उत्तर साख्य इसप्रकार देते है । 
अप जो कहु रहै है, वह दौष नही है अर्थात्‌ प्रकृतिको आप असवज्ञ कहते है यह्‌ उचित नही 
दै, क्योकि ' वही सर्व॑न्न है, तत्त्वोको देखनेवाटी है, जगत्‌को निर्माण करती है, नित्य है ओर 
सवं वस्तुमोका सहार करती है एेसा उसका स्वरूप है । उस प्रकृतिसे ुद्धिस्वरूप महान्‌ नामक 
तत्व उत्पच्च होता ह । विषयोका जानना-निद्ित करना यह्‌ बुद्धिका कायं है! इस वुद्धिसे 
अहकार उत्पन्न होता है, “ मै सुदर ह" मै ददोनीय ह ” एेसा जो अभिमान उसे अहकार कहते 
है 1 इस अहंकारसे पोडदाक गण उत्पन्न होता है अर्थात्‌ अहकारसे पाच तन्मावा-शब्द, स्प, 
ङ्प, रस, गध यह्‌ तन्माच्रागोका स्वरूप दै । तथा इस अहकारसे ग्यारह इद्विया, पाच 
वुद्धीच्छिया कान, स्पशेन, आखे, जिह्वा गौर नाक, पाच कर्मोन्दिया-भाषा, हाय, पाव, गुदद्वार 
सीर उपस्थ, तथा मन-अनेक प्रकारके संकल्प करना-विचार करना मनका कायै है । जैसे- 
^ मै भोजनके च्य उस घरमे जाऊगा । वहा आज दही खानेको मिलेगा या गुड मिलेगा ' इस 
प्रकारके सद्धुल्प मनमे उत्पन्न होते हँ । पाच तन्माव्राओसे पाच भूतोकी सृष्टिहोतीहै। जैसे 
गव्दभ जाकाश, स्पदसे वायू, रूपसे तेज, रससे जल ओर गन्यसे पृथ्वी उत्पन्न होती ह । 
इनप्रकार प्रछृेतिका जन्यपरिवार है । प्रकृतिसे सुष्टिक्रम इसप्रकारसे उत्पन्न होता दै। ओर 


~~~ 
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अमूर्ततापि नो तस्य सर्वेथा युक्तिमृच्छति । रूपस्पर्शात्मिकामूरतरेवाभावात्परात्मनि ।॥ ६४ 
प्रधानं कमं वध्नाति तन्मिथ्याजत्पजल्पितम्‌ । न हयज्ञानं विजानाति हेयदेयपरिग्रहम्‌ ! ६५ 
अचेतनत्वादन्लानं तत्प्रधानमिति ध्रुवम्‌ ° 1 स्तस्भकुम्भादयो भावाः कि क्वापि ज्ञानशालिनः।॥६६ 


जव सहार होता है तव यें सृष्ट हुए बुद्धयादिकतत्तव प्रकरृतिमे अन्तर्भूत होते है उससे अलग नही 
-रहते । प्रकृत्तिके सत्व, रजस्‌ ओौर तमस्‌ एसे तीनस्वभाव है-गुण है । महदादिकोको व्यवतं कहते 
है क्योकि वे दिखते है-प्रकट होते है । प्रकृतिको अग्यक्त कहते है उसे सामान्यभी बोलते है । 
प्रकृति व्यापक ओौर क्रियारहित दै, वृद्ध चादिक व्यापक नही है । प्रकृति कारण है, वुद्धयादिकं 
काय है । प्रसादादिक दिखते है, इसलिये प्रकृति तत्त्व सिद्ध होता है । व्यक्त जो महदादिक 
उनकी प्रकृति कारण है । क्योकि प्रकृतिका महदादिकोमे अन्वय-सवध दिखता है । जसे स्थास, 
कोशल, कुसूल, घट आदिकोमे मृत्तिकाका सवघ दीख पडता है । इत्यादिकं प्रकरृतितत्त्वका जो 
साख्योने वणन किया है, वह प्रमाणका उल्लघन करनेवाला है अर्थात्‌ युक्तियुक्त नही है । 
मिथ्यात्व शल्यसे-मिथ्यात्व वाणसे विद्ध होनेसे उनका तज्जात वेदनासे मानो चिल्लाना 
है ॥ ५७-६३ ॥ 

( उपर्युक्तं प्रकृतिवादका जेन खण्डन करते है )- अमूतं आत्मा कमोसि वद्ध नही 
होता एसा वचन सुदर युक्तिसंगत नही है । अमूतं एेसी जो आत्माकी चेतनागक्ति है, वह्‌ 
मद्यादिकसे उन्मत्त होती है एसा दिखता है । इसलिये उसमे वधका-कमंवधका दन होता है । 
अर्थात्‌ आत्मा अमूते होनेसे वहं कमेवद्ध नही होता, एेसा नही कहना चाहिये । आत्मा अमू्षिक 
है यह कहनाभी सवथा युवित्ियुक्त नही है 1 अर्थात्‌ आत्मा कथञ्चित्‌ मूतिक है ओर कथञ्चित्‌ 
अमू्तिक है । रूप, रस, गध, स्पशे जिसमे रहते हैँ वह्‌ मूति है ! एेसी मूरति परमात्मामे-ससार- 
रहित जीवोमे नही होती, इसि सिद्ध परमेष्ठी अमूतिक है ओर कर्मवधरदित है । परतु 
ससारी आत्मा रूपस्पर्शादिकसे युक्त होने मूतिक है ओर उसमे कर्मबध दिखता है । भावार्थं 
यह्‌ है, कि आत्मा अमूतिक होनेपरभी वीजाकूरके समान अनादिकाकसे मूतिक कर्म॑से नीरक्षीरके 
समान एकरूप हो गया है । इसलिये कथच्चिन्मूतिक है, रूपादिमान्‌ है । कर्मके साथ अन्योन्य- 
श्रदेलोका प्रवेशरूप एकत्वपरिणमन हुआ है । इसख्ये कथचिन्मूतिक होता हुमा यह्‌ आत्मा 
बन्धको प्राप्त हुमा है ॥ ६४ ॥ 

प्रधान कर्मवद्ध होता है, यह कहना मिथ्या है । क्योकि प्रघान-प्रकृति अचेतन है । 
अज्ञान है, इसलिये प्राह्यग्राह्य बोध उसे कंसे होगा ? अचेतन होनेसे वह प्रधान निर्चवयसे 
अज्ञान है । स्तभ, कभ, आदिक पदाथं क्या कहा ज्ञानी देखे गये है ?॥ ६५ ॥ 

यह्‌ प्रधान-प्रकृति व्यक्त स्वरूपवाके वुद्धि, अहकार तन्मात्रादिककी उत्पत्तिमे हेतु 
नही है, क्योकि वह सर्वथा नित्य है 1 जो सरवेथा नित्य है वह्‌ कदापि विकारयुक्त नही होगा 1 


८०) सिद्धान्तसार (४ ९७- 





प्रधान व्यक्तरूपाणां न हितुरमहदादिनाम्‌ ! नित्यत्वात्तस्य सवनं चिकारानुपपत्तितः \। ६७ 
प्रमाणाभावतस्तस्याप्यभावो धीमता मतः ! ततो वन्ध्याचुतस्याद्न्यावर्णनमिवाखिलम्‌ ॥ ६८ 
प्रसादा्नुमानं यल्परसाधकमितीरितम्‌ । तच्च सत्य यतोऽनेन दहयात्मा भवति साधितः ॥ ६९ 
यतो हषेविषादाद्या- सवे ह्यात्मविवतंकाः । सिद्धास्तदन्वयादेव घटे चानुपलम्भतः ।। ७० 
प्रधान कमं बध्नाति भोक्तात्मेति प्रजल्पतः \ सांख्यस्य सत्यमायातं लोकवाक्यमिदं भुवि ॥ ७१ 
अभ्रगो हरते भारं मुहुःस्वनति पृष्ठतः? ! भुवितिक्रिया करोत्यन्यस्तुप्तिमन्योऽधिगच्छति \! ७२ 
ततोर्जहसात्नत नास्ति कापिलाना सते क्वचित्‌ । नित्यस्य व्यापिनस्तस्य प्रधातानुपपत्तितः \\ ७३३ 
नित्य॒ पदाथ अपने एकरूपसे दुसरे स्वरूपमे आताही नही है । अत प्रकृति कालत्रयमेभी 
महदादिकं तत्त्वोकी जननी नही हो सकती । तथा सर्वथा नित्य प्रकृति तत्तव सिदधिके चये 
कोईभी प्रमाण नही होनेसे वृद्धिमानोने प्रकृतितत्त्वका अभाव माना है! इसय्िये प्रक्रेति 
महदादिकोकी जननी है इत्यादि सकल वर्णन वन्ध्यापृत्रके अगवर्णनके समान है, एसा समन्नना 
चाहिये ।। ६६-६८ ॥ 


प्रसादादिक गुण देखकर प्रकृतिकी सत्ताका जो अनुमान कहा गया है, वहभी सत्य नही 
दै । इस अनुमाने प्रकृतिकी सिद्धि नही होती, प्रत्युत यह अनुमान आत्माको सिद्ध करता है । 
क्योकि हषं विषादादिक आत्मामे देखे जाते है, घटपटादिक अचेतन पदा्थोमि नही ओौर वे पर्यय 
जीवकेही है ओर क्रमसे उत्पन्न होते है । क्योकि हषे ओर विषाद परस्पर विरुद्ध है । जो पयर्यिं 
परस्पर विरुद्ध होती है, वे युगपत्‌ एक पदार्थमे नही दिखती । अत॒ आत्मा हषैविषादादि 
प्ययोसे परिणत होता है । जिनका जिनके साथ सवध होता है वे उनको छोडकर अन्यत्र नही 
उपलन्ध होगे । घटमे स्पर्शादिकोका सवध रहता है । अत॒ उसको छोडकर भत्मादिकमे वे 
नही रहते है । वसेहि हषेविषादादिक आत्माके धमे है वे परकृतिमे नही रहेगे । ६९-७० ॥ 
" प्रधानको तो कमेवध होता है, मौर उसका अनुभव-भोग आत्माको लेना पडता है, " 
एसा बोलनेवाठे साख्यका यह्‌ वचन यदि सत्य है, तो यह लोकवाक्यभी सत्य क्यो नही मानना 
` चाद्ये, कि “ अगेका पुरूष तो भार बहता है, गौर पीेका मनुष्य उस भारसे चिल्छाता है । 
एकं मनुष्य प्रियभोजन कर रहा है ओर दुसरे मनुष्यको उससे तृप्ति हो रही है ” तात्पर्यं यह्‌, 
कि आत्माकोही वध ओौर मोक्ष मानना चाहिये । आत्माकोही सरव्॑ञता प्राप्त होती है ! अचेतन 
प्रकृतिको सवेज्ञता मानना अत्यत्त मूखंता है ।॥ ७१-७२ 1 
इसलिये कापिलोके मतसे आत्मा नित्य ौर व्यापी होनेसे अहिसा व्रत उसे नही है 
क्योकि आत्मा नित्य हौनेसे हिसादी नही होती है, तो ब्रत कंसा होगा ? हिसाका त्याग करनेसे 
अहिसा व्रत होता है! त्याग ओौर स्वीकारये दो पयय है। नित्य पदा्थमे परिणमन न होनेसे 


पूवं पर्यायका त्याग ओर उत्तरका स्वीकार हो नही सकता जिससे कापिरुमतकी सिद्धि नही. 
होती है 1 ७३ ॥ 


भा ००७ जअ 
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नित्यानित्यमतस्ततत्व निरपेक्षं परस्परम्‌ ! येषां मिथ्यादुशस्तेऽपि सवं नयविघाततः !\ ७४ 

तं सरव्॑ञमृते देव वीतरागं जिनेश्वरम्‌ ! मिथ्यात्वमिति जल्पन्ति सम्यग््ानातिगाः परे ।॥ ७५ 
वदल्त्यन्ये न सर्वजो वीतरागोऽस्ति कश्चन । प्रमाणपञ्चकाभावादभावेन विभावितः ।॥ ७६ 
तथा ह्यध्यक्षत" सिद्धिः स्वे नोपजायते । रूपादिनियतानेकविषयत्वेन तस्य च ॥ ७७ 
संबद्धवर्तमानत्वयरत्वान्नास्य साधकम्‌ 1 तत्परत्यक्षमसंबद्धवतेमानत्वतः” सदा ॥ ७८ 
नैवानुमानत. सिद्धिः स्वैविद्िषया क्वचित्‌ ! यत्लिद्धाल्लिद्धिनि ज्ञानमनुमानं प्रजायते 1} ७९ 


सर्वथा नित्यवादी ओर सर्वथा अनित्यवादी दोनोही मिथ्यादष्टी है परत जो पदाथोकिो 
नित्यानित्य मानते है वे तो मिथ्यादुष्टि नही है एसा कहना योग्य नही । निरपेक्ष नित्यानित्यवाद 
भी सवैथा नित्यवाद ओर स्वैथा अनित्यवादके समान मिथ्याही रहै, क्योकि अपेक्चाफे विना 
नित्यानित्य वस्तु माननेसे सवं नयोका घात होता है ।॥ ७४ ॥ 


जो सम्यग््नानसे रहित है एसे रोग रागदेषरहित सर्वज्ञ जिनेक्वरको न मानकर अर्थात्‌ 
उनके मतका स्वीकार न करके उपर्युक्त प्रकारसे मिथ्यात्वकी कत्पना करते है । ७५ ॥ 


(सर्चन्ञके विषयमे मीमासकोका पूर्वपक्ष ।)- अन्य-मीमासकं ' वीतराग ओर सर्व्न 
को है ही नही ' एसा कहते है “ प्रत्यक्ष प्रमाण, अनूमान प्रमाण, प्रत्यभिज्ञा प्रमाण, आगम 
प्रमाण ओौर अर्थापत्ति प्रमाण इन पाचो प्रमाणीसेभी सवेज्ञ सिद्ध नही होता ” अत अभाव 
प्रमाणसे उसका अभाव सिद्ध होता है, यह मीमासकोका मत है । वे क्रमसे पाचो प्रमाणोके दारा 
सवज्ञका अभाव सिद्ध करते है । ७६ ॥ 


परत्यक्षप्रमाणसे सवेज्ञकी सिद्धि नही हती, अर्थात्‌ प्रत्यक प्रमाण सवेन्ञकी सिद्धि नही 
कर सकता, क्योकि प्रत्यक प्रमाण रूप, रस, गंध भौर स्प इन नियत विषयोको जानता है । 
अर्थात्‌ रूपरसादिकके समान सवेज्ञ इद्रियप्रव्यक्चसे जानने योग्य वस्तु नही है । अत अध्यक्ष 
प्रमाण सरव॑न्नकी सिद्धि करनेमे असमथं है ! प्रत्यक्ष प्रमाण सम्बद्ध ओर वतंमानकाटीनं रूपादि 
विपयोको जानता है अर्थात्‌ वतमान घटके रूपका चक्षुसे सम्बन्ध होता है, तव चक्ष प्रत्यक्ष यह 
काला घट है, यह्‌ पीला घट है, एसा जानता टै । परंतु सवंज्ञ॒ असवद्ध दहै ओौर वर्तमानकालमे 
विद्यमान नही है इसचिियें प्रव्यक्षका विषय नही' होता है । ७७-७८ ॥ 


अनुमानके द्वारा स्वेन विपयकी सिद्धि होगी एेसाभी नही कह सकते है । “ लिगज्ञानसे 
लिगीका ज्ञान होना अनुमान है । धूमरूप ल्ग देखकर पवेतपर अग्निरूप छिगीको सिद्ध करना 
अनुमान है 1 एसा कोई अनुमान-ज्ञानभी सर्व॑ञ्चकी. सिदधिमे उपयुक्त नही है । सर्वैज्ञका कोद 


१ ञा वतंमानस्य स्वंदा २ आ यल्लिद्धिधमिणि ज्ञान 
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स्वभावक्ायैरूपं वा न तल्लिद्ध विलोक्यते 1 ततस्तस्य कुतः सिद्धिरनमानुपपत्तितः' ॥ ८० 
आगमादपि नो सिद्धिर्जायते सवेवेदिन. । स च नित्यो ह्यनित्यो चा तत्स्वभावः विभावयेत्‌ ।८१ 
नानित्थोऽनादिरूपत्वादर्थवादप्ररूपणात्‌ । आदिमत्युरुषेणास्य वाचकत्वविरोवतः \। ८२ 
तदुक्तानुक्तभेदाश्यमनित्यो नास्य साधक्तः । अन्योन्याश्रयतस्तस्य प्रासाण्याभावतस्तत. ॥\ ८३ 
नेवार्थापत्तिरप्यस्य सवेनस्याववोधिका 1 अनन्यथाभवस्येहं सर्वथिस्यप्यभावतः 11 ८४ 
धमदिरुपटेशस्य मिथ्यत्वेनापि दशनात्‌ । सवे व्यभिदारित्वात्कथं तस्मात्तदन्वयः ॥ ८५ 


= 


स्वभाव अथव सर्व्॑नका कोई कार्यं छग होकर उससे छिगिरूप सर्वेन-यदि जाना जाता, तौ 
अनु मानसे सर्वनकी सिद्धि होती परतु एसा कोई किगभी नही है, जौ स्वज्ञको सिद्ध करेगा । 
अत उसकी कहासे सिद्धि होगी ? 1 ७९-८० ॥ 


सर्वैनकी सिद्धि यागमसेभी नही होती । बागमके नित्य अनित्य दो भेद है । नित्य- 
आगम सवेनके स्वभावको जानता है अथवा अनित्य आगम उसके स्वभावको जानता है ? नित्य 
आगम सर्वज्नको विपय नही करता , क्योकि वह्‌ आगम अनादि-स्वरूपका है, तथा वह्‌ अर्थ- 
वादका निरूपण करता है, यजकी स्तुति करता है । यज्ञ सवेज्ञ॒ गब्दसे वाच्य होता है, तथा 
यको महिमा गानेके स्थि वह्‌ नित्य आगम हे ¦ स्वेन आदिमान्‌ पुरूष है ओर वेद अनादि है। 
अनादि वेदसे आदिमान्‌ सर्वन वाच्य कंसे होगा ? ॥ ८१-८२ ॥ 


अनित्य-आगम स्वेनसाधक माननेपर उसके दो भेद होते है। एक सर्वेल्ल-प्रणीत 
अनित्य-आगम ओौर एक असर्वन-परणीत अनित्य-आगम । प्रथम पक्षमे अन्योन्याश्चय दोप उत्पन्न 
टोता है । प्रथम सर्व्ञसिदधि होनेयर आगमका सर्वन्ञप्रणीतत्व सिद्ध होगा । मौर उसकी सिद्धि 
होनेपर उस आगमकी प्रामाण्यसिद्धि होगी, प्रामाण्यसिद्धि होनेपर उस आगमसे सर्वेनसिद्धि होगी । 
यसर्वन्नप्रणीत आगमसे सवेन्न सिद्धि नही हो सकती, क्योकि असर्व॑नप्रणीत आगमको प्रमाणता 
आ नही सकती । अग्रमाणभूत आगम सर्वज्ञको कंसे सिद्ध कर सकेगा ? ।॥ ८३ ॥ 


अर्थापत्ति नामक प्रमाणसे सवेनकी सिद्धि होगी, एेसाभी आप नही कहू सकते । 
क्योकि सवेज्ञके विना नही होनेवाे सपूरणं पदार्थोका अभाव है । एसा कोर्ईभी पदाथ नही है, कि 
जिसके होनेपर सरवेन्नकी सिद्धि हो सकेगी । कदाचित्‌ जैन यहा कहेगे कि सर्वज्ञका धर्मादिका 
उपदेश अवभी विद्यमान है गौर उससे सर्वज्ञ सिद्ध हौ सकता है । परतु वह्‌ उपदेन सच्चा है, 
एेसा जेन नही समञ्चे, क्योकि मिथ्या उपदेशभी देखा जाता है 1 इसवास्ते मिथ्या उपदेदासे 
सर्वजत्वका व्यभिचार होनेसे अर्थात्‌ असवज्ञमे मिथ्या उपदेशके होनेसे सर्वेल्ञके साथ उपदेरका 
सवध नही रहता 1 अत उपदेगभी सरव॑ज्ञसाघक सही है 1 ८४-८५ ॥ 


१ आ अनुमानानुत्पत्तिति २ आ तत्सद्धूाव 


-४ ९३ ) सिद्धान्तसार ( ८२ 
ततोऽभावम्रमाणस्य प्रवृ्तिरनिवारिता ¦ सवेन्नविपया वेति तदभावो विभाव्यते ॥ ८६ 
तदेतत्सर्वमिथ्यात्वमहारागहतत्मनाम्‌ ! वेपरीत्यं विभात्येव स्वेथा वेदवादिनाम्‌ ।॥ ८७ 
करिचित्पुमानशेषन्ञः प्रमाणावाधितत्वतः । च चासिद्धमिद तावत्कस्यचिद्राधका्ययात्‌ \ ८८ 
भत्यक्न बाधकं तस्य नेषा भाषापि युज्यते ! तद्विषयं भवेदेतत्तस्य प्रत्युत साधकम्‌ ।\ ८९ 
अतद्टिपयततायां हि प्रस्यक्षस्य न जायते ! सवन्नसाधकत्दं चा बाधफत्व कदाचन \\ ९० 
नेवानुमानबाधापि सवननप्रतिषेधिनी ! सर्वदातीद्धियत्वेन तस्य तत्राप्रवर्तनात्‌ ॥ ९१ 
साध्यसाधनयोस्तावत्क्वचिदेकंत्र दशनात्‌ ! तत. साधनत. साध्यविन्नानं जायते पुनः \ ९२ 
सर्वस्य तु चेत्लिद्धं स्वत्नाभावसाधकम्‌ ! तद्र ततोऽन्यच्च कथ स्वेन्नभाषितम्‌ › ॥ ९३ 

सवनज्ञमे अभावे प्रमाणकी प्रवृत्ति अनिवायं है । उसे कोई रोक नही सकता । इसलिये 
अभाव प्रमाणसे सर्वज्ञका अभाव सिद्ध हुमा ॥ ८६ ॥ 


यह्‌ मीमासकोका सवन्नाभावके विपयमे जो कहना है व्ह योग्य नही है । समूणे 
मिथ्यात्वरूप महारोगे जो घाते गये एेसे वेदप्रामाण्य माननेवले मीमासकोका यहु कहना सवथा 
विपरीत टै ।॥ ८७ ॥ 


( जैन स्वेन सिद्ध करते हैँ) )- कोई पुरुप स्वन है, क्योकि किसीभी प्रमाणसे 
उसका सरवेल्ञपना वाधित नदी होता । यहा ^ प्रमाणावाधितत्त्व ' हेतु जो जेनोने सवेज्ञत्वकौ 
सिद्धिमे दिया है वहं असिद्ध नही है, क्योकि इस हतुमे किसीभी वाधकका सभव नही है । सव 
वाधकोका अभावहौगयादहै। ८८ ॥ 


प्रत्यक्ष प्रमाण उस सवे्का वाघक है, यह भापाभी योग्य नही । यदि यह प्रमाण 
स्वेनको विपय करनेवाला है, तो वह उसका साधकही होगा । उससे सवज्ञका सद्भावही सिद्ध 
होगा 1 अभाव सिद्ध नही होगा । ओर यदि वह॒ स्वज्ञको विपय नही करता है, तौ वहु सर्वज्ञ- 
साघकभी नही है गौर वाघकभी नही है । जो जिसको जानता है, विषय करता है उससे उसकी 
सिद्धि होती दै । परतु जो जिसको नही जानता है वह्‌ उसका निपेध करनेमे अधिकारी नही है । 
जैसे कर्णन््िय कूपको जानती नही अर्थात्‌ वहं रूपकी न साधकही दहै ओर न वाघकही है, वैसे 
सर्व॑न्नको अविपय करनेवाला प्रत्यक्ष स्व्नका न साघक है गौर न वाधक है ।॥ ८९-९० ॥ 


अनुमान-वाधा सर्वंज्ञका प्रतिषेध करेगी एसाभी नही कहना चाहिये 1 क्योकि सर्वज्ञ 
सदा अतीन्द्रिय होनेसे वाधक अनुमानको वहा प्रवृत्ति नही होती । जो वाधक अनुमान है उसमे 
साध्य गौर साधनकी सिद्धि नही है 1 अर्थात्‌ सवज्ननिपेधक धर्मी ओर साधन कोद नहीहै।वे 
यदि होते तो पक्षमे उनका देन होता । साघनसे जौ साघ्य-ज्ञान होता है उसे अनुमान प्रमाण 
कटते है । सरवंज्ञका कोई लिगु है, ओौर वह सर्व्॑ञका अभाव सिद्ध करता है, एसा कहे तो 
वह्‌ कहना विरुद्ध होगा ! क्योकि सवज्ञका छिग सवेजके अभावके विरुद्ध सर्व्नका सद्धाव सिद्ध 
करता हे ! यदि सवज्ञसे अन्यवचन होगा तो वह्‌ सवेज्ञ भाषित कैसा माना जायया ? ॥ ९१-९३ ॥ 


१ अ सार्व 


८४) सिद्धान्तसार (४ ९४- 


आगमोऽपि हि नो जातु कृतकडचेतरोऽपि वा । तस्याबाधां करोत्येष प्रामाण्याभावतस्तत" \\ ९४ 
गुणवदववतुकत्वेन तत्प्रामाण्यमुदीरितम्‌ ! तस्याभावेऽस्य दुष्ठत्वमप्रासाण्यनिषेधनात्‌ ॥ ९५ 
धमितीन्दियाथेस्यानन्यथाथेस्य दशनात्‌ । अर्थापत्तिस्तु स्वन्साधिका नेव बाधिका ॥ ९६ 
अभावोऽपि न सर्व्नाभावसिद्धिविधायन्तः ! यतोऽन्यत्ान्यदा तस्य ग्रहणे सति जायते ।! ९७ 
अत्राधुना न॒ सवन्न इत्यप्यामोहजल्पितम्‌ ! सिद्धसाधनदोषत्वाद्‌दुष्टमिष्टविघातछ्ृत्‌ !। ९८ 
देशान्तर कालान्तरद्रव्यान्तरनिषेधकम्‌ ° । अविलन्नमृते तस्य क्रियते केन कथ्यताम्‌ । ९९ 


आगम प्रमाणभी स्वे्नका वाधक नही है । कृतक आगम ओर अकृतक आगम एसे 
आगमके दो भेद होते है । कतक-पौरुषेय आगम, अकृतक-अपौरूषेय-जिसका कर्ता कोई नही है 
एसा आगम, एसे दोनो आगमसेभी सर्वज्ञ वाध्य नही है । क्योकि उनमे स्वयं प्रामाण्यका अभाव 
है 1 जो अगम गुणवान्‌ वक्तासे कहा गया है उसमे प्रामाण्य है अर्थात्‌ गुणवान्‌ वक्ता निर्दोष 
होनेसे उसके वचनोमे प्रामाण्य होता है गौर एेसा वक्ता जिस आगुमका कर्ता है वह अप्रमाण 
नही हो सकता, अर्थात्‌ एसे आगमसे स्वज्ञकी सिद्धि होती है 1 यदि आगममे गुणवद्रक्तृत्वका 


अभाव होगा तो वह॒ अगम दुष्ट होगा-सदोष होगा तथा सदोष आगमका अप्रामाण्यं निषिद्ध 
सही किया जा सकता । ९४-९५ । 


घमे-मधमं आदिक जो अतीन्िय पदार्थं है उनका परिज्ञान सरव्ञके चिना नही होता 
उत यह अर्थापत्ति सर्वनकी साधक है, वाधक नही 1 ९६ ॥ । 


अभवप्रमाणभी सवेज्ञका अभाव सिद्ध करनेमे समर्थं नही । क्यो कि किसी पदार्थका 
किसी स्थलमे गौर किसी कारमे यदि ग्रहण होगा तो अन्यस्थल्मे ओर अन्यका्मे उसका 
अभाव अभावप्रमाणसे कर सकते है । तात्प्य-अभाव प्रमाण त्रिकालमे ओर व्रि्ोकमे सवेज्ञका 
अभाव सिद्ध नही कर सकता । वर्तमानकाले सवेन्न नही दिखता, अत. उसका अभाव कहना है, तो 
वह कथन मोटयुक्त है । वतंमानमे सवंज्ञ है एसा कौन मानता है? वतमानकारमे सर्वज्ञका अभाव 
हैदही। जो अभाव है ही, उसकी सिद्धि करनेका प्रयास करना सिद्धसाधन दोपसे दुष्ट होता 
मौर यहं दोष मीमासकके “सर्वथा स्वेनका अभाव सिद्ध ॒करनेके इष्ट पक्का ` विघातक है 
1 ९७-९८ ॥ 


जौ स्वेन है वही देगान्तर, कालान्तर, द्रव्यान्तरका निषेध करेगा अथि जो सर्व 
देगौको सवं मूतभविष्यद्तेमान कालोको ओर सपुणं द्रव्योको जानता है, वही ‹ सर्वे नही 
एसा कट्‌ सकेगा । अर्थात्‌ सव जानकर जो सर्वज्ञ नदी है दसा कता है वही सर्व होगा । 
किसी वस्तुको जानकर कोई उस वस्तुका नियेष या विधि कर सकता है । न जानत इए किसी 
चस्तुका निषेव करनेवाे पुरुपको प्रमाण कौन मानेगा ? । ९९ ॥ 


[1 ज्य 


२ अ निपेवनम्‌ 


-४. १०५ )} सिद्धान्तसार (८५ 


प्रमाणाबाधितत्वेन सवन्ञस्य महात्मन. \ सिद्धिं हन्यते निथ्यादृष्टिभिर्वेदवादिभिः \\ १०० 
जथागसस्य नित्यस्य प्रामाण्यं स्वत एव हि ! अपौरुषेयतस्तस्माद्र्मायर्थेवु सत्परमा ॥ १०१ 
अपौरुषेयता तस्य सधि. शब्दस्य स्वेया । तित्यत्वात्कथिता तद्धि वर्णानां नित्यधर्मतः \॥ १०२ 
तदेवेदमिति व्यक्ता देश्ञकालान्तरेऽपि या । प्रत्यभिज्ञा तत. शब्दो नित्यो व्यापी सवणेकः\\ १०३ 
अभिन्यजञ्जकवायूना नियतत्वान्न सवेदा ! सवत्र श्रवण तेषामिति वाचो विपर्चिताम्‌ १०४] 
कतुरस्मणाद्वापि पौरूषेयत्वनिह्लवः ! वेदे भवति †कि तस्मात्सवेल्ञसमवस्थिति" ॥ १०५ 

सर्वज्लमहात्मा प्रमाणोसे वाधित नही होनेसे उसकी सिद्धि वेदवादी मिथ्यादष्ट्यसे नष्ट 

नही की जा सक्ती । १०० ॥ 


यहा तक सामान्य सवज्ञकी सिद्धि जँनोने की है । इसके अनतर मीमासक "आगम अपौ- 
रुपेय है ' एसा पूर्वं पश्च स्थापित करते है- 


आगम नित्य है, क्योकि सज्जनोने ब्द स्वधा नित्य कटे है ओर शब्दोकी नित्यता 
वर्णोकी नित्यतापर निभर दै । अर्थात्‌ वर्णं, गन्द ओर आगम तीनोदही नित्य है । नित्य आगमका- 
वेदका प्रामाण्य स्वत ही है, इसलिये वह्‌ आगम अपौरुषेय है तथा धर्मादिकं अथेकि प्रतिपादनमे 
व्ही प्रमाणभूत है, जन्य नही । १०१॥ | 


शब्द नित्य दै, व्यापी है गौर वणेसहित दै । तथा उसकी नित्यता देश्च ओर कालान्तर- 
मेभी ‹ वही है' इस प्रकारकी प्रत्यभिन्नासे सिद्ध होती. दै 1 जो शब्द मेने कठ सुना था वही 
न्द मे आज सुन रहा हु" जो शब्द मेने घरमे सूना था वही शब्द मै आज पार्लारामे सुन 
रहा हु इस प्रकार शब्दकी नित्यताका चयोतक जान होता है ! वह्‌ ज्ञान शब्द नित्य ओर व्यापक 
नही होता तो कंसे होता ? अत्त. जब्द नित्य है, व्यापी है गौर वर्णोसिहित है 1 १०२-१०३ ॥ 


“ यदि शव्द नित्य ओर व्यापक है तौ सवेकालमे गौर सवं स्यानमे उसको लोग क्यो 
नही सुनते है ? अर्थात्‌ शब्द नित्य हौोनेसे सव जगतके लोग उसे सुन पत्ते, ओर व्यापकताभी 
उसकी प्रकट हो जाती परंतु वसा वह्‌ नही है अत उसको व्यापक ओौर निव्य मानना योग्य नही 
है ” एसा जनके कहनेपर मीमासक उसका उत्तर इस प्रकार देते ह “ शब्दको प्रगट करनेवाठे 
अर्भिग्यजक वायु नियत है इसल्यि शष्दका हमेशा गौर सर्वैस्यानोमे श्रवण नही हता है, एसा 
विद्धानोका कथन है ” जव दाब्दं नित्य है तो वेद शब्दात्मक होनेसे वे भी नित्य है, अनादिनिधन 
ओर अपौरुषेय है 1 ^ वेदके कर्ताका स्मरण नही होता है “ इस अन्थ हेतुसेभी उस वेदके पौर- 
षेयत्वका निरास होता है । भपौरूपेय वेदसेही सर्वं पदार्थोका ज्ञान होता है} अत सर्व्ञका 
अवस्यान माननेकी आवश्यकता नही है ।। १०४-१०५ ॥ 


(वेदके अपौरुषेयताका खण्डन }- मोहरूप गाढान्धकारसे व्याप्त हुआ है चित्त जिनका 
एसे मीमासकोका यह कहना है । ये मीमासक नष्टकर्मां ओर नष्टधर्मा है ! अर्धात्‌ इनका कोई 
कार्यं मोर घं सिद्ध नदी होता, क्योकि उसका विचार करनेसे वह सिद्ध नही होता ॥ १०६ ॥ 


८६) सिद्धान्तसार (४ १०६- 





तदेतदपि मोहान्धतम"संछचचेतसाम्‌ ° ! चेष्ठित न्टधर्माणां विचारानुपपत्तित. \! १०६ 
नित्यत्तर व्यापकत्वं च यदि स्यादर्न्तव्दयोः ! खण्डश प्रतिपत्तिरचेत्कथं केन निवायंते । १०७ 
स्वेत सवदा तेषां वत्तित्वात्कथमेकदय । सर्वात्मना प्रतीति स्याद्धटददेरनिवारिता२ ।! १०८ 
सादये प्रतयभिन्नानमाभासं यत्तदेव हि 1 ततस्तस्मत्कथ सिद्धिनित्यन्यापित्वदशिनी ।॥ १०९ 
तदभिव्यजञ्जकाना यन्नियमाचयुगपच्छुति. । तस्सात्तदपि मिथ्यात्वं मत्यत्तानेकवतिनाम्‌ 1 ११० 


वणं ओर गन्दोको नित्य ओर व्यापक माननेसे उनका खडदा ज्ञान होगा यह दोष 
केस दुर किया जावेगा ? एक शब्द पूर्णतया कोई मनुष्य नही सुन सकेगा, क्योकि उसका कुछ 
अन यहा होगा तो कुक अन अन्यत्र होगा । तथा जौ अग जहा होगा वहु उतनाही सुना जानेस 
वणेका ओौर गब्दका पूणं ज्ञान नही होगा जिससे अथेपूणेताका अभाव होगा । गौर अल्प प्रतिपत्तिसे- 
ननानसे कोई कायं किसीते न किया जायेगा अर्थात्‌ सवं कायं अधूरेही रह जायेगें । सर्वे ओर 
सर्वदा वणं ओौर शब्द पूणं भरकर रहनेसे एक समयसे ओर एक स्थानमे सपूर्णंतया घटादि पदा- 
थका नान वेरोकठोकके एकसाथ कंसे होगा ? इसलिये वणं ओर शब्द ॒व्यापक मानना योग्य 
नही । जैसे घटादिक वा पटादिक पदार्थोका ज्ञान हमको पूर्णैरूपसे हो जाता है, वैसेही अक्षरका 
ओर गव्दका पणे ज्ञान हो जाता है । अत वह्‌ अभ्र ओर जन्द घटपटादिके समान अनेक ओौर 
अव्यापक है एेसाही मानना योग्य है ।। १०७-१०८ ॥ 


वही यहं अघ्रर है "वही यह्‌ गब्द है" एेसा जो प्रव्यभिनान होता है, वह मिथ्या है । 
यहा सादृत्यमे आपको खरम हुआ है इसलिये यह्‌ वही शब्द है, यह वही अक्षर है इस तरह 
एकत्वप्रत्यभिन्नान होता है, एसा आप कहते है । एसे प्रान्त एकत्वप्रत्यभिन्ञानसे अक्षर ओर 
जल्दकी नित्यत्व ओर व्यापित्वकी सिद्धि कंसे होगी ? वही दीप है वही नृत्य है' एसा प्रत्यभिज्ञान 
एकत्वका सायक नही है ! वैसेही वही शब्द है इत्यादि ज्ञान एकंत्वका प्रसाधक नही है । अत 
दव्द, अक्षर अनेकं है ओर अव्यापक है एसा समञ्चना चाहिये ॥ १०९ ॥ 


दाव्दको प्रगट करनेवाके अभिव्यजक वायु होनेसे शब्द प्रगट होता है, एसा नियम 
मानना भी योग्य नही है । जसे दीपकं घरमे लानेसे घट दिखताही है, एसा नियम नही है क्योकि 
घट यदि घरमे नही है तो दीपक छानेसेभी नही दिखेगा, अत शब्दको वायु प्रगट करते है एसा 
कहना योग्य नही । अर्थात्‌ गच्टको वायु उत्पन्न करते है, एेसाही मानना चाहिये । अभिव्यजक 
-वायुसे गन्द प्रगट होताही दै, एसा नियमपूवंक समन्नना मत्यनान धारण करनेवालोका मिथ्यात्वं 


टै अर्थात्‌ गब्दको वायु प्रगट करता है, तथा वह्‌ शव्द नित्यव्यापक हे, एेसी कतपनाभी मिथ्यात्वसे 
मीमास्तकोके मनमे प्रगट हुई ह 1 ११० ॥ 


ˆ ज 'तमण्च्छ्ैक्चतया २ जा पटादि 


८७) सिद्धान्तसार (४ १९५ 


समानेनच्धियग्राह्याणां समदेश्चकवतिनाम्‌ । समनधमयुकतानां युगपदशेनादिहं 1 १११ 

तथा हि श्रोच्रमथनि समघमंकवतिनाम्‌ 1 न स्याल्ियतसस्कारमिन्धियत्व त्सुद्ष्टिवल्‌ \ ११२ 
वेदे प्रवाहनित्यत्वमयुकतं युवितदरिनाम्‌ ! शब्दमात्रविद्ेषाभ्यां विकत्पाभ्यामतिक्रमात्‌ ।॥ ११३ 

ल्दमाजस्य नित्यत्वे छौकिके ° चापि तद्भवेत्‌ ¦ वेदिका एव नित्या स्युः स्वल्पं तदभिधीयते ।\ ११४ 


तात्पयं यह्‌ है, कि जौ कारक-कारण होते हैँ वे नियमसे कार्यको उत्पन्न करते हैः 
अन्यथा कारक-~-कारण ओर व्यंजककारण इनमे अन्तरही न रहेगा ओर चक्रादिकोका व्यापार 
व्यथं होगा 1 ११० ॥ 


कर्णके उपर ध्वनियोद्रारा सस्कार किया जाता है, जिससे शब्द प्रगट होता है । यमी 
कल्पना अनुचित है, क्योकि यदि ध्वनिके द्वारा कान सस्रत हुमा तो समान श्रवणधमे धारण 
करनेवाले अनेक गब्द युगपत्‌ कानके वारा मुने जाने चाहिये ! परतु कानसे रमसे दाव्ट सुने जाते 
है, अन कान ध्वनिवायुसे सस्छृत होता है एेसा नियम सिद्ध नही होता । जैसे आंख इद्रिय है 
ओर समानवर्मंके पदाथ अथति्‌ देखनं योग्य पदार्थोको अजनसे सस्कृत होकर कू पदार्थको 
देखती है ओर कुछ पदायं उससे नही देखे जाते ह एसा नियम नही है * अर्थात्‌ सव पदार्थोको 
आंख देखती है ओर अपने समीपके कुछ पदार्थोको देखती हे, भौर समीप होते हुएमी कु नील 
धवखाटिक पदार्थोको नही देखती एसा कुछ नियम नही । कानभी इद्रिय है जीर ओंखमी इद्रिय 
हैतो भी सके समान कानभी सव गब्दोको युगपत नही सुनते है । अत यहा इद्रिय-सस्कारोसे 
गव्द अभिव्यक्त होते दै, यहभी कल्पना योग्य नही है । जैसे जख समानेन्द्रियग्राह्य-चभुर््राह्य र 
समदेगवति सभी नीक धवकादि पदार्थोको दद्विय होनेसे ग्रहण करतीहै तोभी वह्‌ नियत 
सस्कार युक्त नही होती है, वैसे कानभी समानेन्धियग्राह्य-कर्णेन्ियग्राह्य ओर समान धर्मवाले- 
श्रावण घर्मवाके सपण जव्दोको इद्विय होकर एकदम ग्रहण नही करता है अथवाःग्रहणभी करेगा 
तो भी उसके ऊपर वायुओका सस्कार होगा । तभी वह्‌ ग्रहण करता है एसा नियम नही है । 
प्रदीपादिकोसे अनुगृहीत आख युगपत्‌ अनेक घटादिक पदार्थोको देखती है, वैसे सस्कृत-ध्वन्यन्‌- 
गृहीत कान एक समयमे अनेक गन्द ग्रहण करेगा एसा प्रसग अवेगा ! इसलिये कान असिद्देशमे 
स्थित पदार्थोको-गन्दोको ग्रहण करनेके छिये प्रतिनियतसस्कारसे सस्त होता है तभी उनको 
ग्रहण करता दै एसा नियम नही ।! १११-११२ ॥ । 


मीमासक वेदमे प्रवाहनित्यत्व मानते है । वहभी युक्तिसे विचार करनेवाछे विद्रानोको 
अयुक्त दिखता है । शब्दमात्रे प्रवाहनित्यत्व गौर शब्दविद्ेपमे नित्यत्व एसे दोनो विकल्पोका 
यहा उल्टघन होता है अर्थात्‌ दोनोमेमी प्रवाहनित्यव्व सिद्ध नही होता । शब्दमात्रे नित्यत्व 


१ आ सौकिकेप्वपि 


८८} सिद्धान्तसार (४ ११५- 


दिशिष्टेष्वपि शब्देवु प्रवाहाच्चित्यता यदि । ज्ञाताज्ञाताथरूपाणामिति प्रश्नदयं भवेत्‌ \ ११५ 
अन्ञातपथं * च राब्दस्य रन प्रामाण्यं दाचन ! ज्ञाताथेत्व हि नो तेषां तद्ष्याख्यातुरभावत.। ११६ 
तद्व्याख्याता च किञ्म्चज्ञश्चेत्कथं तत्प्रमाणता ! सर्वज्ञत्वे च सुस्थं स्यात्सवं सवचनादिनाम्‌।। ११७ 
धर्माद्यतीन्दिया्थेषु तस्यैव ज्तानरूपिण. । प्रामाण्यं न तु शष्टानामन्ञानाचेतनात्मनम्‌ \ ११८ 
ताल्वादिकारणाञ्जात. कायेरूपस्तु सवथा ! न्दो नित्यः कथ तेषा मीमांस पक्षवादिनाम्‌ \। ११९ 
तस्मादनित्य एवायं छृतकत्वादिघमेत । वदन्त्यकृत्रिम ये तु तेऽपि भिथ्यादृश. सताम्‌ \\ १२० 


माननेपर रौकिक गब्दोमेभी नित्यत्व मानना पड़ेगा ओौर तव वैदिक शब्दही नित्य है एेसा कथन 
अल्पन्नानका होगा । गब्दत्व समान होनेपर लौकिक शब्द क्यो अनित्य हवे इस प्रदनका उत्तर 
मीमासक क्या देगें ” । ११३-११४॥ 


कदाचित्‌ विरिष्ट रब्दोमेही प्रवाहनित्यता अनादिकालसे चरी आ रही है एेसा कहोगे, 
तो जिनका अथं जाना गया है एसे विरिष्ट रब्दोको प्रवाहनित्य आप मानते है अथवा जिनका 
सथं नही जाना गया एसे विनिष्ट शब्द प्रवाहुनित्य मानते है, एसे दो प्रशन उपस्थित होते 
है ।। ११५ ॥ 

जिसका अथं नही जाना गया, उसमे कभी प्रामाण्य नही आ सकेगा । क्योकि उसके 
न्यास्यात्ताका अभाव होनेसे ज्ञानार्थत्व नही है (अर्थत उस पदा्थंका ज्ञान नही होगा )॥ ११६॥ 


उन दान्दोका व्याख्याता कोई अस्वन होगा, तो उस असर्व॑ज्ञको कौन प्रमाण मानेगा? 
अर वह्‌ यदि व्याख्याता सर्वज्ञ होगा, तो वह्‌ प्रमाण माना जावेगा जौर सव घुटाखा भिटेगा । 
अर्थात्‌ सरवज्ञवादीका पक्ष सिद्ध होगा ॥ ११७ ॥ 


धमे-पुण्य, अधर्मं-पाप, सूषष्म-परमाण्वादिक पदार्थोकौ गक्तिया, तथा अग्नि आदिकं 
पदार्थोकी दहनादि गकितयों ये सव अत्तीन्दिय पदाथं है । उनका निरूपण स्व्चके चिना कौन 
करेगा ? उनका ज्ञान करानेका सामथ्यं सवेज्ञमेही है, अन्योमे नही है । रान्द अज्ञान ओौर अचेतन 
दै 1 उनमे वक्ताके प्राम्राण्यसेही प्रामाण्य आता है, क्योकि सम्यम्ज्ञानको आचार्य प्रमाण मानते 
है शन्दोको नही ।॥ ११८॥ 

अब्द ताल्वादि कारणौसे उत्पन्न होता है अत वह सवेथा कायं है वह्‌ नित्य कंसे होगा? 
इसलिये मीमासापक्षवालोका ' शब्दं नित्य है " यह्‌ पक्न सिद्ध नही होता ॥ ११९ ॥ 


नव्दमे कृतकत्वं घमं है, परिणसन है, रुकना प्रेता आदि धर्म है 1 अत एव वह 
अनित्यही है । परंतु जो उसे अङत्रिम-नित्य-अपरिणामी एक व्यापक आदि कहते है, वे मिथ्या- 
दृष्टि है एमा सज्जनोका-सम्यग्न्ानियोका मत है । १२० ॥ 


न 


१ आ मनातार्येषु २ बा व्व्देपु ३ आ सर्वते च 


-४ १२४) सिद्धान्तसार (८९ 





ताल्वादयस्तु ब्दानां व्यञ्जका स्युः्रदीपवत्‌ ! घटादिषु न तत्सत्यं दीपाभावेऽपि दशनात्‌ ॥ १२१ 
कर्तुरस्मरणं तावच्च युक्त वेदवादिनाम्‌ ! जीणकूपादिषु व्यक्तव्यभिचारोपलम्भतः ॥ १२२ 
बहुनात्र किमुक्तेन हिसाधर्मंकवादिनाम्‌ ! स्वेषां वेदवाक्यानां श्रवणं वजेयेन्धिधा । १२३ 
तस्मात्पुमानलेष्नः करिचत्छृत्स्तावृतिक्षयात्‌ । सिद्धः प्रमाणतः सिद्ध देयान्मी मांसकस्य च ॥\ १२४ 


' तालु आदिक कारण शब्दोको व्यक्त करते है । इसलिये उनको प्रदीपके समान व्यजन 
कहना चाहिये ' यह्‌ मीमासकोका कहना योग्य नही है । घटादि पदार्थोको दीपक जैसे दिखाता 
है वैसे ताल्वादिक शब्दोको प्रकट करते है, यह्‌ वचन योग्य नही है । घटादिक पदाथ दीपकके 
अभावमेभी दिखते है अर्थात्‌ हस्तस्प्ंसे घटादिक पदार्थं जाने जाते है । वैसे शब्द ताल्वादिकोसे 
व्यक्त नही होते है, अपितु उत्पन्न होते है । घट जैसा चक्रादिकोसे उत्पन्न होता है, व्यक्त नही 
होता चक्रादिक न होनेपर घट उत्पन्न नही होगा । दीपक हाथमे लेकर कोठरीमे हम गये ओर 
वहां घट न हौनेपर नही दिखेगा तथा दीपक उसे उत्पन्न नही करता है । ताल्वादिकोमे जव 
प्रयत्न होता है तव शब्द उत्पन्न होता है ओर जव उनमे प्रयत्न नही होता है तब शब्द उत्पन्न 
नही होता है 1 अत व्यजक ओर कारक कारणोमे यह्‌ विदोषता है 1 व्यजकं ॒हीनेपर घटादि 
पदार्थं वहा पूरवे कालमे अधकारादिसे आवृत होगा तो अधकार नष्ट होनेपर वह्‌ व्यक्त होगा । 
परतु व्यजक उस घटादिकोको उत्पन्न करनेमे असमथं है । कारक कारण पूर्वमे अविद्यमान 
घटादिकोको उत्पन्न करते है एेसा दोनोमे अन्तर है ॥ १२१॥ 


° कर्ताका अस्मरण होनेसे वेद अपौरुपेय है ` यह्‌ अनुमान वेदकी नित्यता सिद्ध करता 
है, एेसा मीमासावादियोका वचन योग्य नही है । इसमे कर्ताका अस्मरण होना यह्‌ हेतु जीणे 
कूपादिकोसे व्यभिचरित होता ह । क्योकि पुराने कए ओर पुराने प्रासाद जगलमे दिखते है । 
हजारो वपोकि पुराने होनेसे उचके कर्ताको लोक जानते नही । उनको उनका अस्मरण हु है । 
एतावता वे पदाथ अक्रत्रिम, नित्य ओर अनादि नही है । उनका जरूर कोई कर्ता था | वैसे 
वेदके कर्तमका स्मरण न होनेसे वे नित्य है एेसा मानना योस्य नही है । अव इस विपयमे हम 
ज्यादह नही कते है 1 स्षिफं इतनाही कहते है, कि दिसाधर्मकाही निरूपण करनेवाले सपूर्ण 
वेदवाक्योका सुनना मनवचनसे ओर रीरसे छोडना चाहिये ॥ १२२-१२३ ॥ 


इसलिये कोर पुरुष कमोकि आवरणोका क्षय होनेसे सर्वज्ञ होता है। एेसा प्रमाणसे सिद्ध होत्रा 
है । वह्‌ सर्वज्ञ मीमासकोको-परीक्षावानको सिद्धि देवे । ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय ओर अन्त- 
राय इन चार घातिकर्मोका क्षय जिसने किया है, एेसा पुरुष जगतके संपु्णं पदार्थोको उनके सर्वं पर्या- 


योके साथ जानता है, वही सर्जन है । वह्‌ परीक्षावानको अर्थात्‌ जेनाचार्योको मोक्ष प्रदान करे ॥\ १२४॥! 
$ § 12 


९०) सिद्धान्तसार (४ १२५- 





कभ्चिदाह न सर्वन्नः कर्मेणामावृतिक्षयात ! किन्त्व शेषस्य विश्वस्य कतृत्वात्संमत. स † च) १२५ 

कुत्निमत्व हि विश्वस्य न चासिद्धमहैतुत° । तद्ेतोक्दसानत्वात्का्यत्वादेश्च सवथा ॥ १२६ 
तथा हि वुद्धिमत्पुवं सर्द तन्विन्द्रियादिकम्‌ ! काय्वा्धटवच्चासौ वुद्धिमानीद्रवरो मत. 1 १२७ 
सननिवेद्राविशिष्टं यद्यच्चतन्यविर्वाजितस्‌ ! तत्कार्यं स्वत एवेति जायते न पटादिवत्‌ ।\ १२८ 

न चासिद्धं विरुद्धं वा नाप्यनेकान्तिक पुन 1 फार्यादिकमिदं स्वं सिद्धत्वादिनिरू्पणात्‌ । १२९ 


(ई>्वर सृष्टिकर्ता होनेसे सर्वज्ञ है, एसा नैयायिक वैनेपिकोका पूवं पक्ष । )- कोई 
नैयायिक कहता है कि सपूर्णं कमेकि आवरणोका क्षय होनेसे सर्वेन्न नही होता, किन्तु सपे 
सुष्टिका कर्ता होनेसे वह स्वेन होता है, ओर एसा स्वेन वुद्धिमानोको पूज्य है । यह्‌ जगत्‌ 
कृत्रिम है, यह्‌ वात असिद्ध नही है । क्योकि उसकी असिद्धता सिद्ध करनेके चयि कोद हित नही 
है अर्थात्‌ जगत्‌ अकरत्रिम है उसे किसीने उत्पन्न नही किया एसा सिद्ध करनेवाला कोई हेतु नही 
है । तथा जगत्‌का छृत्रिमत्व सिद्ध करनेके लिये का्येत्वादिक सद्धेतु सर्वथा तयार दै, सन्नद्ध है 
का्त्व सद्धेतुकाही अव हम समर्थन करते है 1 १२५-१२६ ॥ 


सवं गरीर, इन्द्रिय आदिक पदार्थं वुद्धिमान्‌ कति बने हृए है । क्योकि वे काये हँ 
जेसे घट कार्यं होनेसे उसका वुद्धिमान्‌ कर्ता है 1 यहा वह बुद्धिमान्‌ ईदवर समज्ञना चाहिए । यव 
काये किसको कहना चादिएु वहु हेम कटते है । जौ सचिवे विदिष्ट है अर्थात्‌ रचनाविगेषसे 
यक्त है, जिसमे चैतन्य नही है एसा काये वस्रके समान स्वत उत्पन्न नही होता है 1 उसको कोद 
उत्पन्न करनेवाला हौ तो वह्‌ उत्पच्च होता है अन्यथा उसकी उत्पत्तिदही नही हौती 1) १२७-१२८1 


यह्‌ हमारा कार्येत्व हेतु असिद्ध, विरुद्ध अथवा अर्नकान्तिकभी नही है । “ स्वै शरीर 
इन्द्रियादिक पदार्थं वुद्धिमान हेतुसे उत्पन्न होते है, क्योकि वे कायं है ” एसा अनुमानवाक्य है । 
इसमे स्वं गरीर इन्द्ियादिक पदार्थं पक्ष है, हेतु कार्यत्व है ओर वह्‌ हेतु पक्षमे जाचेसे असिद्ध नही 
दै । साघ्यसे विरुद्ध अर्थात्‌ विपक्षमे हेतु जव जाता है तव वह विरु हेत्वाभास होता है । यहा 
कायेत्व हेतु अवुद्धिमल्पूवे एसे आकानादिकोमे नही जाता है, इसलिये कायंत्वहेतुकी विरुदधताभीः 
नही है । तथा हेतु जव पक्ष, सपक्ष ओर विपक्षमे जाता है तव वह॒ अनैकान्तिक होता है । यहा 
कायेत्व हेतु तो सरीर इन्द्रियादि पक्षरूप पदा्थोमि है गौर सपक्ष घट.प्रासाद इत्यादिकोमेमी विद्यमान 
होनेसे कायेत्व हेतुक सपक्षमेभी सत्ता है । तथा विपक्च जो आकार, जो कि कार्यं नही है वुद्धि 
मत्पूवे नही है, उसमे कार्यत्वहेतु नही जाता है अत ॒विपक्षमे नही जानेसे अनैकान्तिक नही है 1 
यही अभिप्राय अविक स्पष्ट किया जाता है- कार्यत्वका अर्थं जवयच रचनासते युक्तत्व होता है । यह्‌ 


१अा सच इत्तिनास्ति रेया नवा 


~ १३५) सिद्धान्तसार (९१ 


स्वेनावयवत्वेन विपक्षे चाप्रवृत्तित. । आकारादौ सपक्षे" तु प्रासाव्यदयै प्रवतनात्‌ ॥ १३० 
विक्चिष्टकायैमार्याणां कारण नाति वतते । तस्मात्तस्य तु य कर्ता स महानीश्वर प्रभुः ॥ १३१ 
अएगमेनापि सिद्धत्वाद्विएवरूपग्रर्पणात्‌ २ । सवषां हैतुभूतत्वात्सव्न शशिशेखरः \॥ १३२ 
एतत्सव हि विज्ञान ` शुद्धवोधोद्घचेतसाम्‌ ! विचारातिक्रसटन्ध्याचुतव्यानणेन यथा ॥ १३२ 
विर्वकर्वा स सवज्ञो न करिचन्मानगोचरः \ केवर दृग्बिमोहेन ान्तेरेवास्य साधिका ॥१३४ 
अन्यन्न साधन्‌" नास्य तच्रासत्प्रतिपत्तित" 1 हेःवाभासात्सकत्वेन कायदिर्नानुमापि वा 1! १३५ 


अवयव रचनायुक्तत्व विपक्च जौ आकाल उसमे नही है, क्योकि आकान निरवयव है) उसके 
अवयव नही है, इसलिये कार्यत्वहेतु विपक्षमे न जानेसे अनंकान्तिकताभी कार्यत्वहेतुमे न रही, 
सौर सपक्षभूत प्रासादादिकोमे अवयवरचना होनेसे कायेत्वहेतु उसमे चला जाता है अर्थात्‌ पक्ष 
ओर सपक्षमे कार्यत्व हेतु है गौर विपक्षमे नही है इसलिये यह सद्धेतु है ॥ १२९-१३० ॥ 


जो विरिष्ट तरुतन्वादिक कायं है वे कारणको उलघ कर स्वयमेव नही होते है अर्थात्‌ 
उनका कर्ता कोई वुद्धिमान्‌ व्यवित्त मानना पडता है । अत एसे विनिष्ट कार्योका जो कर्ता, 
वह्‌ महान्‌ प्रभु ईद्वर है एेसा समज्नना चाहिये ॥ १३१ ॥ 


वह्‌ चद्रगेखर अर्थात्‌ ईज्वर आगमसेभी सिद्ध है , क्योकि आगममे उसके विदवरूपका 
निरूपण किया है (उस ईइवरको सरव॑त्र आंखे होती है । उसके पांव सवे जगतमे फर है वह्‌ 
परमाणुजौको केकर अपने वाहुओोसे स्वगं मौर पृथ्वी उत्पन्न करता है एेसा ईन्वर एक है 1) वह॒ 
सवे पदार्थोकी उत्पत्तिमे हेतु है, अत वह्‌ सर्वज्ञ है ॥ १३२ 1 


यहातक नैयायिकोने ईङवर सृण्टिका कर्ता है एेसा अपना पक्ष सिद्ध किया है। अव 
जंनाचायं ^ ईद्वर सृष्टिकर्ता होनेसे सवज्ञ है " इस पक्का खडन करते है ¦ ‹ ईरवर सृष्टिकर्ता 
होनेसे सर्वज्ञ दै, एसा नैयायिकोका युितिज्ञान वल्ध्यासुतके वणंनके समान है , म्योकिं शुद्ध ज्ञानसे- 
सम्यग्नानसे जिनका चित्त निर्म हुमा है एसे कोगोके विचारको उल्कघनेवाखा है 1! १३३ ॥ 


ईखवर सुष्टिका कर्ता है, इस वातकी अध्यक्षसे-परत्यक्षसे सिद्धि नही होती , क्योकि 
ईदवरको साक्चात्‌ करनेवाला कोई इन्द्ियम्रत्यक्ष नही है । तथा जौ नैयाधिकोने कारयैत्वादिक हेतु 
दिये है, वे भी हैत्वाभास-स्वरूपी है इसलिये ५ सर्वं तन्विन्द्रियादिक वृद्धिम्रवं कार्यत्वाद्धटवत्‌ ” 
यह्‌ अनुमान अनुमानाभास है ।। १३४ 11 


कार्य “अवयवयुक्त पदा्थको कार्यं कहना ' एेसी जो कार्यैत्वकी व्याख्या है वहभी योग्य 
नही है, क्योकरि उस व्याख्यासे नेयायिकोके इष्टका विघात होता है अर्थात्‌ तन्वादिक पदार्थोमि 


१ सपक्षेषु २वञा वैद्व ३ आ विज्ञाना ४ आ साधक 


९२) सिद्धान्तसार्‌ (५८. १३६ 





कार्यस्यादयवत्वादिसावयनं नैव साधकम्‌ 1 यतोऽच्यवसामान्यादष्टमिप्टविधातत. !\ १३६ 
तस्चावयवसामान्यं विद्यते गगनादिवु ! न तु कार्यन्वमित्येवं व्यनिचारोपलम्भत. 1 १३७ 
नन्वाक्ाणमिदं तावत्सर्वयावयवच्युतम्‌ ! मतं स्यद्रादिनां तस्य सवगृन्यत्वयोगतः 1! १३८ 
तदेव कुर्ते कार्यं तन्वादिकमिदं यदि ! ईच्वरस्तत्कयं न स्यादौयोऽकिल्चित्करो महान्‌ ॥१३९ 
ससत करणे तस्य विरोध केन वार्यते । न हयसच््यिमाणं तदृदुष्टमिष्ट विपरिचताम्‌ \ १४० 


भेवयवृत्त 


जवयवत्व रहकर वह अवयव स्नामान्यमेभी जाता है, जौ कि अवयवक्नामान्य कार्यल्प नही है, 
वर्थात्‌ छन्वरसे नदी वनाया जानेपरमी अकार्यं हौनेमेभी जव्यवोमे रहता दै जसे मनुप्यत्व 
सामाच्य होनेपर टस्तपादाव्किमि वह रहता है । अत॒ अवयवत्व उमे है मौर सामान्य पदार्थे 

इच्वरनं नही वनाया हं एता नैयायिक मानते है । अतत यह्‌ उनके च्यिये इष्टविघात्तक हृञा । तथा 
यह्‌ यवयवस्नामान्य गगनमे, आत्मामे, दिनामे यर्‌ कामे चयायिकोन माना है परतु वे 
याकागादिक पदार्थं उन्दने कार्यल्प नही माने है) इस प्रकारसे “कार्येत्व ' हेव व्यभिचारी 
होने विपे जाकागादिकोमे जाता है । मत का्यत्व हेतु अनैकान्तिक दै ॥ १३५-१३६ ॥ 





इसपर नयायिक कते है, कि आकाल अवयवरद्धित है, उसमे अवयव नही है) यत 
कार्यत हेतु उत्तमे प्रविष्ट नही हनेते व्यभिचारी नही है फेना कट्नाभी योग्य नही है । चस प्रकारसे 
याकानका वर्णन करोगे तौ याकान म्वंत गृन्य है एसा दोप अआपकौ स्याद्ादी देगे । र्यात्‌ 
यवयवरद्वितता वन्ध्यासुतके समान असटूप है । जवा परमाणु जसे स्वत के एक प्रदेगको छोड- 
कर्‌ अन्य प्रदेनको वारण नही करता है) अत उसे निरवयव कहते है ! वैसे आकालको यदि 
मानोगं तो खाकान्के व्यापकपनेका विघात होया 1} ०३७-१३८ ॥ 
ईव्वर गरीररहित हता हया, यदि गरिराटिक कार्ये करता है एसा कहोगे तो हस्त 
पादादिरहित वर पुथ्चीनिमणिमे समर्थं नही होगा, इस्रचिये ईच्वरमे अकिचित्करत्व दोप उत्पन्न 
हाता दै 1 असतते ईच्वर सुप्ठिको उत्पच् करता है एसा यदि मानो तो उसके कर्त्वम विरोव 
उत्पन्न होया वर्यात्‌ असत्‌ वस्तु की जाती है, एता किसने देखाभी नही गौर ॒विद्रानोने असत्‌ 
वस्तुमी की जाती है एसा चही माना है ॥ १२९-१४० ॥ 





यदि व्वर्‌ विना उपकरोके जगत्‌ उत्पन्च करता टै, एसा कटहोगे तो वह्‌ किसके छिये 
उत्पन्न करता टै" यदि पृथ्वी, टवा, वग्नि गौर पानी उनकेटटारा जगत्‌ उत्यत्च करता है, एेसा कटोगे 
ततो नक्रा यदि यभाव हीगा तो जगत्‌की उत्पत्ति वह्‌ कते करेगा? क्या अभावर्प पथिव्यादिकसे 
जगत्‌ निर्माण कर सकता है ? नही 1 अभाक्ते जगत्‌ उत्पचच करना भिया हे! अर्थात ददवरके मनमे 
जगत्‌ उत्पन्न करनेकी इच्छा ठै गौर यटि पृथिव्यादिकि नही है तो जगचि्मण गक्य नही । जीर 
यदि पृथिव्यादिकं है तो इनसे चिच्च दुसरा जगत्‌ कौनसा माना जाता है?डनकाजो समूह सवत्र दिखता 


-४. १४७) सिद्धान्तसार (९३ 





विनोपकरणेस्तेन जगत्केभ्यो विधीयते ! पृथिन्यादिभिरिव्येवं मिथ्या तेषासभावत. ॥ १४१ 
भावे पुनविरोधादिस्तस्य पृष्ठं न मुञ्चति । येन दुष्टमिदं सृष्टेरदुष्ट नोपपद्यते ।॥ १४२ 

न द्रव्याणि च योगस्य सम्मतानीह्‌ तच्वतः। तानि चेत्स्वेदा सन्ति सन्ति शम्भुः करोति किम्‌ । १४३ 
शरीरारम्भकंरेभिः पृथिव्यादिभिरद्धिनः! योजयत्यथ › कर्ता स्यादिति चेत्समतं मतम्‌ \ १४४ 
एषापि भारती तेवामशेषाणामशेषत" । नैव युपितमियर्त्येव धर्माधर्मविघाततः ! १४५ 

स्वत एवं करोत्येतदन्येन प्रेरितोऽयवा ! उताशावशतो २ वापि करोडया यन्नितारयः ॥ १४६ 
स्वतः करोति चेद्िश्व दरु.खिनःकि करोत्यसौ 1 तत्कार्ये प्रत्यवायः स्यात्तक्रियाजनितो महान्‌ \ १४७ 


है उसकोही जगत्‌ कहना चाहिये । वह पहिलेभी अर्थात्‌ इच्छाके पूर्वैमेभी था तो पूरवेमेही जगत्‌ 
था । अत. जगच्रिर्माणकी इच्छा होना व्यथं है । ये पृथिव्यादिक है, तो पून रचनेका विरोधदहै । 
उनकी रचना पहलेसेही पून रचनाकी आवन्यकता नही रही । एसा दोप ईज्वरके पीटपर रादा 
जाता है । वह्‌ विरोध दोप ईङवरकी पीठ नही छोडेगा । जिससे ईदवरकी सृष्टिका दोप दोषही 
-रहेमा वह्‌ अदोप नही होगा ॥ १४१-१४२ ॥ 


योगके मतम द्रव्यपदाथं सिद्ध नही हौता है 1 क्योकि 'द्रव्यत्वयोगाद्‌ द्रव्यम्‌ ' द्रव्यत्वका 
सवध होनेसे द्रव्य है एेसा माननेपर द्रन्य ओौर द्रव्यत्व ये दौ चीजे अरग ठह्री । यदि उन दोनौकी 
स्वतंचता सिद्ध होगी तो द्रव्यत्वके सम्बन्धसे पूवमेभी द्रव्य होनेसे द्रन्यत्वका सम्बन्ध द्रभ्यके साथ 
करना व्यथं है । इसलिये द्रभ्यपदा्थं योगके मतमे सिद्ध नही होता 1 यदि वे द्रव्यपदा्थं [है तौ 
दामृको अव क्या करना वाकी रहा हैँ? ।। १४३ ॥ 


उरीरको नि्मगण करनेवाले पुथिव्यादिकोसे प्राणियोको ईरवर जोड देता रहै, जिससे 
-ईन्वर कर्ता होता है ओर यह मत समत है एसा आप समस्ेगे तो यहभी आपका विवेचन योग्य 
नही है । तथा जो शरीरोको उत्पन्न करनेवाले पुथिव्यादिकोसे ईञ्वरकेदारा सव प्राणी जोडे 
जायेगे तो यह जोडना युक्तिसगत नही होगा । इसमे धर्म ओौर अधमंका अर्थात्‌ पुण्य ओर पापिका 
-नाञ होगा । क्योकि कौन जीव पापी है गौर कौन जीव पुण्यवान्‌ है इसका कुछ विचार न करके 
वृरे भले चहि जेसे ररीरारभक पुथिव्यादिकोसे ईश्वर प्राणियोको जोड देगा 1 १४४-१४५ ॥} 


ईदवर स्वत जगत्‌को उत्पन्न करता है ? अयवा अन्ये प्रेरित होकर उन्न करता है? 
अथवा कुछ माशाव् होकर जगत्‌को निर्माण करता है? या कीडासे नियत्रित चित्त होकर 
जगत्‌को वनाता है? इनं वातोपर अव क्रमसे विचार करना ठीक होगा 1 ९४६ ॥ 


यदि ईत्वर स्वत स्वतत्र रहकर जगत्‌ वनता टै तो यह्‌ दुखी छोगोको क्यो उत्पन्न 
~करता है ? दुं खियोको उत्पन्च करनेसे दु ख देनेकी क्रियासे ईव रको महान्‌ पापवध होता होगा । 


हि 


१ जा योजयन्रेव २ गा आनाया वशतो 


९४) सिद्धान्तसार (४. १४८८- 





अन्येनास्य युक्तत्वे स्वात्त्त्य तस्य हीयते । जज्ञावशाच् हीनत्वं तस्व स्यादुदुनिवारत ?॥\१४८ 
क्रोडथा तस्य करत्वे क्रीडोपायन्यवेक्षणात्‌ । प्रागेव जगत. सिद्धिः स्याल्लित्यमनिवारिता ॥ ९४९ 
मूतेस्य जगतः कर्तासौ सूर्तोऽसूतं एव वा  विकत्पटयमायाति दुरतिक्रमंमायतम्‌ \\ १५० 
नामूर्तो मूतेकार्याणा घटादीना कदाचनं । कुम्भकार क्वचिद्दुष्टः केनचिद्टा कथञ्चन ।! १५१ 
सथ मूते. करोत्येष सर्वं तन्वाविक क्षणात्‌ ! तत. संव स्वपन्तस्य व्याघ्रीव समुपस्थिता । १५२ 
अग्मात्तस्य सिद्धिं प्रसाणं जातु जायते । तच्राप्रमाणभूतत्वात्स्वाभिप्रायनिवेदनात्‌ ॥ १५३ 
ततर जगत कर्ता सवतो न हि कटरचन ! किन्त्वावृतिक्षयादेष विश्वज्ञो विश्वदशेनात्‌ \ १५४ 


दूसरेके दारा प्रेरित होकर यदि जगत्तिर्माण-कायं ईन्वर करता है एसा कहते हो तो 
ईव्वरका स्वातत्य न्ट होता है ओर आबाकव्न होकर यदि ईन्वर जगत्‌ बनाता होगा तो वह्‌ 
हीनताका भागी होगा, क्योकि आावदातासे वह्‌ हीनता नष्ट न होगी 1 १४७-१४८ ॥ 


ईज्वरसे क्रीडासे जगत्‌ रचा जाता ह तो वह्‌ कीडाके उपायोकौ हमेना चाहता होमा .? 
मर इससे तो पूवेयेही जगत्‌की उत्पत्ति सिद्ध हुई । क्योकि करीडाके उपाय इस जगतसेही उसे" 
प्राप्त होते होगे जिससे पूव॑मेही अनिवारित जगतकी उत्पत्ति सिद्ध हो चुकी ॥ १४९ ॥ 


इस मूतिमान जगतका कर्ता मूतं है अथवा अमूतंही है, एसे दो विकल्प उत्पन्न होते है 
जिनका उत्लघन करना अदाक्य है । अमूततिक ई्वर मूतिक पदार्थोका कर्ता कभीभी नही हौ 
सकता, क्या मूतिक घडा आदि पदार्थोका कर्ता कूभकार कभी अमूत्तिकल्पसे किसीको कथञ्चित्‌ 
दृष्टिगोचर हृञा दै ? अर्थत सूतिक घटादिकोका कर्ता कुभकार मूतिक ही होता है । कूभकारं 
कदापि अमूतिक नही होता ।॥ १५०-१५१ ॥ 

अव यदि मूतिक ईज्वर सवै तन्वादिक पदार्थोको क्षणमे करता हं तो यह्‌ उसकी मूति- 
कता ईन्वरके पक्षको खानेवाली व्याध्रीके समान उपस्थित हो गई क्योकि ईच्वर मूतिक है इस 
विपयका आगमम कुछभी उल्लेख नही दै । ईरवरको हाथ नही है, पाव नहीं है, उसको आख 
नहीदहैतो भी चहु देखता है ! तथा कान न होनेपरभी वह्‌ युनता है 1 इत्यादिरूप उसका वर्णन 
जो आगममे है वह्‌ उसकी अमूतेताको व्यक्त करता है “अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पव्यत्यचक्षु- 
स श्रृणोत्यकणे. ' इत्यादि । १५२ ॥ 


ईन्वरके सृष्टिकतूत्वको आगमसे सिद्धि होती है एेसा कहना कभी प्रमाणभूत नही हो 
सकता है । जागममे प्रमाणमूतता होनेसे वह्‌ आगम अपना अभिप्रायही कह देता है ॥ १५३ ॥ 
इसलिये जगत्‌का कर्तां कोई सर्व॑ नही होता है । सवं कमेकि आवरगोका क्षय करकेही 
सव्तपना प्राप्त होता है । स्वेन कुवा, तृपा, वृद्धावस्था, रोग, जादि अटरह दौपोसे रहित होता 


अ अनिवारिन २ तन्या 


-४. १६२) सिद्धान्तसार (९५ 





परमेष्ठी परज्ञ्योति. परमात्मा परदाय. । सर्वज्ञ. सादिसुवतस्च जिन एवावरिष्यते ॥ १५५ 
ये नदन्ति च कंदल्ये केदली कवलाशन । न तच्चार यतो सिथ्या वेप रीत्यविलुभ्भितम्‌ ॥ १५६ 
स चानिष्टोऽपि मूढात्मा हयनन्तादिचतुष्टये । व्याघातो जायतेऽनन्तचुखस्य विरहाखतः ।। १५७ 
शषत्तट्पीडावगदेप चुखाभावस्तु जायते । प्रतीकारार्थेमस्या हि गृह्ुन्त्याहस्मद्धिन. ॥ १५८ 
युखाचर्थानुकृल्यत्वादोजनषदिः कथ पुनः ! सुखाभावो भवेत्तस्मादयोगिनोऽप्यविरोधतः ॥ १५९ 
~ दृर्यते ह्यस्मदादीनां भोजनादौ छते सति 1 उत्पत च सुख वीर्यं तदते हानिरेव वा ॥ १६० 
एततसर्वं सहामोहपि्ाचकदर्वातिनास्‌ \ जल्पितं युदितश्न्यत्वादितण्डामहेति क्षणात्‌ \। १६१ 
विषयेभ्यः प्रजायन्ते ह्यस्मदादिचुखादय । कादाचित्कतया तस्माघ्चैव भगवत" दनचित्‌ ।॥ १६२ 


है ओर सवं प्रकारोसे वह विर्वको देखता है । वह्‌ परमेष्टी, परज्योति, परमात्मा, परालयवेदी, 
सर्वल्न भौर सादिमुक्त होता है । एसे गृणोका धारक जिनही होता है । अन्य ह्रिहरादिकोमे ये 
गुण नही है । वह्‌ जिन इन्द्रादिपूजित पदको धारण करता है, इसलिये परमेष्ठी है । उसकी 
ज्ञानरूपी ज्योति उक्कृष्ट अनुपम होती है । वह्‌ सर्वश्रेष्ठ आत्मा होनेसे परमात्मा है ओर उसका 
आगय-अभिप्राय रागद्रेप रदित गुद्धोपयोगरूप है । वह्‌ सर्वज्ञ है ओौर कर्मोको नष्ट करके मुक्त 
हया दै । अत सादि मुक्त है] । १५४-१५५ ॥ 

केवेटी कवल्य अवस्थामे अर्थात्‌ अरिहन्तकी ®अवस्थामे कवलाहार-ग्रासाहार क्ते है 
एेसा ञ्वेताम्वर जन कहते है, परतु वह्‌ उनका कथन युकित्तयुक्त नही है, क्योकि यह्‌ उनका 
कयन विपरीत मिथ्यात्वका विकासकूप है । उन मूढोका अभिप्राय आगमसूत्रसेभी अनिष्ट है। 
आहारं ग्रहण करनेसे अनत चवुष्टयमे व्याघात उत्पन्न होता है, क्योकि अनतयुखका आहारसे नाञ्च 
होता दै । अर्थात्‌ अनतजान, अनतदगेन, अनतशविति भौर अनतयसुख इनको अनतचतुष्टय कहते 
है । इनमेसे अनतसूख कवलाहारसे नण्ट होता है । भूख, प्यासकी पीडाके वन हौनेसे सुख नष्ट 
होता है । उस भूख ओर प्यासकी पीडा मिटानेके चये प्राणी आहार ठेते है ।। १५६-१५८ ॥ 

(आहारग्रहणसे सुख होता है एेसा श्वेतास्वरोका कथन )- भोजन करनेसे ओर 
पानी पीनेसे सुख मौर गक्ति प्राप्त होती है परतु आप दिगवर जन लोक आहारपानसे सूखका 
अभाव होता है एसा कहते है । यह्‌ कथन आपका कंसा योग्य समन्ना जायेगा; ? योगीकोनी 
आहारसे व पानसे वही सुख होगा उसका अभाव नही होगा ॥। १५९ ॥१ 

हम तुम जव भोजन करते है तव अपनेमे सुख ओर शविति उत्पत हुई है एसा अनुभव 
करते है । परतु आहार पानके जभावमे सुख मौर रक्तिकी हानिका अनुभव हमे जाता है! १६० \1 

(दिगवर जन कहते है) ~ महामोहरूप पिशाचके वश जो हुए है एसे सवेताम्बरोका 
यह्‌ सवं कहना है । इस कथनमे यह्‌ युक्ति नही होनेसे तत्काल वितण्डके योग्य है !॥ १६१ ॥ । 

आपके ओर हम ोगोके सुखशक्ति जादिक गुण पचेन््ियके् विषय सेवन करनेसे होते 
दँ गौर वे कादाचित्क होते हैँ अर्थात्‌ कुछ कालतक आहारसे सुख ओर शित प्राप्त होती है । 
एसी भगवान्‌ जिनेश्वरमे कादाचित्क सुख ओर शवित नही है । १६२॥ 


९६) सिद्धान्तसार (४ १६२- 


विषयाक्ावनातीतमनन्तं सुखमहंति । क्षुत््षासक्षी णश वितत्वात्कथं न्याहुन्यते न हि ॥ १६३ 
रागष्रेषविमुकंतत्वात्कथं भुडकते स केवल ! कवलं गुह्यते रागाच्यज्यते देषतो यतः ॥ १६४ 
अथौदासीन्ययुक्तानां साधूनां भोजनादिकम्‌ । कुवतां बीतरागत्वं वीतदोषत्वमस्ति च ॥ १६५. 
मिथ्यात्वज्वरसम्पन्नतीत्रदाघवतामयम्‌ । प्ररापस्तुपचारेण वीतरागा ह्यमी यत ॥ १६६ 
प्रव्तिस्तुं निवृत्तिस्तु ह्याहारे जायते सदया । जभिकाबरुचिभ्यां च तद नाप्तः कथं ततः ।! १६७ 
आहयोस्वित्कवलाहारमन्तरेणास्य न स्थिति. । देहस्य जायते तस्मत्केवली कवलाशनः !! १६८ 


जो विषयकौ आशाके वदा नही हुआ है उसको सुखकी प्राप्ति होती है । परतु जो 
भृखसे पीडित होकर क्षीण गक्तिवाला होता दै उसके सूखका नार कंसे नही होता? तथा 
मनुप्य भोजन क्यो करता है ? उसको भूखसे द ख होता है उसकी निवृत्तिके लिये वह भोजन 
करता दै एसा सिद्ध हुमा ।॥ १६३ ॥ 
केवरी भगवान्‌ सपूणे मोहकर्मसे रहित हुए है, अत वे रागभावना ओर देषभावनासे 
पूणं मुक्त हुए है । इसलिये वे भोजन कंसे करेगे ? आहार रागभावनासे लिया जाता है ओर 
वेषे उसका त्याग करते है । रागदेपोसे सुक्त जिन पूणैवीतराग हुए है , अत वे कवलाहार 
रदित दै ।॥ १६४ ॥ 
ओदासीन्यसे युक्त साधुभी भोजनादिक करते ह तोभी उनमे रागद्वेषरहित्तत्व अर्थात्‌ 
वीतरागत्व मौर देपरहितपना दिखता है अर्थात्‌ भोजन करना रागभावनाका कायं है ओर उसका 
त्याग देपभावनाका कायं है एेसा नियम सिद्ध नही होता, अन्यथा उदासीन मुनि भोजन करते 
हृए क्यो दीखते है, एसी उवेतावरोने शका खडी की है । उसका उत्तर आचार्यने इस प्रकार 
दिया हे- 
मिध्यात्व-ज्वर-युक्त होनेसे तीत्र दाह जिनको हो रहा है एसे छोगोका यह्‌ प्रलाप है । 
वे अपूर्णं वीतराग मुनिके समान पूर्णं वीतराग मुनिकोभी समज्ञकर उनमे कवखाहारकी प्रवृत्ति सिद्ध 
करनेकी चेष्टा कर रहे है । परतु प्रमत्तादि गुणस्थानोके मुनियोमे वीतरागत्व ओौपचारिक है, 
इसखिये उदासीन मुनि भोजन करते दै, वैसे केवरी मोजन करते है एेसा कहना योग्य नही है । 
अथति पूर्णं वीतरागता वारहवे गुणस्थानमे प्राप्त होती है । उस समय इच्छा नष्ट होनेसे वे 
जहार नही ग्रहण करते हैः कोईभी सारी प्राणी भोजनकी इच्छा होनेपर भोजन करता है 1 
क्षदरेदनीय क्मका उदय किसीकी अपेक्षा न करता हुमा यदि आहारमे केवरीको प्रवृत्त करेगा तो 
प्रमत्तादिगुणस्यानोमे तीन वेदौका उदय हौनेसे तथा कपायोका उदय होनेसे मैथुनादिकोमे उनको 
वह वेदोदय सौर कपायोदय प्रवृत्त करेगा परतु वह्‌ सपेक्ष कर्मोदय अपने कार्यमे जीवको प्रवत्त 
करता है" निरपेक्ष नही करता एसा यहा समन्नना चाहिये ! केवखी समस्त रागदरेष-माव--रहित 
दै । मुनियोमे रागकौ मदता है इसलिये उनको उपचारये वीतराग कहा है । एतावता वीतराग 
केवलीभी जाहारं ग्रहण करते है एसा कहना योग्य नही है ॥ १ ६५--१६७ ॥ 


१ (फिर व्वैताम्बर एसा कहते हं )- कवलाहारके विना केवरीके देहकी स्थिति नही ,, 
केमी इसच्यिं वे जाहा्रहण करते ह ॥ १६८ 11 


-४ १७५} + सिद्धान्तसार (९७ 


इत्यप्याहारमात्रेण सिदधसाधनदोषत. 1 न प्रमाण भवेत्तेषामतत्वाभिनिवेशिनाम्‌ ॥ १६९ 
कमेनोकर्मनामानमाहार गुह्त. सत › । देहस्थिति कथं तस्य नानिवार्या प्रजायते ।। १७० 
क्मनोकमेनामा च लेप्याहारस्तथापरः ! ओजौऽथ मानसाहारः कवलश्चेति षड्विधः ॥ १७१ 
आहारोऽनेकाधाभाणि देहस्य स्थितिकारणम्‌ । तत्कथ कवलाहारेणेबासौ हतचेतसाम्‌ ॥ १७२ 
एतेन क्वलाहारेणाप्यसौ व्यभिचरिणा । एकेन्दरियादिदेवाना तदभावेऽपि दशनात्‌ ॥ १७३ 
अथौदारिकदेहत्वादहेतः कवलारनात्‌ । देहस्थितिस्ततो नो न. कदाचिदयभिचारिणी ।॥ १७४ 
तद्तेदपि मिथ्यात्वं तत्वार्थानवधारणात्‌ । परमौदारिका यस्मादतो देहसस्थितिः ॥ १७५ 


दिगवयेका इसके ऊपर इस प्रकार कथन है । केवरीकी देहस्थिति आहारमात्रसे होती 
है ? अथवा कवलाहारसे होती है? प्रथम पक्च यदि माना जायगा तो सिद्धसाधनता दै अर्थात्‌ 
आहारमात्र तो केवलीको हमभी मानते है परतु आहारमात्रसे कवकाहारभी उनको है एसा सिद्ध 
नही होता । मत॒ अतत्त्वमे आग्रह करनेवले उवेतावरोका कवलाहार पक्ष प्रमाणभूत 
नही है । १६९ ॥ 


केवरी नोकर्माहार ओर कर्माहार ग्रहण करते है इसलिये उनकी देहस्थित्ति अनिवार्य 
क्यो नही है ? अर्थात्‌ केवलीकी देहस्थितिको कवलरहार कारण नही है । नोकर्माहूर ओर 
कर्माहारसे केवरीकौ देहस्थिति है ॥ १७० ॥ 

कर्माहारः नौकर्माहार' लेप्याहार, ओौजञाहार, मानसाहार भौर कवल्ाहार एेसे आहारके 
चछ्ह प्रकार हैँ ।॥ १७१ ॥ 

इस प्रकार देहकी स्थितिका कारण आहार अनेक प्रकारका कहा गया है तो कवका- 
ारसेही देहस्थिति होती है एसा क्यो मानना चाहिये । जिनकी वुद्धि नष्ट हुई है, वे एेसा मानते 
है अर्थात्‌ कवलाहारसेही देहस्थिति है, एेसा मानना अयोग्य है । अत॒ कव्रहारसे देहस्थिति 


मानना न्यभिचार्‌-दौषसे युक्त है, क्योकि एकेन्द्ियादि जीव गौर देवोकी देहस्थिति कवलाहारके 
अभावमे भी रहती है नष्ट नही होती ।॥ १७२-१७३ ॥ 


ह रवेतावरोका कहना यहा एसा है- अरिहन्त मौदारिक देहवारे है इसलिये कवलाहारसे 
उनकी ति होती है अत उपय्‌क्त व्यभिचार दोष नही है ।॥ १७४ ॥ 


(आचार्यं उसका खडन करते है) - तत्वार्थका निद्वय न होनेसे उवेतावरोका कथन 
भिथ्यात्वरूप है क्योकि हमारी देहस्थिति भौर केवलियोकी देहस्थिति समान नही है । केवच्योकी 
देहस्थिति परमौदारिक देदरूप है! इसछिये हमारी गौर पकी देहस्थितिसे केवलियोकी देहस्थितिका 
मिलान करना योग्य नही है । केवक्िजिनेर्वरोक-देहस्थिति नानाविध आङ्चर्यकारक अतिदायौसे 


१ आ सती 
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तनोऽस्मदादिदेहानां स्थिः्या जातु न युज्जते । चिचित्रातिशयोपेता जनेन्री देहसंस्थिति.\\ १७६ 
अस्मदादिशरीरेषु ये धर्माः सन्ति तेऽपि वा । मतिन्ञनादयस्तेषा प्रसद्धस्तत्र तत्स्थितिः ° \) १७७ 
अथवा मुक्तिरस्त्वस्य? वेदनीयस्य संभवात्‌ 1 तत्स्वकायेकर तत्र कमेत्वादन्यकमेवत्‌ 1 १७८ 
तदर्पापारसंसारसर्यणः सरतां वच. ! जन्तोर्भुवितयतो * जातु फलमात्रत्वसाधना५^ ॥\ १७९ 
कषुदादीना निमित्तं तच्च निमित्त प्रजायते । न क्षुदादिफल ‹ तस्मादन्योन्याश्रयदोषतः ॥\ १८० 
अथयवासातरूपस्य वेदनीयस्य सम्भवात्‌ । तक्निमित्तत्वमस्त्येव ततो भुक्तिरबाधिता 1! १८१ ` 
तच्च सत्थं हि सामर््येवेकल्यात्तस्य सर्वथा ! तदेकल्यं च तत्रेव मोहुनीयाद्यभावतः ॥\ १८२ 
चिषेऽपि भक्षिते यटन्मन्त्रतो नििषीङते । मन्त्रिणो दाघमूरच्छादिका्यं तस्मान्न दुक्यते ॥१८३ 
असातवेदनीयेऽपि तटरत्सत्यपि सवंदा \ क्षुदादिदुष्टकार्यं न तस्य मोहचिवजनात्‌ ।\ १८४ 


युक्त है । यदि हमारी देहस्थितिके साथ भगवानकौ देहस्थितिका मिलान करोगे तो आपकी जौर 
हमारी देहोमे जो धमं है उनका भी अर्थात्‌ मतिज्ञानादिक धर्मोकाभी केवलियोमे प्रसग-स्थिति 
मानना पडेगा, जो कि आपकोभी मान्य नही है ।॥ १७५-१७७ ॥ 


(खवेताम्बरोका पून कथन) ~ केवरीमे वेदनीय-कमेका सभव है अत वह्‌ कमे अन्य- 
कमेके समान अपना कार्यं भूखकी ओर प्यासकी पीडा उत्पन्न करता है । मिथ्यात्वके द्पसे अपार- 
ससारमे घुमनेवाखोका "केवली कवलाहार करते है ' एसा वचन है । कवखाहारकी साधना केवल्- 
योको छोडकर अन्य प्राणियोमे है एसा समञ्चना चाहिये । क्षुधादिकोको असातावेदनीय निमित्त है 
परतु वह्‌ असातावेदनीय क्षुधादि-फल्युक्त नही होता दै अर्थात्‌ असातावेदनीय कर्म॑का उदय 
होनेपरभी केवलीको उससे क्षुधादिक पीडा नही होती इसलिये वह अन्योन्याश्रय दोष नही है । 
अर्थात्‌ असातावेदनीयसे क्षुधा उत्पन्न होती है ओर क्षुधा उत्पन्न होनेसे असातावेदनीय होता है 
यह्‌ अन्योन्याश्रय दोष है 1 १७८-१८० ॥ । 


(फिर दवेतावर कहते हैँ) - केवरीमे असातरूपवेदनीयका सभेव है इसलिये वह्‌ 
क्षुवाका निमित्त है ओर इससे मृच्ति होना निर्वाधि है ॥ १८१ ॥ . 


(आचाय उत्तर देते है) ~ यह आपका कहना योग्य नही है, क्योकि उस असात- 
वेदनीयकमंमे क्षुघाफर देनेका सामथ्यं विलकुर नही है । मोहनीयकमंका भाव होनेसे वह्‌ असात 
वेदनीयकर्मं सामर्थ्यरदित्त हो गया है । इसलिये क्षुवावाधाुको वह उत्पन्न नही करता । जैसे 
मवकेद्धारा निविष किया हुआ विष भक्षण करनेपरभी सत्रीको वह्‌ मूरच्छदिक होते हुए नही 
दीखते है ! केवली भगवानमे असातवेदनीयकमे स्वेदा रहकरभी-उदयमे आकरभी क्षुधादि दुष्ट 
कायं उत्पन्न नही करता है, क्योकि मोहका अभाव हौ गया है । मोहक सामथ्य॑से असातवेदनीयकमं 
क्षुघादि फरु उत्पन्न करता है उसके अभावमे वह्‌ अपना कार्यं नही करता है! १८२-१८४ ॥ 


~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~ 


१ आं तत्स्यिति २ भा रस्त्यस्य ३ आ तदस्यपार ४ आ नाततो ५अा साधनात ६ आ, 
फन्दात्तत्म्या ७ ना चृत ति 


-४. १९१) सिद्धान्तसार ॐ, 
तदेवमन्तरायस्य स्वकार्य केन वार्येते ! तत्कार्ये › च प्रदत्तः स्यात्सवन्नाय जलाञ्जलिः \ १८५ 
उयसमेप्रसद्धोऽपि निषेदध, तस्य दु-रकः ! अनन्तादिस्वभावेषु ° जातु पुष्ठं न मुञ्चति ॥\ १८६ 
असातवेदनीयेऽस्य स्वकायंकरणक्षमे ! दण्डप्रर्पणादीना वय्यं न कथं भवेत्‌ 1 १८७ 
सैव कारणमात्रेण कार्यं जगति जायते । अन्यथेन्ियमात्रेण मतित्तानादिमान्विभुः ॥ १८८ 
भोक्तुमिच्छा बुभृक्षेति मोहनीयम्‌ते कथम्‌ 1 न च सा वेदनीयस्य केवलं का्ेमुच्यते \\ १८९ 
यदि स्यादिति निवन्धो रिरंसापि कथ न हि । सापि चेद्रीतरागाय पुन्दत्तो जलाञ्जलिः ॥ १९० 
अस्तु वा तस्य वेद्यादि वुभक्षाफल्दायकम्‌ । तथाप्यनेर्काहिसादीन्पश्यन्भु उक्ते कथ विभुः ॥ १९१ 


इसी प्रकार अन्तराय कर्मका कायं कौन रोकेगा ? ओर उसका कार्यं यदि होगाततो 
सर्वज्ञको जखाञ्जलि देनी पडगी । असातावेदनीयके उदयसेभी उपसगंका प्रसग होगा तो उसका 
निपेध करना दु शक्य होगा 1 अनन्तसुखादि स्वभाव प्राप्त होनेपर वहं उपसर्ग॑प्रसद्ध कमीभी 
केवखीकी पीठ न छोडेगा ! अर्थात्‌ असातवेदनीयका उदय मोहनीयके विनाभी अपना फल देने 
लगेगा तौ उपसर्ग॑मे अनन्तसुखादिक नष्ट होकर उपसर्गसे पीडा होने लगेगी ॥ १८५-१८६ ॥ 


असातावेदनीयकमं अपना कार्यं करनेमे यदि समर्थं होगा तौ दण्डप्रतरादि समुद्घात 
केवलीको होते हैँ वे व्यथं हो जायेगे । केवीका आयुकमे कम गौर वेदनीयादि कर्मं जन अधिक 
होते रँ तव उनको सम करनेके चिये दण्डप्रतरादि समुद्धात किया जाता है ओर अधिक 
स्थितिका वेदनीयादिक कम उपायात करनेपरभी अपना फल देगेही तो कोई मुक्त नही होगा ओौर 
दण्डप्रतरादि समुद्घात करना व्यथे होगा । कारणमात्रसे कायं होताही है एेसा नियम नही है । 
अन्यथा केवचियोको द्रव्येन््रिय होनेसे मतिन्ञानादिक प्राप्त होगे एसा कहना पडेगा ॥ १८७ ॥ 


अन्तरायकमंका कायं हनेसे अनन्तवीर्यादि गुण नष्ट होगे । अत ॒वेदनीयकमं क्षुघा- 
पिपासा उत्पन्न होनेमे कारण होनेपरभी उसमे कायं करनेका सामथ्यं उत्पन्न करनेवाखा मोहकमं 
नही होनेसे वह द्रव्यकमे वेदनीय सत्तारूपसे केवलिमे रहता है । उसका फर नही मिक्ता ! अत 
कारणसाव्रसे कायं नही होता है क्योकि उसमे विरोषता लानेवाला मोहकम नही है ॥ १८८ ॥ 


भोजन करनेकी इच्छाको बुभुक्षा अर्थात्‌ भूख कहते हैँ । गौर वह्‌ मोहनीय कर्मसे उत्पन्न 
होती है, विना उसके वुभुक्षा कसी होगी ? केवर वेदनीयकर्मका वह॒ कार्य नही है । यदि वह 
वेदनीयकर्मकाही कार्यं है एेसा कहोगे तो योनिम रमण करनेकी इच्छा जिसको रिरसां कहते है 
वहभी वेदनीयकमेकाही काये कहो ओर वेदनीयकमंका सद्भाव होनेसे वहभी होने रगे तो 
वीतरागपनाको जलाञ्जकलि देनी पडगी ॥ १८९-१९० ॥ 


अथवा आपका कहना हम स्वीकारते है, केवलीको वेदनीयादि कमं भूख, प्यास आदि 


१ आ तत्कार्येपु २ मा सुखाभावो 
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यथा शुद्धमनरुदधं वास्मरन्तश्चस्मदादयः । भोजनं कुवते तदत्केवलीति न सुन्दरम्‌ ॥ १९२ 
यथाख्यातं हि चारित्र नास्मदादिषु विदयते । तथापि तद्िशुद्धचथं प्रतिक्रमणमी हितम्‌ ! १९३ 
केचि्िन््ं स्मरन्तोऽपि वजेयन्त्यस्मदादय । माहारं हीनसस्वाश्च कथं पदयन्न केवटी ।! १९४ 
अथाहार गृहीत्वासौ तस्य दोषविशुद्धये । आवर्यकादिकं कमे {कि करोति न वा पुनः ॥ १९५ 
प्रथमे दोषवानेष द्वितीये शुद्धिमात्मन. । तदोषेम्य कथं कुर्यादिति मिध्यात्वमजञ्जसा ॥ १९६ 
तदाहारकथामात्रत्मममत्तो जायते यति । भुञ्जानोऽपि न तत्स्वामी ' यत्तच्चिन्रं महात्मनाम्‌ 1 १९७ 
तदा प्रमत्त एवायं केवली तन्मताध्रित" । प्रमत्तत्वे विरोध. स्यात्कंवत्येषु सुदुधियाम्‌ ।। १९८ 
शरीरोपचयार्थं स प्राणत्राणा्थमेव च । क्षुद्रेदनोपशन्त्यर्थं भोजनं कुरते प्रभु. ॥। १९९ 


पीडा उत्पन्न करता है एसा हम क्षणतक मानते है तथापि अनेक हिसादि पापौको देखते हुए 
केवटी भगवान्‌ कंसे भोजन करेगे † ॥ १९१ ॥ 


इवेतावर इस प्रञ्नका उत्तर देते है- “ जैसे गुद्ध अशुद्धका स्मरण न करते हुए हम रोग 
भोजन करते है वैसे केवलीभी भोजन करते है इसके ऊपर दिगम्बर जेन कहते है, कि यह्‌ कहना 
योग्य नही है , क्योकि यथाख्यातचारित्र हम आदिको नही है । तथापि जो भोजन करनेमे हमको 
दोप लगता है उसके निराकरणा्थं हमको प्रतिक्रमण करना पडता है । तथा अस्मदादिक कोई मुनि 
निन्यका स्मरण करते हुए हीनसत्व-असमथं आहारका त्याग करते हैँ जौर सर्वे जगत्‌को जानने 
देखनेवाले केवली आहार कंसे लेते है ? \\ १९२-१९४ 


हम आपको पृते है कि, केवली आहार ग्रहण करके उसके दोप निराकरणके लिये 
आवश्यकादिक-प्रतिक्रमणादिक क्म करते है अथवा नही ? पिले पक्षमे अर्थात्‌ आवदयकादिक 
यदि वे करते है, तो वे दोषवान है । अन्यथा आवन्यकादिक करनेको क्यो आवश्यकता पडी ? 
दूसरे पश्चमे यदि आवर्यकादिक नही करते है तो उन दोषोसे वे अपनी शुद्धि कंसी करते है ? यदि 
नही तो मिथ्यात्वका प्रसग लीघ्र प्राप्त होगा ॥ १९५-१९६॥ 


आहारकी कथा विकथा है । विकथाको प्रमाद माना 'है 1 अर्थात्‌ आहारकी कथा यदि 
मनि करे तो प्रमादी हता है फिर केवरी भोजन करनेपरभी प्रमादका स्वामी नही होते है, यह 
महात्माओकी आच्चर्यैवारी कथा. समज्लना चाहिये ॥ १९७ ॥ 


तव इवेतावर मतके केवरी प्रमत्तही होगे 1 तथा प्रमत्त होनेपर दुर्ुद्धिवाछे उ्वेताम्बरोके 
कैवल्यकी अनत चतुष्टयादि वातोमे विरोध आजायेगा ॥ १९८ ॥ 


 ज्वेताम्वरमतके केवली शरीर पुप्ट होनेके चये भोजन करते है । या प्राण रक्षणकेलिये 
भोजन करते हैँ 7 जथवा भूखको वेदनाकी शान्ति होनेके लिये भोजन करते है ? एसे तीन प्रदेन कर 


१अआ चस्वामी 


-४ २०५) सिद्धान्तसार (१०१ 


शरीरोपचयार्थं यत्न प्रमाणपरायते । क्याल्छाभान्तरायस्य सिद्धं नोकर्मकर्मतः \\ २०० 
प्राणत्नाणाथमित्येवं दुष्टमिथ्यात्वचेष्टित्तम्‌ । अपमृत्य्‌ चिमुक्तत्वाद्यतो नैतदपि प्रभोः । २०१ 
तृतीयोऽपि विकल्पो य सोऽपि मिथ्यात्वसुचकः ! तस्यानन्तसुखत्वेन तत्पीडाणस्त्वसंभवात्‌ ॥२०२ 
एकादद्य जिने प्रोक्ता वुभुक्षादिपरीषहा । तत्कथ तन्निषेध ` स्यादिति व्यामोहजलिपतम्‌ 1\ २०३ 
अमीषासुपचारेण तत्रे सत्वनिरूपणात्‌ ! पार्माथिकसत्तवे स्यात्सोऽस्मदादिसमो मत. ॥। २०४ 
भोजन रसनेनासौ स्पशेनं स्पशंनेन्दरियात्‌ 1 कुवेन्केवर्भागेष मिथ्यात्वं किमतः परम्‌ ॥ २०५ 


उनका खडन दिगम्बराचायं करते हँ )- शरीरपुष्टिकेलियि भोजन करते है यह्‌ कहना प्रामाणिक 
नही माना जाता । क्योकि केव लीके लाभान्तरायकर्मका पू्णक्षय होनेसे अन्यजन दुरंभ परमगुभ 
सूक्ष्म अनत एसे नोकमं परमाण, जो कि शरीरमे वलस्थापनके हेतु होते है, प्रतिसमय अते है, 
-जिनसे उनका गरीर सदा पुष्टही रहता है ॥ प्राणरक्षणके ल्ि केवली आहार करते है एसा 
कहना दुष्ट मिथ्यात्वका कायं है । क्योकि केवली अपमृत्यु रहित होते है, अत॒ यह कह्नाभी युक्त 
नही 1 मूखकी वाधा शान्त करनेकेलिये केवटी माहार करते है यह तिसरा विकल्पभी मिथ्यात्वका 
सूचक है । केवली अनतसुखी होनेसे भूखकी पीडाका उनमे स्नव नही है ।। १९९-२०२॥ 


(व्वेताम्बरका पुन कथन }~ एकादा जिने! इस सूत्रे आचार्योनिं जिनेभ्वरमे भूख, प्यास, 
जीत, उष्ण, दजमरक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तुणस्पशं, मर एसे ग्यारह परीषह उत्प्च-होते है 
एसा कहा है । परतु "उनको वे नही हीते है" एेसा आपका कहना योग्य नही है । आचारय॑श्रीने कहा कि 
“ ह कवेताम्बरविद्टन्‌, यहं आपका प्रतिपादन व्यामीहसे मिथ्यात्ववदा होकर हौ रहा है ” ॥२०३॥ 
इसका उत्तर युनो- “ इन क्षुधादि परीपहोका अस्तित्व वहा उपचारसे है । यदि 
पारमाथिक-रूपसे इनका अस्तित्व होता तौ जिनेदवर अस्मदादिके समान हैँ एसा समक्चना होगा । "' 


स्पष्टीकरण-ध्यानाग्निसे घातिकर्म॑रूपी इंघनोको केवलि-भगवानने भस्म किया है, तथा 
अत्राय कर्म॑का अभाव होनेसे उनको प्रतिसमय ` शुभपुद्गर समूहकी प्राप्ति होती है, इसलिये 
वेदनीयकमे मोहकमेके साहाय्ये विरहित होनेसे स्वयोग्य प्रयोजन उत्पन्न करनेमे अर्यात्‌ क्षुधादि 
'परीपह्‌ पीडा देनेमे असमथ हुआ । अत॒ व्यानोपचारके समान क्षुधादि परीपहोको- स्धाव 
उपचारसे केवखीमे माना है ! केवखी पूणं जानी होसे एकग्रचिन्तानिरोध नही होनेपरभी कर्थरज- 
निजं रारूप फल-काम होनेसे जसे व्यानोपचार उनमे हैँ वैसे क्ुधादिवेदनार्य परिपहका अभाव 
होनेपरमी वेदनीथकर्मोदयरूप द्रव्यपरीपहोका सद्भाव होनेसे जिनेरवरमे ग्यारह परिपह हैः एसा 
उपचार करना योग्य है } ये केवरीजिन रसनेन्दियसे भोजनका स्वाद लेते है, ओर स्पनेन्दरियसे 
स्पशेका अनुभवकल्ते है एसा यदि माना जायगा तो इससे दूसरा क्या मिथ्यात्व हे संकता 
दै ? 1 २०४-२०५ ॥ 


१०२) सिद्धान्तसार (४ २०६ 





कुर्वाणो भोजन नाथो लोकंयंन्नावलोक्यते । तत्कि विद्याविशेषेण तथातिशयतोऽपि वा ॥ २०६ 
आये निग्रन्थताहानिदितीये कि न जायते । भोजनाभावरूपो वातिश्यः स्वेसाधकः \\ २०७ 
अन्ययदुच्यते मूटैस्तत््वनिह्ववकारिभिः। तस्मिन्नेव भवे स्त्रीणा मुवितयुवितने सा क्वचित्‌ ॥२०८ 
नियमादुद्धिसपन्तं ज्ञानमात्रमपि स्त्रियः ! यस्या नास्तीह सवेन्ना सा कथं कथ्यतेऽधमेः 11 २०९ 
मुवितरस्त्येव रामाणामथाविकलकारणात्‌ । पृ वद्धेतोरसिद्धत्वान्नेतच्चार कदाचन ॥ २१० 
ज्ञानादीना प्रकर्षोऽयं मोक्षहैतुरुदीरितः । स न स्नीषु प्रकषेत्वादपुण्यादिप्रकषेवत्‌ ।! २११ 
मायापरघ्रकर्षेण व्यभिचारो न युज्यते ! मायाबाहुल्यमात्रस्य स्त्रीषु शदवन्निरूपणात्‌ ॥ २१२ 


यदि भोजन करते हए केवलीको लोग नही देखते है एसा आप (उवेताम्बर) मानते हौ 
तो इसमे हम पृक्ते है कि विद्याविदोषसे वे दीखते नही है अथवा केवलन्ञानके अतिगयसे वे नही 
दिखते है ? आद्य पक्षे निर््रयता-हानि होगी क्योकि विद्याचिनेषसे युक्त होनेपर जसे विद्याधर 
निग्र॑न्थतासे रहित होते है वैसा केवली विद्याकेद्रारा अदुर्य होनेसे निग्रन्थतासे रहित होगे । अन्य 
जनोमे असभवी अतिशय उनमे है, जिससे वे भोजन करते हए नही दीखते है एसा यदि मानोगे 
तो भोजनका अभावरूप अतिकय माननाही योग्य होगा क्योकि वह प्रमाणसे सिद्ध हुआ है ओौर 
सवं गृणोकी सिद्धि करनेवाला है ॥ २०६-२०७ ॥ 


वस्तुस्वरूपको छिपाकर रखनेवाछे उवेताम्बरोने अन्यभी एसा कहा है “ उसी भवमे 
स्वरियोको मुविति होती है ” परतु उसमे कहाभी युक्ति नही है 1 २०८ ॥ 


स्त्रीको नियमे ( ऋद्धिसम्पन्न ) चारिवरसपन्न-महात्रतयुक्त ज्ञानमात्रभी नही है । वह्‌ 
स्त्री सव्ञानवारी केवलन्ञानयुक्त होती है एसे इन अधमोने कंसा कहा है ? ॥ २०९ ॥ 


, ( श्वेताम्बर स्त्रियोको मुविति सिद्ध करनेकेलिये अनुमान कहते है )~ “ स्त्रियोको 
अविकलकारण होनेसे मुक्ति होती है जसे पुरुषको होती है । आचाय कहते है, कि इस अनुमानमे 
“ अविकलकारण हौनेसे ' यह्‌ हेतु असिद्ध होनेसे यह्‌ अनुमान कभीभी युक्तियुक्त नही है । यहा 
अविकरकारण जो रत्नत्रय वह्‌ परमप्रकषेको प्राप्त होकर मुक्तिका कारण है अथवा तन्मा्र- 
रत्नत्रयमात्र मुक्तिका कारण है ?; तन्मात्र मुक्तिका कारण है तो गृहस्थकोभी तन्मात्र-रत्त्रयमात्र 
कारणसे मुविततप्रसंग प्राप्त होगा । यदि परमप्रकषेको प्राप्त एसा कारण स्व्रीमुक्ततिके ल्य है एेसा 
कटौगे तो स्त्रियोमे कारणोका परमप्रकषं नही होता हे । ज्ञानादिकं कारणोका प्रक्षे, जो किं मोक्षेतु 
है एेसा कहा है, वह स्तियोमे नही होता है, क्योकि वह्‌ प्रकपं है । जैसे अपुण्यका प्रकषं अर्थात्‌ 
पापका प्रक्षे स्वियोमे नही है वैसा मोक्षके कारणोकाभी परमप्रकषं स्त्ियोमे नही है । इसके ऊपर 
उवैताम्बर कहते है, कि अपुण्यका प्रकषं स्त्रियोमे नही है यह योग्य नही है क्योकि मायाप्रकर्षः 
स्त्रियोमे ह इससे अपुण्यप्रकषे नही है एसा कहना व्यभिचारी है । दिगवर कहते है कि यह्‌ कहना 
योग्य नही है । मायावाहुल्यही-मायाकी प्रचुरताही स्व्ीमे है, एसा यहा समक्लना चाहिये । अर्थात्‌ मायाः 


-४. २२० } सिद्धान्तसार, (, १०३ 





अत एव गतिर्नास्ति सप्तमे नरके स्त्रियाः । ततोऽनैकान्तिको दोषो न स्यादिष्टविघातछ्रत्‌ 11२१३ 
तन्न ज्ञानप्रकर्षोऽस्ति मोक्षहैतु. प्रमाणतः \ स्त्रीणां तृतीर्यालगस्य यथां नायमहेतुतः ॥२१४ 
तद्धेतुः संयमाभावान्तासो तासु निगद्यते । सयमोऽपि हि सग्रन्थस्तासां सागारिणामिव ॥२१५ 
गृहिसंयमकेनाएपि ° यदि मोक्ष. प्रजायते । दीक्षा्रहणवेयथ्यं कथं केन निवायेते ॥२१६ 

-अथ निर्ग्रथ एवाय तन्न सत्यं कदाचन । सचेरसयमत्वेन सग्रन्थत्वप्रसद्धतः ॥२१७ 
सचेलसंयमो मुवितहेतुरित्यप्ययुन्दरम्‌ । तदागमप्रसिद्धत्वादस्माकं प्रत्यसिदधितः २१८ 

न साघूनामवन्यत्वात्सयमःस्तीषु विद्यते ! मोक्षहैतुगेहस्थाना न यथा वुद्धिक्ञाछिनाम्‌ )! २१९ 
बाह्यभ्यन्तरतो वापि सम्रन्यत्वान्न जायते । निहीनशद्तिकानां च स्न्ीणा मुदितगुहुस्थवत्‌ ॥ २२० 


अधिक है एसा अभिप्राय है । परमार्थत पुरुषोमेदी अपुण्यप्रकषं है एसा सिद्ध होता है । मायाका 
प्रकषं यदि स्त्रियोमे सिद्ध होता तो अपुण्यप्रकषं सिद्ध होनेसे रत्नत्रयरूप अविकल कारणोका 
म्रकर्प॑भी सिद्ध होता परतर एेसा नही है ॥ २१०-२१२ ॥ † 


~. सप्तमनरकमे स्त्रियोकी गति नही है इसच्यि उपर्युक्त जो अनैकान्तिक दोष आपनं 
ह्मे (दि जँनोको) दिया था वह्‌ हमारे इष्ट साध्यमे (स्तियोको मोक्षप्राप्ति नही है इस विषयमे) 
विघातक नही है । इसलिये ज्ञानका प्रकर्षे, जोकि मोक्षप्राप्तिमे कारण है वह्‌ स्तियोको नही है। 
उसही प्रकारसे ज्ञानप्रकषं नपुसकोमेभी नही है । क्योकि वहाभी मोक्षके अविकरकारणका सद्भाव 
नही है 1 २१२३२१४ ॥ 


स्तरियोको सयमका अभाव होनेसे वे अविकेलकारणोकौ प्राप्ति करनेमे समेथे नही है । 
ओर उनको गृहस्योके समान परिग्रहयुक्त सयम ह । गृहस्थ-सयमसेभी यदि मोक्षप्राप्ति होगीतो 
दीक्षाग्रहणकी व्यर्थता कौन कंसे दुर कर सकेगा † अर्थात्‌ जिनदीक्षा ग्रहण करना व्यथेही होगा । 
। २१५-२१६ ॥ 

अव कदाचित्‌ कहोगे कि, आयिकाका जो सयम है वह्‌ निग्र सयम है एेसा कहना 
योग्य नही है क्योकि, वहं सवस्तर-सयम हौनेसे परिग्रहयुक्त सयमका प्रसगही दै । ` सचेख-संयम 
मुक्तिका कारण है यह्‌ अ्थेसे सुदर वचन तुम्हारे जागममे प्रसिद्ध है परतु एसे अर्थका प्रतिपादक 
आगम हमारे असिद्ध है, प्रमाण नही है 1 २१७-२१८ ॥ 


, स्तिया साधूमोसे अवन्य होनेसे उनमे निग्र सयम तही है । जैसे बुद्धिशाली गृहस्थोका 
सयम मोक्षहतु नही है ॥ २१९ ॥ ध 


वाद्याम्यन्तरपरिग्रह होनेसे स्वर्या सग्रन्थ हैँ तथा वे हीनशव्तिवारी होने उनको 
-गृहस्थोके समान मुक्ति नही है । २२० ॥ 





१ मा गृहस्यसयमेनापि 


१०४) सिद्धान्तसार (४. १२१ 





प्रत्यक्षेण गृहीतो चा स वस्त्रादिपरिग्रहु' \ ग्रन्थमाभ्यन्तर तस्यास्तद्रागादिकमादिशेत्‌ \\ २२१ 
सरीरस्योष्मणा जन्तुविघातैकनिवारणम्‌ } वस्त्रमादीयते ताभिर रागा्यभावत. ॥ २२२ 
तन्न युक्तं चचस्तेषामचेलन्नतधारिणाम्‌ ! यतस्तीथेकरादीनां †हसकत्वं प्रजायते ॥ २२३ 
आचेलवय त्रत तेषां नासिद्धं हि तदागमे । स्थितिकलपस्य सध्येऽस्य तेरेव प्रतिपादनात्‌ ॥ २२४ 
कि च वस्त्रे गृहीतेऽपि पाणिपादाद्यनावृते. । जन्तुनासुपघाताच्च तथावर्थित एव सः 11. २२५ 
यूकालिक्षादिजन्तूना मृच्छनायाहच कारण ! वस्त हिसाडगमहद्धिगृह्यते कि महात्मभि. ॥ २२६ 


जो वस्त्रादि वाद्य परिग्रह्‌ उन्होने प्रत्यक्षसे ग्रहण किये है, वह्‌ उनके अभ्यन्तर रागादि 
परिग्रहोको युञ्ञाता है । अर्थात्‌ वस््ादि परिग्रह होनेसे उनके अन्तरगमे रागादिक मोहूविकार 
है एेसा सिद्ध होता है ॥ २२१ ॥ 


(्वेतावर कहते है )- यदि वस्त्र ग्रहण नही किया जाता तो शरीरकी उष्णतासे हवामे 
रहनेवाके जन्तुभोका नाश होगा । उनका नाज न होवे इस हेतुसे आर्थिकायें वस्त्र ग्रहण करती 
है । उनके मनमे रागादिक अभ्यन्तर परिग्रह नही है । अर्थात्‌ आपने ' रागादिक विकारसे उन्होने 
परिग्रह धारण किया है” एसा जो आक्षेप उनके ऊपर किया है वह्‌ व्यथं है ।॥। २२२॥ 


(उत्तर)~ शवेतावरोका यह वचन योग्य नही है । जन्तुभोका विघात टालनेके च्यि 
वस्त्र ग्रहण करते है, तो अचेखव्रत धारण करनेवाले अर्थात्‌ निर्वेस्व-सयम धारण करनेवाठे 
तीर्थकरको हिसाका दोप ल्ग जायेगा, एेसा मानना पडेगा । भावा्थ-तीर्थकरोने वस्वका त्याग 
किया था, अत उन्नके खले अवयव्रकी उष्णतासे जीवनाड होनेसे वे हिसक थं एेसा मानना पडगा, 
जोकि मानना आपको अनिष्ट होगा । दशविधस्थिति कल्पोमे ' आचेरक्य ' आपनेभी माना है ओर 
अव सवस्त्रसयमको अहिसाका हतु माननं लगे है, अत्त. यह आपका कथन परस्पर विरुद्ध 
है ॥ २२३ ॥ 


अत आचेकक्य ब्रत श्वेतावरोको असिद्ध है-अमान्य है एसा नही है, क्योकि उनके 
आगममे स्थितिकल्पके ददा भेदोमे पिला कल्प आचेरक्य माना है ।\. २२४ ॥ 


पुन आपके कथनानुसार वस्वग्रहण करनेपरभी उससे सवे अवयव आच्छादित नही 
होते है अर्थात्‌ हाथ, पावि, अखि, नाक, कान, मस्तक आदि अवयव सुक रहतेही है भौर उनकी. 
उष्णतासे प्राणियोकी हिसा जसीकी वेसीही रही ॥ २२५ ॥ 


वस्त्र, जू, खीख आदि सूक्ष्म जन्तुमौकी उत्पत्तिका कारण है तथा मच्छैनाका-ममत््वका- 
कारण हे) एसा हिसाका कारण वस्त्र महात्मागोके द्वारा कंसे ग्रहण किया जाता है ? अर्थात्‌ 


कन्तके धारण करलेसे हिसा तो टल्तीही नही परतु उससे मनमे ममत्व उत्पन्न होता है । वस्तरसे 
एसे दो दोप उत्पन्न होते ह | २२६ ॥ 


-४ २२४) सिद्धान्तसार (१०५ 





य्चनृष्ठावदरस्त्रं समस्तव्रतनादकम्‌ \ महात्रतधरा जातु न गह्हन्ति महाधियः । २२७ 
याचनं सीवनं शदवत्प्रक्षालनविशेषणम्‌ । निक्षेपादानमित्येतच्चोरादिहुरण तथा ।! २२८ 
वस्त्रे गुहीते चैतानि बरतबाघाकराणि च ! सन.संक्षोभटेतुनि जयन्ते व्रतवतिनाम्‌ ॥ २२९ 
अथ लज्जाकरं नान्यं रामाणां क्नोभकारणम्‌ । कर्मालवनिमित्तं तन्न युक्त मुक्तकमेणाम्‌ ॥ २३० 
तदेतंदपि मिथ्यात्वं विपरीतं हतात्मनाम्‌ ! यदेवा त्रत पूत तदेवासंमतं यतः ।॥ २३१ 

नागन्य लज्जां करोत्येव स्वस्य चैतत्परस्य वा \ न स्वस्य वीतरागाणां लज्जाक्षोभादयभावतः)1 २२३२ 
परस्य करणे तस्य स्वस्यायातं क्रिमेतया \ अन्य. कर्ता विमोक्तन्यः साङःख्यस्येव मतं भवेत्‌ ॥ २२३ 
मलिनाद्ध सुबीभत्स नग्नं टुल्चितमस्तकम्‌। दृष्ट्वा साधु कथ रामा क्षुभ्यन्ति क्नीणविग्रहुम्‌॥२३४ 


जैसे यज्ञ करना अर्थात्‌ पञ्‌ुओका यज्ञकुण्डमे हवन करना हिसाका कारण है वैसे वस्त्र- 
धारण करना सपूणं त्रतनानक है । इसलिये महावृद्धिमान्‌ महात्रतघारक मुनिराज वह (वस्र) 
कदापि धारण नही करते है ॥ २२७ ॥ 


याचना करता, सीना, हमेशा जरसे घोना, रखना, ओरं म्रहण करना एसे दोष वस्त्र 
धारण करनेसे उत्पन्न होते है ये सव दोष अहिसादि त्रतोको वाधक है! जौ ब्रत-धारक आचेलक्य- 
त्रतके धारक है उनको वस्त्र धारण करनेकी इच्छासे प्रथमत मनमे क्षोभ उत्पन्न होता है ॥। २२८॥ 


(उवेताम्बरोका आक्षेप }~ नग्नतासे स्त्रियोको लज्जा उत्पन्न होती है ओर उनके मनमे 
क्षोभ उत्पन्न होता है । तथा कमगिमनका वह निमित्त होता है । इसलिये योग्य कार्यं करनेवाठे 
स॒नियोको नग्नता धारण करना योग्य है ।। २२९-२३० ॥ 


(आक्षेपनिराकरण) ~ मिथ्यात्वसे जिनका आत्मघात हआ है, एसे स्वेताम्बरोका यह 
विपरीत मिध्यात्व है । क्योकि आचेरक्यसे जो पहिला पवित्र त्रत अर्थात्‌ अहिसात्रत रक्षा जाता 
है उससे ये श्वेतावर लोग असयम होता है एेसा उल्टा कहने लगे हैँ अर्थात्‌ यह कथन विपरीत 
मिथ्यात्वका द्योतक है! २३१ ॥ 

(उवेतताम्बरोसे प्ररन) ~ यह नग्नता मुनियोके मनमे लज्जा उत्पन्न करती है अथवा अन्य 
कोगोके मनमे कज्जा उत्पन्न करती है ? स्वत मुनियोको लज्जा उत्पन्न होती है एेसा कहना योग्य 
नही है, क्योकि वे वीतराग होते है । इसलिये यह्‌ आपका मत साख्यमतके समान मालम पडता 
है क्योकि साख्योने प्रकृति सवंज्ञ मानी है, गौर आत्माको असर्वज्ञ माना है । प्रकृतिको वधमोक्ष 
होते दै ओर आत्माको बघ तथा मौक्षरहित माना है, यहं उनका मानना जैसा विपरीत है 
वेसा नानन्यसे हिसा होती है एसा रवेताम्बरोका प्रतिपादन करनाभी विपरीतमिथ्यात्व है । 


क्योकि अदिसा महात्रतका साधक दहै, तो भी हिसाका हेतु है एेसी विपरीत कल्पना विपरीत- 
मिथ्यात्वका काये है 1 २३२२२३३ ॥ 


(स्त्रियोका मन क्षुन्य नही होता) - जिसका शरीर मलिन है, तथा म्ानि पैदा करनेवाला 
ऽ 8. 14 | 


१०६) सिद्धान्तसार (४ २३५- 





सुवस्तरःगन्वमालछाठचं कामकत्पितविग्रहम्‌ । इदृशं पुरुष दुष्ट्वा रामा रागप्रकाशिका ! २३५ 
आचेलक्यं हि सर्वेषा न्तानां म्‌लसुत्तमम्‌ । स्त्रीपरीषहभग्नानां कथं पाखण्डिनां भवेत्‌ ॥ २३६ 
लज्जालीतादिदु.खना कारणत्वान्न समतम्‌ । नान्य केषा › मतं तेषा दुःखद न भहान्रतस्‌ \! २३७ 
येभ्यो येभ्यः पदार्थेभ्यो विना पीडा प्रजायते । ते ते सवेऽपि सडग्राह्या सधुमाससुरादय. ॥ २३८ 
रागदरेषमदक्ोधलोभमलसमनथंक्ृत्‌ । वस्त्र हि त्यजता लज्जा गृह्लतां नेति कौतुकम्‌ \! २३९ 
यस्या भिथ्यात्वदोषेण जाताया. सुमहद्धिकम्‌ । पदं चक्रधरादीनामपि नैवोपजायते ।॥ २४० 


है, जिसका मस्तक केशलोचसे युक्त है एसे कर शरीरवलि नग्न साधुको देखकर स्त्रियाँ कंसे क्षुग्ध 
हीगी ? अर्थात्‌ साधुकी नग्नता स्वियोको क्षुव्य नही कर सकती ।। २३४ ॥ 


जिसके वस्त्र सुदर है, जौ इत्र ओर पृष्पमाखाओको धारण करता है, जिसका शरीर 
मदनके समान सुदर है एसे पुरुपको देखकर स्त्री अपना रागभावःप्रेम प्रगट करती है । यह्‌ 
आचेलक्य स्थितिकल्प सवै ब्रतोका उत्तम मूर है । अर्थात्‌ इसके आधारसेही सव अहिसादि न्रत- 
समूह्‌ स्थिर रहता है अन्यथा नही । जो स्व्रीपरिषहसे भग्न हृए है एसे पाखडी रोग इसे धारण 
करनेमे केसे समथं होगे ? ।॥ २३५ ॥ 


लज्जा, ठण्डी आदि दु ख नग्नतासे उत्पत होते है, इसखिये करई पाखडियोको यह 
नान्न्य मान्य तही होता । उनकौ यह महात्रत दख द दै अर्थात्‌ जो कज्जादिकसे पीडित हैँ 
उनको नागन्य सौख्यदायक नही है ! परतु जो लज्जा, शीत, आदि दुख सह सक्तेदहै,जोस्त्री- 
परीपहसे भग्न नही हुए उनको इस नारन्यकी योग्यता ज्ञात हौनेसे वेही उसको पूणेतासे निभाते 
हैँ । अन्य जनोको इसका धारण करना क्य नही ॥ २३६-२३७ ॥ 


यदि नारव्य दु खदायक दनेसे त्याज्य है, तौ जिन जिन पदार्थोकि विना पीडा होती है 
वे पदार्थं सूखके लिये ग्रहण करने चाहिये एसा कहते हो तो मधु, मास, मदिरा आदि पदार्थोको 
ग्रहण करो, क्योकि इनके चिना आपके दु ख होता होगा ॥ २३८ ॥ , 


राग, दोप, मद-गरव॑, क्रो ओर लोभ उत्पच्च-होनेमे वस्व मूक कारण रहै ओौर इससे 
उन्थं उत्पन्न होता है । अत एसे वस्व्रका त्याग करना छज्जाका हेतु है ओर उसका ग्रहण करना 
रज्जाका हैतु नही है एसा कहना हमको आदइ्चर्यचकित करता है ॥ २३९ 1 


“ मिच्यात्वदोपसे स्व्री-पर्याय प्राप्त होता है । अत उस पर्यायमे जीवको चक्रवर्ति आदि- 
कोका मैष्वयं प्राप्त नही होता । अर्थात्‌ जिस स्त्रीको चक्रवसि जादि पदभी प्राप्त नही होते, उसे 


४ आ नार्न्य चेत्समतम्‌ 


-४. २४८} सिद्धान्तसार (१०७ 





तस्यास्तीर्थकरत्वं हि चिरोकीपतिपुजितम्‌ । मोक्षंककारणोपेत कथ सूढेनिगद्यते ° \ २४१ 
केवली कवलं भुडयते स्तिया मुदित. चुदलंभा । सप्रन्थो सोक्षमागेश्च र विपरीतदश्ां सतम्‌ 1! २४२ 
जएन चारिन्निर्मुक्त चारित्रं ज्ञानवजितम्‌ । ते वा दशननिर्मुक्ते मिथ्यात्वं नैव मुञ्चत. \\ २४३ 
इत्याद्यनेकमिण्यात्व नराणां चल्यमूजितम्‌ ! महादुःखभ्रदं तेन वर्जनीयं मनीषिभिः ॥ २४४ 
निदानमपि गल्यत्वाद्धेयं हैयविशारद । अयुक्तं तद्धि साधूना स्वंत्रतविनाशकम्‌ ।\ २४५ 
शस्तादास्तप्रभेदेन दिविघं चिधिकोविदाः । कथयन्ति निनाघीक्ञा निदानं तटिवजिताः ।॥ २४६ 
संसारस्य निभित्तं च विमुक्ते. कारण परम्‌ । प्रशस्तं दिविधं जने कथितं तथ्यवेदिभिः ॥ २४७ 
कर्मणा विरचयति बोधि सर्मााध भवद्ुःखतः । हानिमाकाक्षतो मुव्तिहैतुभतं निगद्यते ।॥ २४८ 


न १ 


इद्र, धरणेन्द्र भौर चक्रवर्ती जिसे पूज्य मानते है तथा जो मोक्षके मुख्य-अद्ितीय कारणसे युक्त 
होता दै एसा तीथंकर-पद प्राप्त होता है एेसा मूढ रोग कंसा कहते है ? ॥ २४०-२४१ ॥ ` 


केवली कवलाहार करते दै, ओर स्व्ियोको दुलभ मुक्ति प्राप्त होती है ओर परिग्रह- 
सहित सोक्षमागे है एसा विपरीत-मिथ्यात्वियोका मत है 1 २४२ ॥ 


 मिथ्यात्वके अनेक प्रकार है- चारितरसे रहित ज्ञान, ज्ञानरहित चारित्र गौर दशनरदहित 
चारित्र गौर ज्ञान मुक्तिका हतु मानना यह्‌ मिथ्यात्व हे । यहं मिथ्यात्व आत्माको नही छोडता 
इत्यादिक अनेक प्रकारका मिथ्यात्व है । इसको शल्य कते हैँ । यह शल्य मनुष्योको दु ख देता 
त्य ध्यात्व देनेवाखा > गेनेसे विद्वान 
है । यह ल्य ( मिथ्यात्व ) महादुखदे हु दवान्‌ उसे छोडते ह ।। २४२-२४४॥ 


( निदानडल्यका वणेन । } ~ त्याज्य भावोको-मिथ्यात्व, कषाय आदिकोको छोडनेमे 
चतुर एसे गणधरादि महापुरूपोने निदानभी प्राणिमोको दूख द होनेसे त्याज्य माना है । साधृभोको 
यह्‌ गल्यधारण करना योग्य नही है, क्योकि यह्‌ सव त्रतोका नाश करता है ॥ २४५ ॥ 


इस निदानके प्रकार जाननेमे निपुण ओौर-उनसे पूर्णं रहित जिनेदवरोने उसके प्रस्त 
ओौर अग्रश्रस्त एसे दो भेद कहे है । २४६ ॥ र य 


यहं प्रगस्त-निदान ससारका कारण ओौर मोक्षकाभी उत्तम साधन है! अर्थात्‌ सत्य 
वस्तुस्वरूपको जाननेवाठे जेनोने ससारनिमित्तक प्रशस्त-निदान भौर मोक्षनिमित्तक प्रशस्त 
निदान एसे दो भेद कटे है ॥ २४७ ॥ 


~ ~ 


कर्मोका नार, बोधि-रलतनत्रयप्राप्ति, समाधि-धर्मव्यान, शुक्छघ्यान, ससार दु खोका ना 
आदिको चाहनेवालोको यह प्रदास्त-निदानं मुक्तिका कारण माना है । अथवा जिनधर्मकी प्राप्ति 
होनेके चिये योग्य देश-आयं दे, योग्यकाक-चतुथंकाल, भव-जेनके उनच्चकुलोमे जन्म, योग्य क्षेत्र- 


१अा पुण्ये २ञास्थ 


१०८) सिद्धान्तसार (४ २४९- 





देश्च कालं भवं भावं क्षेत्रमेर्वयमेव वा । जिनधमंप्रसिद्धय्थं क्षतो वा दरिद्रितार्‌ ।॥ २४९ 
संसारहेतुकं तद्धि निदान जिननायकं" । कथितं हि यतो नेते जायन्ते संसृति विना ॥ २५० 

` आद्यं पुतमनन्तेफसुखधामविधायकम्‌ । द्वितीयं दु.-खदं किल्चियदन्यभवहैवुत. \1 २५१ 
अप्रशस्त पुनर्टेधा भोगसमानादिभेदत- । संसारकारणं निन्य सिद्धिसोधाप्रवेशकम्‌ \ २५२ 
भोगाहवितिमनः.° प्राणी न जानाति हिताहितम्‌ । अहिदष्ट इवानेकमूच्छादाहुप्रलापवान्‌ ॥ २५३ 
मन्त्रतन्त्रादिभिः केचिज्जीवन्त्यहिविषादिता. । भोगभोगीच्दणष्टाःच न जीवन्ति कथञ्चन ।1 २५४ 
भोगाभिलाषिण्ण पुसा यत्कमेह विधीयते । वद्धिभिर्भवकोटीभिनं स तस्यान्तमञ्चति ॥ २५५ 
भोगा लोक्ान्जिमोह्याडु चिषयौषधयोगत" ! ठका इव हठत्तेभ्यो धर्मचित्तायहारिणः । २५६ 


स्थान जहा जेनघर्माराधक श्रावक रहते टै ओौर भाव-जुभ परिणाम गौर वैभव चाहुनेवालोको 
यह ससारका कारण प्रशस्त-निदान होता है । क्योकि ससारके विना ये देला, काल, क्षेत्र, भव, 
भाव ओर एेव्वर्य प्राप्त नही होते ह एसा जिनेज्वरोने कहा है ।॥ २४८-२५० ॥ 


पहिला जो प्र्चस्तनिदान है वह्‌ पवित्र अनतत ओौर अद्धितीय एसा सुखस्थान देनेवाला- 
सोक्षप्राम्ति करनेवाला है । गौर दुसरा प्रगस्तनिदान किञ्चित्‌ दु ख देनेवाला है, क्योकि अन्य- 
भवमे जिनघर्मकी प्राप्तिके लिये देन, का, क्षेत्र, भव, भाव अर एेच्व्यं॑चाहनेसे वह्‌ होता 
है ।। २५१ ॥ | 


अप्ररास्त-निदानकेभी दो भेद है, पहिला भेद भोगहेतुसे होता दै जौर दूसरा भेद मान- 
हेतुक है । ये दोनोभी ससारके कारण है, निच्य॒ है गौर सिद्धिमन्दिरमे प्रवेश होनेमे वाधक है ।।२५२॥ 


जो प्राणी भोगोकी आसक्तिमे-अपना मन लक्गतादहै उसे हितकर कौन है ओौर 
अहितकर कौन है, इसका परिज्ञान नही हौता 1 सपंदश जिसको हुआ है एसे मनुष्यके समान 
वह अनेक मूर्च्छा, दाह क्षौर प्रलापसे युक्त हौता है । अर्थात्‌ भोगासक्ति हौनेसे उसको भोगोमे 
ममत्व-वुद्धि होती है । उससे उसको दाह्‌ उत्पन्न होता है अर्थात्‌ तृष्णां अधिकाधिकतया वृद्धिगत 
दने र्गत है तथा वह भोगोकीही सतत वाते करता रहता दै । सपेके विषसे पीडित हुए 
कितनेक लोग मव्रतन्ादिसे विष दर होने जीते है परतु भोगरूपी महास्पैसे दडा किये गयं 
क्ोग किसी प्रकारसेभी नही जीते है ।। २५३-२५४॥ 

इस जगतमे रोग ओौर भोग अतिजय दुख देनेवाले ह । इस लोकमेही रोग दुख देतेर्ह 
परतु ये भोग भवभवमे जीवको दु ख देते है । मोगाभिकाषी मनुष्य इस भोगके चये जो क्म करताहै 


अर्थात्‌ जो कर्मवच उसको भोगाभिलाषासे होता है उसका अन्त अनेक कोटि भव्रौसेभी नही होता है 
अर्थात्‌ करोटचवचिमवोमे मोगाभिलाषाजन्य कर्मका उदय होता है गौर वह प्राणीको सन्तत दु ख देता 


१ जा भौोगासक्तमना 


-४ २६२) सिद्धान्तसार (१०९ 





येषामलाभतो हीनास्तदाज्ञापाक्ञवतिन- । कुस्भीपाका इवानेके दन्दहयन्ते नराधमाः \॥ २५७ 
तदर्थं कुवेतां तावचिदानं हतचेतसाम्‌ ! का गतिर्दुष्टवृत्तीनां निदानमिति निश्चितम्‌ ॥ २५८ 
मानिनः पञ्च पापानि कुवेतो न सनागपि । पापीयसो घणाप्यस्ति महाहडकारवतिन. ॥ २५९ 
अतो सानं विमुञ्चन्ति पपमूलमनेनस. ! न मानाग्निप्रदग्धेषु धममेबीजं प्ररोहति ॥ २६० 
इति शल्यं त्रिधाप्येतदजयन्ति विचक्षणा. ! न हि शल्यवता जातु जायते निवृतियेतः २६१ 
श्ञत्याना त्रितय हृदि प्रविततं नि.सारयन्तीह ये\ श्रीमन्तो गुरुवाक्यवेभवमहासन्दशकरङ्धत' 

ते चारित्रपविच्रिताशयवश्ाः स्वर्गाधिताः संपदो भुञ्जानाः कलयन्ति निवृततिमलंन्यापत्तिवृत्तिच्युता 
इहं भवति सुभव्यो भूरिदु.खापहारी । जिनपतिमतसारी य सदा ब्रह्मचारी ॥ 


है 1 विपयर्पी जडीवृटीके हारा भोग लोगौको ठक पुरुषोके समान विमोहित करते है ओर उनसे 
धर्मधन छीन लेते है । भोगोकी अभिलापारूपी पाशसे वघे गये नराधम इनकी प्राप्ति न होनेसे 
दीन होकर कुभी-पाकके समान अतिदाय सन्तप्त होते है ॥ २५५-२५७ ॥ 


उन भोगोकी अभिराषासे मारा गयो है, चित्त जिनका एसे निदान करनेवाले दुष्ट 
स्वभाववारोको कौनसी गति होगी ? इस प्रकारसे निदानका निश्चय समञ्चना चाहिये ॥ २५८॥ 


मतिगय अहद्धारयुक्त पापी ओर मानी एसे पुरुषको यक्किञ्ित्‌भी घृणा नही होती है । 
एसा समन्नकर पापरहित सत्पुरुष पापका मृ एसा मानकषाय छोडते हँ । क्योकि मानरूपी 
अग्निसे दग्व हुए मनुष्योमे धमेका वीज अकुरित नही होगा ।॥ २५९-२६० ॥ 


चतुर पुरुष इस प्रकार तीनो शल्योकाभी त्याग करते है । क्योकि गल्यधारणसे पुरुषोको 
कभीभी सन्तोष नही होता ।॥ २६१ ॥॥ 


जो अहिसादि व्रतरूप सपत्तिके धारकं भव्य जन हृदयमे विस्ती्णेतासे प्रविष्ट हए माया, 
मिथ्यात्वं ओर निदानरूप तीन शल्योको निकालकर फेक देते है, तथा श्रीगुरूपदेश-वाक्य- 
रूप महा सडसीसे अगमेसेभी गत्य निकार देते है, जिनका चित्त चारित्र धारण करनेसे पवित्र 
इञा है एसे सत्पुरुष स्व्गेको सपदाको भोगते है । जनतर वहासे च्युत होकर वे मनुष्यभवमे कर्म॑का 
क्षय करके पूणं व्यापकताको धारण करनेवारी मुक्तिक प्राप्त करते है अर्थात्‌ मुक्त होते है । 
कारुको व्याप्त करनेवारी मुकितिको अर्थात्‌ नित्य मुक्तावस्थाको धारण करते है ।। २६२ ॥ 


जो सुभव्य जिनेर्वरके मतको धारण करता है, जो सदा ब्रह्मे अर्थात्‌ असादि 
गुणोमे चरण करता है, अहिंसादि गुणोको नि शल्य होकर धारण करता है, वह्‌ अनेक दु खोकौ 


११०) सिद्धान्तसार (४ २६३- 





करकलितममन्दं साधुचृत्तप्रमोदम्‌ 1 पुरषमतिशयानः सम्पदो नो ददानः ॥ २६३ 


इति» श्रीपण्डितनरेनतेनविरचिते सिद्धान्तसारसंग्रहे मतान्तरनिरूपणं 
चतुर्थः परिच्छेद. । ४॥ 


नष्ट करता है । वह मनुष्य विदा एसे मुनित्रतोका आनद हाथमे धारण करनेवाले पुरूपका 
अतिहयसे अनुकरण करनेवाला होता है ! वट भव्य हमे सपत्ति-रत्नतरयवन प्रदान करे ॥ २६३ ॥ 


श्रीपण्डितनरेन््रसेनविरचित सिद्धान्तसारसडगग्रहुमे चार्वाक, वैगेपिक, सास्य, दवेतावरादि 
मतान्तरोका निरूपण करनेवाला चौथा अध्याय समाप्त हुमा ॥ ४ ॥ 


> ० ~~ ~~~ 


१ आ इति सिद्धान्तसारमग्रहे माचायेश्रौनरेन््रसेनविरचिते चतुर्थं परिच्छेद 


पंचमः परिच्छेदः 


पञ्चानां हि पवित्राणां व्रतानां मूलमादिमम्‌ ! यत्तत्त्वाथपरिज्ञानं तच्च वच्मि समासतः ॥ १ 
यो यथावस्थितः? सवेस्तस्य भाव इति स्फुटम्‌ । तस्वं ततत्वविदस्तथ्यं प्रथयन्ति तदद्भुतम्‌ ॥ २ 
जीवाजीवास्रावा वन्धसंव राभ्यां सनिजंराः \ मोक्षश्चेति मतं त्वं सप्तधा ततत्ववेदिभिः ॥ ३ 
तत्र निश्चयतोऽनादिमध्यान्तेन प्रकाशना ! विश्ुद्धोपाधिमुक्तेन चेतन्याख्येन स्वेदा ॥ ४ 
असाधारणरू्पेणं प्राणेनानेन जीवति । योऽसौ जीव इति व्यक्त जीवज्ञेः स निगद्यते ॥! ५ 
यथा शुद्धनयपेक्षः क्मेबन्धवशतत्युन. ! चतु.साधारणेः प्राणे्जीवोऽयं जीवतीत्यपि ॥ ६ 

उभयेन निमित्तेन यो भावोऽस्योपजायते । उपयोगः स विज्नेयस्तन्मयोऽसौ निगद्यते ॥ ७ 


~~~ 





पञ्चस अध्याय) 


जीवादि तत्त्वा्थकि स्वरूपका निर्दोप जान पवित्र पाच ब्रतोका आद मर है, इसचिये 
म यदा सक्षेपमे उसका प्रतिपादनं करता हू 1 १॥ 


जीवादिक स्वँ अर्थसमूहं जो जैसा है उसका वैसा भाव ॒होनाही सत्य तत्तव है, एसा 
तत्त्वके ज्ञाता गणघर देव कहते है वह आश्चर्यचकित करनेवाला दहै । भावार्थ-जीवादिकोके 
यथाथ स्वरूपको जिसका आगममे वर्णेन है उसको तत्त्व कहते है ॥ २ ॥ 


( तत्त्वोके सात भेद )~ तत्त्वज्ञोनं जीव, अजीव, आस्रव, वध, सवर, निर्जरा ओर 
मोर एसे तत्त्वके सात प्रकार माने हँ ॥ ३1 


( जीवकी व्याख्या }- निरचयनयसे जीवका चैतन्यस्वरूप है । वह॒ आदि, मध्य ओर 
अन्तसे रहित है । अर्थात्‌ वहु अनादिनिधन होनेसे मघ्यहीन है । यह्‌ चंतन्य उत्पत्तिहीन, अन्तहीन 
तथा मघ्यहीन ओौर सदा प्रकाशयुक्त है । यह्‌ विशुद्ध-कर्मरहित तथा उपाधि-रागद्वेषोसे रहित है । 
यह्‌ चैतन्य सवं कालमे रहता है । इस चंतन्यको असाधारण प्राण कहते है । क्योकि यह्‌ प्राण 
जीवके चिना अन्यपदार्थोमि कदापि नही होता है । एसे चेतन्य प्रासे जो सव॑दा जीता है उसे 
जीवके स्वरूपको जाननेवाले आचाय व्यक्तरूपसे “जीव ' कहते है, शुद्ध नयकी अयेक्षासे जीवका 
एसा स्वरूप कहा है 1 परन्तु क्मवन्धके वच्च होकर यह्‌ जीव चार साधारण प्राणोसे जीता है । 
अत व्यवहारनयसरे जो चार प्राणोसे जीवन धारण करता है उसे जीव कहते है । तात्पर्य -यह 
जीव अनादि कर्मवधसे परतन्त्र हमा है जिससे वह इन्दरियप्राण, वलप्राण, आयुप्राण, तथा 
सवासोच्छवास प्राण एसे चारं प्राणोको धारण करता हज जीता है, इसलिये उसे जीव कहते 
रै ॥ ४-६ ॥ 


( उपयोग किसे कहते हँ )- उभय निमित्तके आश्रयसे वस्तुस्वरूप जाननेके लि जो 
वस्तुक प्रति भाव प्रेरा जाता है उसे उपयोग कहते ह । अथवा उप-अत्माके समीप योग-योजना 


१ अआ यो यथावस्थितो ह्यर्थं 


११२) सिद्धान्तसार (५ ८~- 





सोऽपि टधा भवेच्नित्य ज्ञानदशनभेदतः । समस्तो वासमस्तो वा ज्ञेय. शुदधनयात्युनः? ॥ ८ 
साकार कथ्यते ज्ञानं निराकार च ददनम्‌ । आद्यमणष्टविध ज्ञानं चतुधा दनं परम्‌ ॥ ९ 


~~----~----~~~ 


जिसकी होती है उसे उपयोग कहते ह । सामान्यत आत्माके जान ओर द्नको उपयोग कहते 
है । यह जीव उस उपयोगसे तन्मय दै । वह्‌ जानोपयोग ओर दकशेनोपयोग एसा दो प्रकारका है । 
वह आत्माका लक्षण होनेसे आत्मामे सवेदा विद्यमान है । शुद्ध नयसे इस अत्मामे पूर्णं च्नानो- 
पयोग ओर दज्लैनोपयोग है, तथा व्यवहार नयसे असमस्त उपयोग है । अर्थात्‌ मलत्यादि ज्ञाना- 
वरण कर्मके क्षयोपङमसे तथा चश्षुदशेनाद्यावरणके क्लयोपमसे मतिज्ञानादि उपयोग तथा 
चक्षुदंजे नादि तीन ददेनोपयोग आत्मामे रहते है ।। ७-८ ॥ 


विशेषार्थं -पदा्थको जाननेके च्य जो चैतन्यकी प्रवृत्ति होती है उसको उपयोगः 
कहते है । वह्‌ वाह्य कारणोसे ओर अभ्यन्तर कारणोसे होता है । वाह्य कारण आत्मभूत ओर 
अनात्मभूत इस तरह दो प्रकारका है । आंख, कान आदिक दद्रियसमूह्‌ आत्मभूत बाह्य कारण 
ओौर दीपक आदि अनात्मभूत बाह्य कारण है । 


अभ्यन्तर कारणभी आत्मभूत ओौर अनात्मभूत एसे दौ प्रकारके ह । चिन्तादिकोको 
सहायभूत एसी जो मनोवगेणा, कायवगेणा गौर वचनव्गेणा जिनको द्रन्ययोग कहते है, वह 
अदर होनेसे अतरग कारण है । परतु आत्मासे पृथक्‌ होनेसे उनको अनात्मभूतं कहते है । यह 
द्रन्ययोग जिसको निमित्त है एेसा भावयोग वीर्यान्तराय कर्म, ज्ञानावरणकर्म, दशनावरण कर्मके 
क्षयसे तथा क्षयोपदामसे उत्पन्न होता है, जिसको आत्माकौ प्रसच्नता कहते है, यहं आत्मभूत 
अभ्यन्तर कारण है) इन कारणोका सबध होनेपर चैतन्यमय एसा जो आत्माका परिणाम 
पदार्थोको जाननेमे गौर अवलोकनमे प्रवृत्त होता है उसे उपयोग कहते है । जव उपयोग पदा- 
्थोको जाननेके लिये देखनेके लिये प्रवृत्त होता है तव वस्तुको आत्मा जानता है भौर देखता है 1 
( राज्वातिक “उपयोगो लक्षण ' इस सूत्रका भाष्याश } 


( ज्ञानोपयोग गौर दशेनोपयौगके भेद । ) ~ ज्ञान साकार है मौर ददन निराकार है । 
वस्तुक विशेपस्वरूपको ओर सामान्यस्वरूपकोभी ज्ञान जानता है जसे यह्‌ वटवृक्ष है । वटत्व 
विशेपको वृक्षत्वसामान्यके साथ जानना साकारोपयोग है इसीको ज्ञानोपयोग कहते है । तथा विदोषको- 
न जानकर वस्तुकी सत्तामात्रका अवलोकन करना ददोनोपयोग है । इसीको अनाकारोपयोग कहते 
है । पद्िखा ज्ञानोपयोग आठ प्रकारका होता है अर्थात्‌ मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पयैय 
ज्ञान, केवलज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्रतनान ओौर विभगावधिनान ! दङनोपयोगके चक्षर्दनेन, अचश्च 
देशेन, अवधिद्गन जौर केवलदशेन एसे चार भेद है । दोनोके मिलकर वारह्‌ भेद होते है ॥ ९॥ 


१ जा शुद्धाशुद्धनयात्पुन 


-५ १४) सिद्धान्तसार (११३ 


तथा शुद्धनयेनासावमूरतः कथ्यते जिने: । अशुद्धेन तु मूर्तोऽय कममेणा सहितो थतः ॥ १० 
एवम्भूतनयपिक्षष्ट ङोत्कीणे इवामल. । अकर्ता कर्मणां जीवो निद्चयाचिरिचतो जिने: ॥ ११ 
अनेवंभूतः कर्ता क्मणामयमुच्चकंः ¦! उच्चकंर्ञानयुक्तंश्च कथितो जिननायकैः । १२ 

यदि शुद्धनयादेव › लोकाकाशप्रदेशेक. । अशुद्धेन तथाप्यात्मा देहमात्रो ९ निगद्यते ।॥ १३ 

तथा निश्चयतो नाथेनिरुपाधिरयं पुनः । अनिश्चयेन सोपाधिजंपास्फटिकवःटुवेत्‌ ॥ १४ 


( जीव अमूतिक ओर मूतिक है । } ~ यह आत्मा शुद्धनयकी अपेक्षास्े अमूत्तिक है, 
एेसा जिनेन्वर कहते हैँ । तथा अुद्धनयसे आत्मा मूरतिक है, क्योकि वह॒ कमेसि वद्ध हुई है । 
विजरी, मेघगजंना, वच्पात इत्यादिकसे आत्मामे भय उत्पन्न होता है । इसलिये आत्मा कथचित्‌ 
मूत्तिक है 1 मद्यादिक सेवनसे आत्मा शक्तिविकंर होती है अत मृत्तिक है॥ १० ॥ 


( जीवका कतूत्व ओर अकतूत्व । )- एवभूतनयकी अयेक्षासे यह आत्मा टाकीके 
दवारा उत्कं हुए पाषाणके समान निमल-कमं रहित है । निग्चयनयसे आत्मा कर्मोका कर्ता नही 
है एसा जिनेन्वरोनं निद्वय किया है) ११॥ 


एवभूतनयकी अपिश्चासे रहित होकर अर्थात्‌ अशुद्धनयकी अपेक्षासे यह्‌ आत्मा 
ज्ञानावरणादि कर्मोका कर्ता ह एसा उच्चन्ञानी-केवलन्ञानी जिनेश्वरोने कहा है ॥ १२॥ 


( आत्मा व्यापक ओर देहप्रमाण है । })- यपि नुद्धनयसे आत्मा लोकाकाश्चके प्रदेदा 
परिणाम है भर्थात्‌ छोकपूरणसमुद्‌घातमे आत्मा सपूर्णं लोकाकाशको अपने असख्यात प्रदेशोको 
फलाकर व्याप्त करती है तथापि अशुद्धनिश्चयसे यह्‌ आत्मा देहमा है, अर्थात्‌ जो छोटा 
वडा देह उसे नामक्मके उदयसे प्राप्त होता है, उसमे अपने प्रदेनोको सकूुचित अथवा विस्तृत 
करके रहती ह । तथा आत्मा देहुमे सवत्र स्वानुभूतिसे अनुभवमे आती है 1 वह्‌ प्रतिन्यक्तिको 
अपने अपने शरीरमे ज्ञानसुखादिगुणोसे पणं भरी हुई अनुभवमे आती है ! इसलिये उसको 
अरुद्धनयसे देहप्रमाण माननेमे प्रत्यवाय नही है ।॥ १३॥ 


( आत्माका निरुपाधित्व तथा सोपाधित्व ) ~ प्रभु जिनेर्वरने निर्चयसे यह आत्मा 
निर्पाधि है, एसा कहा है मौर अनिर्चयसे जपापुम्पयुक्त स्फटिकके समान सोपाधि कहा है । 
जसे स्फटिक मणि जपापुष्पके सयोगसे लार नही होनेप्रभी रार दिखता है वैसी यह आत्मा 
निरुपाधि है, परतर कमेके सयोगसे रागी, द्वेषी, मोही होती है ॥ १४ ॥ 


"~ ~~~ =-= =^ -= ~---~ 


१यादेष २ मानो 
§ 8 15 


११४) सिद्धान्तसार (५ १५- 


शुभाशुभवशानेकचुखड खेकमभुवितमान्‌ । व्यवहारात्तया नुदढधनयेनत्यन्तसौख्यभाक्‌ ° ॥ १५ 
परमाथनयेनासौ ससारेण विर्वाजत । नित्यानन्दस्वभावत्वात्‌ संसारी चापरेण सः \ १६ 
स्वात्मोपलब्धिरूपस्य स्वरूपस्य निषेधनात्‌ । कर्मोदयादसिद्धोऽसौ सिद्ध एव सृनिश्चयात्‌ । १७ 
उद्धव ब्रज्यास्वभावेन विभावेन पुनन हि । श्रप्यमाणो २ भवाम्भोधौ चातुगेतिककमेणा ।। १८ 
कर्ताऽमूतंस्तथा भोक्ता स्वदेहुप्रमितिर्भवी ! उपयोगमय. मिद्धो हयात्मसदृद्धष्वमामिक. ।। १९ 
मूते एव हि जीवोऽस्य भटटरानां नास्तिकस्य च ! तन्मतापह्लवायेदं ह्यमत्तग्रहण सताम्‌ ॥ २० 


व्यवहा रनयते गुभानुभ कर्मके वल होकर यात्मा अनेक मुखदू खौका भोक्ता है । अर्थात्‌ 
जो शुभ मौर अनुभ कमं इस जात्माकेट्टारा वाधे जाते है, उनका उदय आनेपर वह्‌ मुखोका 
यौर दुंखोका अनुभव करनं लगती है। ससारमे इसका भोक्तृत्व उस प्रकारका है । परन्तु 
शुद्धनयसे आत्मा अनन्तयूखयुक्त दै ॥ १५ । 


( आत्मा ससारी ओर मुक्त है ! )- आत्मा परमार्थनयसे ससाररहित है ! क्योकि यह्‌ 
हमेरा नित्य आनन्दस्वभावका धारक है ओर व्यवहारनयसे ससारी दै ।॥ १६॥ 

( आत्मा सिद्ध गौर असिद्ध दै । )- इस आत्मामे अशुद्धनयकी अपेक्षासे पूणं गुद्ध 
आत्मस्वरूपकी प्राप्ति नही होनेसे असिदधता है अर्थात्‌ क्मेके उद्रयसे यह्‌ आत्मा असिद्ध है ओर 
शुद्ध निञ्चयनयसे आत्मा अष्टविध क्मोसि रदित दै इसलिये शुद्ध सिद्धस्वरूप है । १७ ॥ 


( उर््वगति ओौर ससारघ्रमण । } ~ स्वभावसे आत्मा उरध्वेगतिवाली है, परतु विभावसे 
उध्वंगतिवारी नही है । चतुर्गैतिमे क्मेके उदयसे यहं आत्मा ससारसमुद्रमे भ्रमण कर रही है । 
यह आत्मा कर्ता, अमतं, भोक्ता, स्वदेह-परिमाण, ससारी, उपयोगमय असिद्ध ओर ऊष्वेगति- 
वाली है ।॥ १८-१९ ॥ 


( अन्यमत तथा जनमतसे आत्माका वणेन }- भादट्र-कुमारिकभटूके अनुयायियोको 
अर्थात्‌ मीमासकोको भाट कहते है । उनकी अपेक्षासे तथा नास्तिकोकी-चार्वाकोकी अपेक्षासे भात्मा 
मूते दै । विनेष स्पष्टीकरण-मीमासक आत्मा कमरहित-शुद्ध कमीभी नही होती एेसा मानते हैँ । 
“कोयला जैसा कालाही रहता है उसे कितनाभी धो गलो वह सफंद नही होता, वैसेही आत्माभी 
कभीभी गुद्ध नही होती , स्वेनपना उसे प्राप्त नही होता है  एेसा मीमासक कहते है । चार्वाक 
तो शरीरसे भिन्न आत्मा हैही नही एेसा मानते है अर्थात्‌ वे देहकोही आत्मा मानते है । इन दोनो 
मतवालोके निराकरणार्थं जैनोने आत्मा कथचित्‌ मूतिक मौर कथचित्‌ अमूतिक मानी है ॥ २०॥ 


१ अआ चानन्तं २ च्वम्यमाणो 


-५ २५) सिद्धन्तसार (११५ 





एकन्ततोऽपि मूत. स्यायच्ेप हतचे्तसां । तदा ' वाद्येन्दियग्राह्यः सर्वेषा स कथं त हि ॥ २१ 
शुद्धचैतन्यमात्रेः स योगनामभिसम्मतः । तन्मतस्य निरासा्थमुपयोगी निगद्यते ! २२ 
वद्धचादिकगुणोच्छेदे स्वेथा तस्य कि न हि ! उच्छेद्चेतनायाङ्च सर्वशृन्यमतो भवेत्‌ ॥ २३ 
कमक्तृकता तस्य भोवतु. ° साड-घ्यो निषेधति 1 भकतुत्वे कथं तेषा भोक्ता निर्लज्जचेतसाम्‌ ।! २४ 
स्वदेहप्रभितिङ्चासौ कथितस्तस्ववेदिभि. । योगानां भाटरसाडख्यना तदहचापित््वनिषेधनात्‌ ॥२५ 


जिनकी विचारखक्ति नष्ट हुई है एसे मार ओर चार्वाककी अपेक्षासे यदि यह्‌ आत्मा 
एकान्तसे मूर्ती दै तो वह सव खोगोको वाह्य इन्द्रियोसे ग्राह्य क्यो नही होती है ? अत आत्मा 
कथचित्‌ अमूतिक माननी चाहिये ॥ २१॥ 


यौगोने आत्मा गुद्ध चैतन्यमात्र मानी हे, उसके निराकरणाथं माचार्योनि आत्मा उपयोगी 
मानी है । अथति्‌ ससारावस्थामे आत्मामे मत्यादिज्ञानरूप उपयोग रहता है, ओर कर्मोका नाग 
होनेपर मात्मा जुद्ध उपयोगका घारक-केवलनान, केवलदन एसे दो उपयोगोकी धारक रहती 
है ॥ २२॥ 


भावाये-यौगोने आत्माको शुद्ध चैतन्यमात्र मानकरभी उसके बुद्धि, सुख, दु ख, इच्छा, 
देष, प्रयत्न, घर्म, अधमं ओौर सस्कार एेसे नौ गुणोका अत्यन्त क्षय होनेसे मुक्त दशा प्राप्त होती 
दै एसा माना हैं । यह उनका मानना योग्य नही है , क्योकि वुद्धयादिक गुणका नादा होनेसे 
चेतनाकामी नाग अवद्य होगा क्योकि वुद्धिसे विभिन्न चैतन्य नही है। ओर चैतन्यका नाश 
होनेपर मुक्तावस्था पत्थरके दटुक्डके समान हौ जायगी › जो कि किसी प्रकारसेभी स्पहणीय 
नही दै । ससार अवस्थामे अन्तरारमे अर्थात्‌ कभी कभी सुख प्राप्त होता था वहमी मक्तावस्थामे 
नही मिलनेसे वह्‌ ससारावस्थासेभी निकृष्ट होगी । चैतन्यावस्था पूर्णतया नष्ट होनेसे तत्स्वरूप 
धारक आात्माकाभी नाग होगा जिससे सवेशून्यता प्राप्त होगी ।॥ २३॥ 


( मात्माके अकतँत्वमे दोष । ) ~ साख्य आत्माको भोक्ता मानते है परतु वह कुमी 
कार्य नही करती ह एसा वे मानते ह । आचाय उस विपयमे एसा कहते है कि, यदि आत्मा 
अकर्ता है तो निरुज्जमनवाठे साख्य उसको भोक्ता कंसा मानते है ? क्योकि भोगनेकी क्रिया नं 
करनेपर वह भोक्ता कंसे होगा ? इसलिये कतुंत्व ओौर भोक्तृत्व अविनाभावी है । आत्माका 


जातृत्वभी विनाकतुँत्वके सिद्ध नही होता है 1-क्योकरि जाननेकी क्रिया करनाही ज्ञातृत्व है । अत 
साख्यीका आत्मसवघी अकतृत्ववाद सदोष है ।॥ २४1 


यौग, भटर ओर साडख्यमतियोने आत्मा व्यापक माना है । उसके . व्यापित्वका निपेध 
करनेके लये तत््वज्ञोने-जिनेग्वरोने आत्मा स्वदेहप्रमाण है एेसा कहा है ॥ २५ ॥ 


१अा तथा २ आ जुद्ध चैतन्यमात्रम्‌ ३ आ प्रोक्ता साडख्यनिपेधिनी 


११६) सिद्धान्तसार. (५ २६- 





व्यापित्वे तस्य सर्वे वृत्तिच्वात्कि न वेदनम्‌ त्रेलोक्यान्तगतानां हि शीतोष्णानां सुदुस्सहम्‌ \\ २६ 
कर्मभोवतृत्वमप्यस्य सौगतानां निषेधकम्‌ ' ! तदते पुण्यपापानां कारणं फल्गुतां ब्रजेत्‌ \\ २७ 
ससारी कथ्यते जीवः प्रत्याख्यानाय केवलम्‌ ! सदालिवस्य सवेषां संसारस्याप्रसदङ्तः ॥ २८ 
सिद्धत्व तस्य जीवस्य भेटकौलनिषेधक्त्‌ । अन्यथा सवजीवानां चुख वा दुःखमेव वा ॥ २९ 


( आत्माके व्यापित्वका निरसन । )- आत्मा यदि व्यापी मानी जायया तो वह्‌ सवेत 
रहनेसे उसे वैरोक्यके अन्तर्गत गीतोप्णोका सुदु सह्‌ अनुभव क्यो तही आयेगा ? इसखिये आत्मा 
देहप्रमाण माननी चाहिये, क्योकि देहसे अन्यत्र सुखद खोका अनुभव कभीभी आत्माको आताही 
नही । २६ ॥ 


( कमफल भोक्तृत्व नही है एेसे सौगतपक्षका खण्डन । }- सौगत-वौद्ध आत्माको 
क्मेफलका भोक्तृत्वं नही मानते है । परतु यह मानना अयोग्य है, क्योकि कर्मफलभोक्तृत्व नही 
माननेसे पुण्यपापोकी कारणकल्पना व्यथं होगी । दान देना, पजन करना, परोपकार करना ये 
पुण्यके कारण है ! हिसा करना, असत्य बोलना आदि पापके कारण है । एसा आगमम पुण्यपापके 


कारणोका किया हुआ उल्लेख व्यथं होगा । इसलिये आत्मा कर्मफलोका मोक्ता माननाही 
चाहिये 1 २७ ॥ 


( आत्मा सदामुक्त है एसे मतका निरसन 1 )- जात्मा सदारिव है अर्थात्‌ अनादि 
मुक्तावस्थाका धारकं है । उसे क्मेलेप हुआही नही एसा सदाशिवका मत है । जेनाचायेने सवं 
आत्माोकौ अनादि मुक्तताका खण्डन किया है 1. क्योकरि यदि अनादि मुक्तता मानी जायेगी ततो 
आत्माको ससारावस्थाका प्रसगही नही प्राप्त होगा । इसलिये आत्मा ससारी है । उसका वह॒ 
संसार अनादिसे है, परन्तु अनन्त नही दै । क्मोकि नाश करके आत्मा मुक्तावस्थाको प्राप्त 
करती है, इसलिये मुक्तावस्था सादि है ओर अनन्त है 1 सदा मुक्तावस्था जीवकी प्रत्यक्षप्रमाणसे 
सिद्ध नही होती, क्योकि प्रत्येक आत्मा ससारमे शरीरधारी सुखदु सोका अनुभव लेती हुई दिखती 
है 1 जनोने एकान्तसे ससार नही माना है, क्योकि ज्ञानादिगुणोका विकास कर्मोका क्षय होनेसे 
पूणे होता है, ओर आत्मा मुक्त होती है ॥ २८ ॥ 


( आत्माको मुक्ति नही होती एसे माननेवाके भट ओर कौलके मतका निरसन । )- 
जीव मुक्त नही होता । उससे कम अरग नही होते है । इसलिये वह हमेशा ससारीही रहता है 
एेसा मटर गौर कौर कते हैँ यह कटना योग्य नही है , क्योकि एेसा माननेपर स्वं जीवोको 
सुखी अथवा दु खीही मानना पड़ेगा । लेकिन कोई पुण्यवान्‌ जीव सूखी देखे जाते है तथा कोई पापी 


१ मा निषेधनम्‌ 


-५ ३४} सिद्धान्तसारः { ११७ 


मण्डलाख्यस्य बौद्धस्य मतव्याघातकारिणी ! उद्ध्वंस्वभावता जीवे कथिता जेनवादिभिः\1 ३० 
चेद्यत्रेव ° च मुवतोऽसौ तत्र तिष्ठति निश्चितम्‌ \ ततो धर्मास्तिकायस्य वैकल्यं केन वायते ॥\ ३१ 
किञ्चिदागमतो ज्ञात्वा स्वरूपं गदितं मया ! विस्तरेण तु सवेज्ञादृतेः केन निगद्यते \\ ३२ 
जीवोऽनादिकसामन्यगुणेनेको" मतः सताम्‌ ! मुक्तससारिभेदेनपुनददेधोपजायते \! ३३ 
संसारिणां" हि संसार. परिवतनमुच्यते । तच्च पचविधं प्रोक्तं विविधागमपारगे" ॥ ३४ 
जीव दुखी देखें जाते है । तथा कोई जीव कभी दुखी कभी सुखी, कोई कभी दरिद्री ओर कभी 
श्रीमान्‌ देखे जाते है इत्यादिक प्रमाणसे ससार अवस्था अनेक प्रकारकी देखी जाती है । आत्माको 
नित्य माननेपर कोई दु खीही हमेशा देखे जायेगे तो कोई हमेरा सूखीही देखे जायेगे । एकरूप- 
ताकाही अनुभव आवेगा । अत ससारावस्थाको नष्ट करनेवाली सिद्धावस्थाभी माननी पडगी 
जिसमे आत्मा स्वस्वरूपमे ओौर अनन्तसुखादिगुणोमे रममाण होती हुई सदा रहेगी ॥ २९ ॥ 


( जीवके उदुध्वेगतिस्वभावका प्रतिपादन । )- मण्डलनामक बौद्धोका मत एेसा है, कि 
आत्मा मुक्त होकरभी पुन ससारमे नीचे आगमन करती है । पुन ससारावस्था धारण करती है। 
इस मडकके मतका खडन करनेकेलिये जंनवादियोने जीवमे उद्‌ध्वगति स्वभाव माना है । अर्थात्‌ 
कर्मोका पूणे नाशा होनेपर जीव उदष्वंगमन करता है ओौर लोकरिखरपर जाकर वास्तव्य करता 
दै । कर्मसे जीव कभी नीचे कभी ऊपर ओौर कभी पूर्वादिक दिल्ामे गमन कर रीर धारण करता 
था 1 अव कमे विना होनेपर उसकी गति इधर उधर न होकर सीधी ओर ऊपरकोही हती है । 
ओौर वह्‌ सिद्धरिलापर सदा विराजमान होता है ॥ ३० ॥ 


जीव जहा कर्मना होता है उस स्थानपरही मुक्त होकर निरचित यदि स्थिर होता तो 
घर्मास्तिकाय नामकं द्रव्यका-जो किं जीव पुद्गलोके गतिका कारण माना है-उसका अभाव मानना 
पडता परतु उसका अभाव नही है । वह्‌ धर्मद्रव्य रोकान्ततक व्याप्त है, अत ॒वहातक मुक्त हृए 
जीवका गमन होता है । उसके आगे वह द्रव्य न होनेसे मुक्तजीव आगे गमन नही करते है । ३१॥ 


इस प्रकार जीवका स्वरूप मैने आगमसे थोडासा जानकर कहा है । सर्वज्ञके बिना 
चविस्तारसे कौन जीव वर्णन करता है ? ॥ ३२ ॥ 


सज्जनोने अनादि सामान्य गुणसे जीव एक माना है । तथा मुक्त ओर ससारी भेदसे 
जीवके दो भेद होते हैँ ।। ३३ ॥ 


ससारीके ससारको-( चतुगेतिमे भ्रमणको परिवतंन कहते है ) नाना प्रकारके आगमोमे 
प्रवीण एसे आचा्यनि पाच प्रकारका कहा है ।! ३४ ॥ 


१ द्रव्यपरिव्तन २ क्षेत्रपरिवतंन ३ कारपरिवत्तन ४ भवपरिव्तन ओर 
५ भावपरिवतन । 


१अआ नो २ वैफल्य ३ जा मर्वज्ञमृते ४ आ जीवनादिका ५ अआ क्षसरण 


११८) सिद्धान्तसार (५ ३५ ~ 








तद्प्रव्यक्षे्नकालादिभवभावप्रभेदत" \ परिवतंनमाख्यात पचधा सूत्रकोविदेः ॥ ३५ 
नोकमेकर्मभेदेन द्रव्यादिपरिवतेनम्‌ ! ख्यापिताशेषतत्त्वार्था दिप्रकारमुशन्ति तत्‌ ॥ ३६ 
त्रयाणां हि शरीराणः पर्थाप्तीनां च पुद्गलाः \ एकेनेबात्मना ये च गृहीतः प्रथमक्षणे \\ ३७ 
स्निग्धरक्षादिभेदेन तीत्रमन्दादिभावत. । अवस्थिता द्वितीयादिसमयेषु च सर्वेथा ॥ २३८ 
जीर्णारचनन्तवारास्ते व्यतिक्रम्य कमात्पुनः\ यावन्नो कमेता यान्ति त्नोकमेविवतनम्‌। ३ ९व्रिकलम्‌ 
एकेनैव हि जीवेन गृहीता प्रथमक्षणे । पुद्गला. कमेयोग्या ये समयेनाधिकाडच? ते ॥ ४० 
आवलिकासतिक्रम्य निरजीर्णाः समयेषु च । द्वितीयादिषु पूर्वेण क्रमेणापि समन्ततः \\ ४१ 
यावत्तस्यैव जीवस्य प्रपद्यन्ते प्रयोगत \ कर्सभावमिद ज्ञेय कर्मदरव्यनिवतेनम्‌ 11 ४२ चरिकलम्‌ \ 
नोकमेक्मभ्वेन निवतन्तेऽत्र पुद्‌गला \ ये च जीवस्य ° विज्ञेयः संसारः पुद्लाभिध ॥\ ४३ 


( द्रव्यपरिवतेन )~ द्रव्यपरिव्तंनके नोकर्मद्रव्यपरिवर्तंन ओर कमंद्रव्यपरिवतंन एसे 
दो भेद है एसा सपूणे तत्वार्थोका स्पष्टीकरण करनेवाले आचाय कहते है ।। ३६ ॥ 


तीनगरीर-ओौदारिक गरीर, वक्रियिक सरीर गौर आहारक शरीर तथा आहार पर्याप्ति, 
जरीर पर्याप्ति, इद्विय पर्याप्त, व्वासोच्छवास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति ओर मन पर्याप्ति एेसी 
छ्‌ पर्याप्तियोके योग्य पुद्गरोको पहिले क्षणमे स्निग्ध, रक्षादिं भेदसे तथा तीव्र, मन्द, मध्यादि 
भावसे एकही आत्मान जसे ्रहण किये थे वे द्वितीयादि समयप्यन्त आत्मामे रहकर जीणं हुए 1 
इसके अनतरं अनतवार अगृहीत पुद्गलोको ग्रहण कर छोड दिया है । अनतवार मिश्च पुद्गलोको 
ग्रहण कर छोड दिया, अनतवार गृहीतकोभी ग्रहण करके छोड दिया, पुन वही जीव उनही 
स्निग्ध रूक्नादि भावोसे युक्त उनही पुद्गलोको जितने समयमे ग्रहण करे उतने कालसमुदायको 
नोकमे-द्रव्यपरिवतेन कहते है 1 ३७-३९ ॥ । 


( करम॑द्रव्यपरिवर्तन )- एकी जीवने प्रथम क्षणमे कममेयोग्य जो पुद्गक ग्रहण किये 
थे वे एक्‌ समयाधिक आवक्काकालपरय॑न्त रह्‌ कर दहितीय समय, तृतीय समय आदि समयोमे 
निर्जरणं हो गये । फिर पूर्वोक्त रमसे अगृहीत पुद्गखोको अनतवारं प्रहण करके छोड दिया, अनत- 
वार सिश्वपुद्गलोको ग्रहण करके छोड दिया । अनत्तवार गुह्ीतपुद्गरोको ग्रहण करके छोड दिया! 
तदनतर उसी जीवहारा प्रथम क्षणम जसे कमंद्रव्य ग्रहण किये थे वेसेहि उतनेहि तीत्रमन्दमध्यादि 
मावसे पुन ग्रहण किये जाते है उस समय कमंद्रव्यपरिवर्तन होता है ।। ४०-४३ ॥ 

जो पुद्गल जीवके नौकरमरूप गौर कमंरूप परिणत होते है उसको पुद्गल्परिवतंन 
कहते है । जव दोनोमेसे कोई एक पूण होता है तव उसे अर्ैपुद्गल्परिव्तेन कहते है । भौर 
जव दोनोभी पूणं होते है तव एक पुद्गल परिवर्तन कहते है । ४२ ॥ 


१ या समयेनाधिकाचते २ ये जीवस्यस 


-५ ४९) सिद्धान्तसार ( ११९ 


मेके सवत्र सर्वाणि क्षेत्राणि विविधानि च । जीवोऽवगाहूयत्येव यत्न ° क्षत्रनिवतनम्‌ 1। ४४ 
स्ेस्मिद्चपि लोकेऽस्मिनप्रदेरे नास्ति कश्चन । कर्मणा येन जीवेन भुवत्वा मुक्त. समन्तत. ।॥\ ४५ 
अत एव महात्मानो भग्नाः ससारदु खत. । तपस्यन्ति परित्यज्य भावास्तस्य दिधायिनः।। ४६ 
उत्सपिण्यवसपिण्योर्युगमित्यभिधीयते । तन्न ये सन्ति सर्वेऽपि समयावलिकादय. ।॥ ४७ 

प्रत्येकं तेषु सर्वेषु ` जायते भुवनत्रये । यत्तदुक्त हि सुत्रज्े. कालादिपरिवर्तंनम्‌ ॥ ४८ 

य्प्येवं भवाददुःख* कालादिपरिवतनात्‌ ! सहते हि" तथाप्येष चिराम नेव गच्छति ॥ ४९ 





^ 

( क्ेत्रपरिवर्तन । }- इस जैरोक्यमे सवं आकागमे अनेक प्रकारके क्षेत्र है । उसमे यह्‌ 
जीव अवगाहन करता है वह कषेवपरिवर्तंन सम्षना चाहिये । इस सपूर्णं लोकम एेसा कोई प्रदेक 
नही है, कि जौ कमेके उदयमे जीवने भोगकर नही छोड दिया है । अर्थात्‌ सवे प्रदेदोमे यह्‌ जीव 
मरकर उत्पन्न हुमा है । इसलिये जो महात्मा हैँ वे ससारदु खसे भग्न होकर केत्र्रमणके भावोका 
त्याग कर तपङ्चरण करते है ॥ ४४-४६ ॥ 


विनेष स्पष्टीकरण-क्षेत्रपरिवतंनके दो भेद है । एक स्वक्षेत्रपरिवतंन ओर दुसरा पर- 
्षेत्रपरिवतेन । एक जीव सवं जघन्य अवगाहुनाको जितने उसके प्रदेदा है उतनी वार धारण 
करके परे रमसे एके एक प्रदेश अधिक अधिककी अवगाहनागोको धारण करते करते महामत्स्यकी 
उक्छृष्ट अवगाहनापयैन्त अवगाहनामोको जितने समयमे धारण कर सके] उतने काकसमुदायको 
एक क्षेत्रपरिव्तंन कहते है 1 - 


कोई जघन्य अवगाह्नाका धारक सूक्ष्मनिगोदी कन्ध्यप्यप्तिक जीवलोकके अष्टमध्य 
श्रदेगोको अपने गरीरके अष्टमध्य प्रदे वनाकर उत्पन्न हुमा, पीक वही जीव उसही रूपसे उसही 
स्थानसे दुसरी तीसरी वारभी उत्पन्न हुमा 1 इसी तरह घनाडगुखके असख्यातमे भागप्रमाण 
जघन्य अवगाहनाके जितने प्रदेश है उतनी वार उसी स्थानपर करमसे उत्पन्न हुआ । ओौर इवासके 
अठारहवे भागप्रमाण क्ुद्रमायुको भोग भोगकर मरणको प्राप्त हुआ । पीछे एक एक प्रदेशके 
अधिक रमसे जितनं कामे सम्पूणं लोकको अपना जन्मक्षेत्र नाले उतने कासमुदायको एक 
परकषेत्रपरिवतंन कहते ह । ( गोम्मटसार जीवकाण्ड } | 


( कापरिवतंन । ) ~ दसकोटि कोटि सागरोपम परिणामका उत्सपिणी काल है अर 
अवसर्पिणी कालका प्रमाणभी इतनाही ह । दोनो कालके प्रमाणक युग कहते है । उनमे जौ समय, 
मावलिका, घटिका, मृहूते इत्यादिक भेद है उन सवमे यह्‌ जीव इस त्रैरोक्यमे उत्पन्न होता है । 
उसको सूत्रके ज्ञातागोने कारुपरिवतेन कहा है । ४७-४८ ॥ 


यद्यपि यहं जीव कारुपरिवतेनरूप ससारसे दु ख सहता है, तथापि यह जीव विराम 
नही लेता है अर्थात्‌ उसका श्रमण सतत चाद रहता है ॥ ४९ ॥ 


१ जा यत्तत्‌ २ मा रता 3३ आ कर्मणा जायतेमवीय आ भवी५ आं ही 


१२०) सिद्धान्तसार (-५ ५० 


-----------^~~ 





तियेग्नारकदेवाना मानवाना गति? स्वय ! जीवो याति यदावृत्य तद्धूुवादिविवर्तनम्‌ \\ ५० 
सर्वेषा कममेणा तावत्प्रकृत्यादिविभेदतः ! आप्माशयविवर्तोर यस्तदूावपरिव्तनम्‌ ।॥ ५१ 


काल्परिवतंनका स्पष्टीकरण- कोई जीव उत्सपिणीके पिले समयमे प्रथम उत्पन्न हुमा 
है । इसी तरह्‌ दुसरी वार, दूसरी उत्सर्पिणीके दूसरे समयमे उत्पन्न हुआ, तिसरी उत्सर्पिणीके 
तीसरे समयमे तिसरी वार उत्पन्न हभ । इसही करमसे उत्सपिणी तथा अवसपिणीके वीस कोडा~ 
कोडी सागरके जितने समय है उनमे उत्पन्न हुआ । तथा इसही प्रकार मरणको प्राप्त हुभा इसमे 
जितना कार लगे उतने कालसमुदायको एक कालपरिवतेन कहते है । ( गोम्मटसार जीवकाण्ड ) 


( भवपरिवतेनका वर्णन । )- जिन कममंसि आवृत होकर-आच्छादित होकर जीव, 
तिर्यच, नारकी, देव ओर मानवपर्यायोको धारण करके ससारमे धूमता है उसे भवपरिवतैन 
करुते है ।। ५० ॥ 


भवपरिवतंनका स्पष्टीकरण- कोई जीव दस हजार वपोकि जितने समय होते है उतनी 
वार जघन्य दस हजार वषंकी आयुपसे उत्पन्न हुआ । पीके एक एक समयके अधिक क्रमसे 
नरक सवधी तेतीस सागरकी उक्कृष्ट आयु रमसे पूर्णं कर अन्तर्मुहृतंके जितने समय है उतनी 
वार जघन्य अन्तमृहुतंकौ आयुसे तिर्यचगतिमे उत्पन्न होकर यहापरभी नरकगतिकी तरह्‌ एक 
एक समयके अधिक करमसे तिर्यच गत्तिसम्बघी तीन पल्यकी उक्कृष्ट आयुको पूर्णं किया । पीछे 
तियेग्गतिकी तरह मनुष्यगतिको पूर्णं किया ! क्योकि मनष्यगतिकीभी जघन्य अन्तर्मृहुर्तैकी तथा 
उत्कृष्ट तीन पल्यकी आयु है । मनुष्यगत्तिके बाद दस हजार वरषके जितने समय है उतनी वार 
जघन्य दग हजार वषेकी आयुसे देवगतिमे उत्पन्न होकर पीछे एक एक समयके अधिक क्रमसे 
इकत्तीस सागरकी उक्कष्ट आयुको पूणे किया । यदपि देवगतिसवधी उक्ृष्ट आयु तेतीस सागरकी 
है तथापि यहापर इकत्तीस सागरही ग्रहण करना चाहिये । क्योकि मिथ्यादृष्टि देवकी उक्छृष्ट 
आयु इकत्तीस सागरतकही होती है । ओौर इन परिव्तनोका निरूपण मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षासेहीः 
है ¦ क्योकि सम्यग्दृष्टि ससारमे अधपुद्गर्परिवतेनका जितना काल है उससे अधिक कालतक 
नही रहता है । इस क्रमसे चारो गत्तियोमे रमण करनेमे जितना काल कगे उतने कारको एक 
भवपरिवतंनका काल कहते है । तथा इन कालमे जितना परिम्रमण किया जाय उसको एक 
भवपरिवतंन कहते है । 


( भावपरिवतंन )- सपूणे कमेकि जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग- 
प्रत्ययोके भेदसे जो मात्माके परिणामोमे असस्य प्रकार उत्पन्न होते है उनको भावपरिवर्तन 
कहते है 1 ५१ ॥ 


विडोप स्पष्टीकरण योगस्थान, अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान, कषायाध्यवसायस्थान ओर 
स्थितिस्थान इन चारोके निमित्तसे भावपरिवतंन होता है । योगस्थान-ग्रक्ृति ओर प्रदेशवन्धको 


१ ञा गतिष्वयम्‌ २ आ. भात्माधितो 


-५ ५३१ सिदधान्तसार (१२१ 





पञ्नप्रकारससारसागरे सरतोऽपि च ! आपत्कल्लोलभग्नस्य जीवस्याश निमज्जनम्‌ । ५२ 

श्रीजिनेनमहाधरम सद्रत्तत्रयलक्षणम्‌ ! सद्वा पोतमिमे तस्मात्तरन्ति प्राणिन" कुतः ? ॥ ५३ 
कारणभूत आत्माके प्रदे परिस्पन्दरूप योगके तरतमरूप स्थानौको योगस्थान कहते है । 
अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान-जिन कषायके तरतमरूप स्थानोसे अनुभाग वध होता दहै, उनको 
अनुभागवघाध्यवसायस्थान कहते है । स्थितिवंधाध्यवस्ायस्थान-स्थित्तिवधको कारणभूत कषाय- 
परिणामोको कपायाध्यवसायस्थान या स्थित्तिवन्धाध्यवसायस्थान कहते है । स्थितिस्थान-वधरूप 
कर्मकौ जघन्यादिक स्थितिको स्थितिस्थान कहते है ! इसके परिवतंनको दष्टान्तद्वारा कहते है । 


श्रेणीके असंख्यातमे भागप्रमाण योगस्थानोके हो जानेपर एक अनुभागवधाध्यवसायस्थान 
होता है । मौर असख्यात लोकेप्रमाण अनुभागवघाघ्यवसायस्थान हो जानेपर एक कषायाध्यवसाय- 
स्थान होता है । तथा असख्यात्त छोकप्रमाण कषायाध्यवसायस्थानोके हो जानेपर एक स्थितिस्थान 
होता दै । इस कमसे जानावरण आदि समस्त मृल-प्रकृति वा उत्तर-प्रकृत्ियोके समस्त स्थानोके 
पुण होनेपर एक भावपरिव्तन होता है । जैसे किसी प्यप्ति मिथ्यादृष्टि सज्ञी जीवके जानावरण 
कर्मकी भत कोडाकोडी सागरप्रमाण जघन्यस्थितिका वध होताहै। यही यहापर जघन्यस्थितिस्थान है । 
अत इसके योग्य विवधित जीवके जघन्यही अनुभागवधाध्यवसायस्थान जघन्यही कषायाध्यवसाय- 
स्थान ओौर जघन्यही योगस्थान होते है । यह्‌सिही भावपरिवर्तेनका प्रारम होता है । इसके आगे 
श्रेणीके असख्यातमे भागप्रमाण योगस्थानोके क्रमसे हो जानेपर दूसरा अनुभागवधाध्यवसायस्थान 
होता है । इसके बाद फिर श्रेणीके असख्यातवे भागप्रमाण योगस्थानोके रमसे हो जानेपर तीसरा 
अनुभागवधाध्यवसायस्थान होता है 1 इसही रमसे असख्यात लोकप्रमाण अनुभागवघाध्यवसायस्थान 
हो जानेपर दूसरा कपायाध्यवसायस्थान होता है । जिस क्रमे दूसरा कषायाध्यवसायस्थान हुमा 
उसही रमसे असख्यात लोकम्रमाण कषायाध्यवसायस्थानोके हो जानेपर जघन्यस्थितिस्थान होता 
है । जौ कम जघन्यस्थितिस्थानमे वताया है वही क्रमं एक एक समय अधिक दितीयादिस्थिति- 
स्थानोमे समन्नना चाहिये । तथा इसी कमसे ज्ञानावरणके जघन्यसे केकर उक्कृष्टतक समस्त- 
स्थितिस्थानोके हौ जानेपर ओौर जानावरणके स्थितिस्थानोकी तरह्‌ करमसे सम्पूण मूक वा उत्तर 
प्रकृतियोके समस्त स्थितिस्थानोके पूणे होनेपर एक भावपरिवतंन होता है । तथा इस परिवर्तनमे 
जितना काल रगे उसको एक भावपरिव्तेनका काल कहते है । इस प्रकार स्ेपसे यहा पाच 


परिवतेनोका स्वरूप कहा है । इनका कार उत्तरोत्तर अनतगुणित है 11 ( गोम्मटसार जीवकाण्ड 
भन्यमागेणा } 


इस पाच प्रकारके ससारसमुद्रमे मरमण करनेवारे तया आपदारूप कल्लोलोसे भग्न हए 
इस जीवका शीघ्र मज्जन होता है 1 ५२॥ 


इस ससारसमुद्रमे निर्दोप रत्नव्रय जिसका लक्षण है एसा जो जिनेन्धका महाधर्मं वही 
नौका है, इसको छोडकर प्राणी किसकी सदायतासे संस्ारसमृद्रको तीर जायेगे ? । ५३ ॥ 
ऽ 5 16, 
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येऽ ससारिणो जीवास्ते ्टिधा परिकीतिता. । समनस्कामनस्कादिभमेदमाधित्य कोविद" \ ५४ 
मनो हिविधमाख्यातं प्रव्यभावप्रभेदत. । तत्र पुद्गलपाकंककर्मजं द्रव्यमानसम्‌ ॥ ५५ 

नो इद्यस्य वीयेस्यावरणोपशमक्षयात्‌ । परात्मनी विशुद्धिर्या तदुवमन इष्यते । ५६ 
समनस्का निगद्यन्ते मनसा सहर्वतिन ! अमनस्का अतस्तेषां मनो नास्ति मनागपि ।। ५७ 
द्वितीयेऽपि प्रजायन्ते स्थावरेतरभेदत । संसारिण पुनर्ेधा तत्करमप्रभवा इह ॥ ५८ 

पृथिवी सक्लि तेजो मारुतश्च वनस्पतिः ! पञ्चधा स्थावरा ज्ञेया विचित्रक्रमसंयुता- \\ ५९ 
पृथिवी पृथिवीकाय पृथ्वीकायिक इत्यपि । प्रत्येकं त्रिविधा. स्वं जायन्ते भेदतो ह्यमी । ६० 
समाप्तपृथिवीकायनामकर्मोदयोऽपि वा ! कायत्वेन न चाप्नोति पृथ्वीं स पृथिवी मत. । ६ 


( ससारीके समनस्क ओर भमनस्क एसे दो भेद । )~- उस जगतमे जो ससारी जीव 
ह उनके समनस्कं जीव ओौर अमनस्क जीव एसे दो भेद चिद्टानोने कहै है । मन द्रन्यमन ओर 
भावमन एसा दो प्रकारका कहा हैँ 1 उसमे द्रव्यमन पुद्गरविपाकी कमेक उदयसे उत्पच्च होता है 
अर्थात्‌ अगोपाद्ध नामकमेके उदयसरे वह उत्पन्न होता है । ज्ञानावरण कमं तथा वीर्यान्तराय कर्मं 
इनका क्षयोपगम होनेसे जौर अगोपागनाम क्मंका उदय होनेसे गुणदोषका विचार करना, स्मरण 
करना, किसी पदा्ेके उपर एकाग्रचिन्तनयुक्त होना इत्यादि कार्यके तरफ जव आत्मा अभिमुख 
होता है, तव उसके ऊपर उपकार करनेवाके जो पुद्गर मनरूपसे परिणत होते है उनको द्रव्यमन 
कहते है 1 भावमन-नो इंद्रियावरण कर्मका क्षयोपगम तथा वी्यन्तिराय क्मेका क्षयोपगम होनेसे 
जो आत्मामे विशुद्धि प्रगट होती है उसे भावमन कहते है ।॥ ५४-५६ ॥ 


जो जीव मनसे सहित हैँ वे समनस्कं कहे जाते हैँ ओर जो जीव अमनस्क होतेह 
उनको मन विलकुर उत्न्रही नही होता 1 मनसहित जीवको सन्ली कते है ओौर जिनको मन 
नही है उनको असन्ञी कहते है ।। ५७ ॥ 


अमनस्क जीवौमेमी स्थावर जीर त्रसएेसेदो भेद है! एकेन्रिय ससारी जीव स्थावर 
नामकर्मके उदयसे स्थावर होते दै ओर जिनको क्सनाम केमेका उदय होता है वे जीव त्रस कहे 
जाते हैँ! वे द्रीद्दिय, व्रीन्दिय, चतुरिन्द्रिय मौर पचेन्दरिय होते हँ ।। ५८ ॥ 


पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु ओर वनस्पति एसे स्थावर जीव पाच प्रकारक है । ये सव 
मनरहित अनेक भेदयुक्त जौर कमयुक्त हैँ । इनको एक स्पदोनेन्दियही होता है । ५९ ॥ 


पृथ्वी, पृथिवीकाय, पृथिवीकायिक एसे तीन भेद पृथ्वीके होते ह । इसी प्रकारसे सिल, 
सलिलकाय ओर सल्िलकायिक, तेज, तेजस्काय ओर तेजस्कायिक; मारुत, मारुतकाय, मारुत- 
कायिक, वनस्पति, वनस्मतिकाय, वनस्पतिकायिक एसे पाच प्रकारके स्थावरोमे जल, अग्नि, वायु 
गौर वनस्पति प्रत्येकके तीन तीन भेद होते है, जो किं ऊपर वतायें है ॥ ६० ॥ 


जिसमे पृथ्वीनाम कमेका उदय हुजा है परतु जिसने पुथिवीको नरीररूप धारण नही 
किया है उसको पृथ्वी कहते हं 11 ६१॥ 


-५ ६८) सिद्धान्तसार (१२३ 





पृथ्वीकायिकजीवेन यच्छरीरं विवजितम्‌ । पृण्वोकायस्तदेव स्यान्मृतमानुषकायवत्‌ ।। ६२ 
पुण्वीकाय" स यस्यास्ति स पृथ्वीकायिको मतः । इति सर्वेऽपि गौयन्ते परेऽप्यप्कायिकादयः।। ६३ 
सुष््मबादरभेदेन पर्याप्तेतरतोऽपि वा ! तथा साधरणत्वाच्च साधारणतया पुनः ॥ ६४ 
सर्वेऽप्यमी प्रजायन्ते स्थावरा स्थितिशालिनः । प्रत्येक षट्‌्रकाराश्च विचित्राकारसयुताः ॥ ६५ 
तच त्रसाश्च विज्ञेयाः दीच्ियादय इत्यमी । सर्वेऽपि प्राणिन प्राणे. सहिता हि भवन्ति च ॥ ६६ 
इद्ियायुमेनोवाचा निश्वासोच्छवासविग्रहा' । दशग्राणा भवन्त्येते प्राणिप्राणित्वहेतवः 1 ६७ 
चतु.प्राणेश्च जीवन्ति शरीरानायुरिन्व्ियेः । सवंऽप्येकेच्िया जीवा बहुधा भेदश्ालिनः ।॥ ६८ 
पृथ्वीकायिक जीवने जो सरीर छोड दिया उस शरीरको पृथिवीकाय कहते है । जैसे 
मृत मनुष्यका गरीर । वैसे पृथ्वीजीव जिसमेसे निकल गया उसे पृथ्वीकाय कहते है । ६२ ॥ 


पृथ्वी जिसका सरीर है वह॒ जीव पृथिवीकायिक है । जल जिसका शरीर है वह जछ- 
कायिक है 1 इत्यादि । ६३ 11] 


( जीवसमासकी अपेक्नासे स्थावरोके भेद }- ये पृथिव्यादि-स्थावर जीव सूक्ष्म ओर 
बादर एसे भेदसे दौ दो प्रकारके होते है । पुन उनके प्रत्येक गौर साधारणपएसेदोदो मेददहोते 
है । ये सव स्थावर स्थितिशाटी है 1 इनके प्रत्येकके पर्याप्त ओर अपर्याप्त भेद होनेसे छह प्रकार 
होते द ओर वे सव विचित्राकारवाले है । अर्थात्‌ सूष्ष्मपर्यप्ति पृथ्वी, वादरपर्याप्त पृथ्वी, सूष्ष्म 
अपर्याप्त पृथ्वी, वादर अपर्याप्त पृथ्वी ! एसेही जलादिके चार चार भेद होते है । वनस्पतिके 
साधारण गौर प्रत्येक मिलकर छह भेद होते है ।॥ ६४-६५ ॥ 


द्रीद्धिय, त्रीद्दिय, चतुरिन्द्रिय जौर पचेन्द्िय जीवोको तरस कहते है । जिनको स्पदौनेन्रिय 
ओर रसनेन्द्रिय है, एेसे शखादिं जीवोको द्ीन्द्रिय कहते है । स्परन, रसना ओर नाक जिनके 
होती दैवे ब्रीन्रिय जीव है । जैसे चीटी आदिक जीव है! स्पदन, रसना, नाक ओर अखे 
जिनको होती है एसे भ्रमर पत्तगादिक जीव चततुरिन्द्रिय है । स्पङन, रसना, नाक, आखे तथा 
कान एसी पाच इद्रिया जिनको है वे जीव पचेय है जसे मनुष्य, गौ, भैस, कौवा, सपं, देव, 
नारकी । इन सवकौ अर्थात्‌ चस ओर स्थावर जीवको प्राणी कहते है, क्योकि ये यथायोग्य 
प्राणोसे सहित होते है । प्राणोके दस भेद है, ओर वे प्राणित्वके हेतु र, अर्थात्‌ उनसे प्राणी जीते 
है । वे प्राण इस प्रकार है-पाच इद्िया, आयु, मन, वचन, गरीर ओर इवासोच्छ्वास एसे दस 
प्राण है 11 ६६--६७ ॥ 

( एकेन्दरियादि जीवोके भ्राणोका वणेन । }- एकेन्िय जीव चार प्राणोसे जीते है । 
शरीरप्राण, श्वासोच्छवास, आयु ओौर स्पशेनेन्दरिय एसे चार प्राण उनको होते है । स्वं एकेन्दरिय 
जीव अनेक भेदोसे युक्त है । जसे पृथ्वीके मृत्तिका, वाङ्का, शकं रादिक छव्वीस भेद है । जक्के 
दिमविन्दु, शुद्धजक, धनजक आदि भेद हैँ । ज्वा, अगार आदि अग्िके भेद ह । महावात, 
घनवात, तनुवात, मण्डली वायु आदिक वायुके भेद हैँ । वनस्पतिके मूर, अग्र, पर्व, वीजरुह 
आदिक भेद है । ६८ ॥ 


१२४) सिद्धान्तसार (५ ६९- 





वररसनेन्द्रियाभ्यां च चत्वारोऽप्यधिकाः पुन ! हीन्ियेषु प्रजायन्ते शंखाचाश्च प्रमाणतः \1 ६९ 
सप्तेव त्रौन्धियेष्वेते घ्राणाधिकतया मता- ! चक्षुषा सहिताश्चाष्टौ त एव चतुरिन्रिये 1 ७० 
पञ्देन्दरियस्य जीवस्य तिरश्चोऽसच्जिनडच ते ! नव प्राणाः प्रजायन्ते श्रोत्राधिकतया सदा ७१ 
मनोऽधिकतया तेऽपि सज्ञिनो दश सम्पता. ! प्राणाः प्राणभतां प्रोच्ता दशेते सविभागतः\\७२ 
इन्द्रियाणि तु ' पचेव प्रोक्तानि जिननायकंः \ स्पशेनं रसनं घ्राणं चश्षु. श्रो्मिति कमात्‌ ॥1 ७३ 
तानि देषा भवन्त्येव व्रव्यभावप्रभेदतः । उपक्रारणनिवृत्ती द्रव्येन्ियसपि दधा ॥ ७४ 
यावच्निठत्यते तावत्कसमेणा सा द्विधा पुन ! वा्यास्यन्तरभेदेन निवृत्ति. कथ्यते वुघेः 1\ ७५ 
उत्सेधस्याडगुलसडख्यविभागा परमात्मन ! इन्द्रियत्वेन निवृत्ता निवृत्ति सान्तरा मता ॥\ ७६ 


टरीच्िय जीवको छं प्राण होते है-अर्थात्‌ गरीरप्राण, ज्वासोच्छवास, आयु, स्पजेनेन्दरिय, 
रतनेन्दरिय ओर वचन एसे छृह्‌ प्राण होते हैँ । नख आदिको दीच्धिय जीव कहते ह ।। ६९ 11 


बरीच्ियोमे उपयुक्त छह प्राण्‌ होते है तथा नाक अर्थात्‌ घ्राणेद्धिय यह्‌ सातवा प्राग 
अधिक होता है । तथा चतुरिन्दरिय जीवमें उपर्युक्त सात प्राणोसे अतिरिक्त अखिभी होती है अर्थात्‌ 
आर प्राण हौते है ।। ७० ॥ 


पचेन्धिय असनी तिर्यच जीवको उपर्युक्त आठ प्राणोके साथ श्रोत्रप्राण अर्थात्‌ कान 
प्राण मिकूकर नौ प्राण होते है । तथा नौ प्राणोसे सहित मनप्राण जिनको होता है वे सनी 
पचेन्छरिय जीव दस प्राणवाये हते है । एने विभागके द्वारा दस प्राणौका विवेचन किया है 1। ७१-७२॥ 


स्पजेनेन्दरिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्छिय, चन्षरिन्द्रिय तथा श्रोत्रेन्छिय एसी पाच इन्द्रियों 
ममे जिनेव्वरने कही है ।। ७३॥ 


(द्रव्येन्छिय ओौर भवेन्दियोका वर्णन 1 )~ वे पाच इन्द्रिया द्रव्येन््ियरूप ओौर भावे- 
च्ियसत्प है । द्रव्येन्द्रियके उपकरण ओौर निवृत्तिएेसेदोमभेददहै। कर्मके द्वारा जो इन्द्रियोकी 
रचना होती है वह्‌ निवंत्ति कही जाती दै । अर्थात्‌ रचनाको निवृत्ति कहते दै । उसकी अभ्यन्तर 
निर्वृत्ति ओर वाह्य निवृत्ति एने ठो भेद है । अर्थात्‌ उन्दरियोकी अन्दरकी रचना अम्यत्तर निवृत्ति 
दै ओर उच्ियोकी वाह्रकी रचनाको वाह्य निवृत्ति कहना चाहिये ।॥ ७४-७५ ॥ 


उत्तेवाडगुन्के अत्तरयेय भागे प्रमित्त जौ क्षयोपगमयुक्त आत्मप्रदेग है जोकि 
रतिनियत आख, कान, नाक आदि इन्दरियोके जकारके हुए है उनको अभ्यन्तर निवत्ति कहते है । 
उन आत्मप्रदेगोके ऊपर इन्द्रिय नामका वारक एस्ता जो पुद्गलसमूह नामक्मके द्वारा रचा जाता है, 
जो कि सपू्णे जान्चर्यका कारण है उसे विद्धान्‌ वाह्य निवृत्ति कहते है । जैसे नेत्रम मसूरके जकार की 


क 


१ अ ण्यत्र 
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तेष्देवात्मप्रदेशेषु करणव्यपदेश भाक्‌ । पुद्गलानां समूहो यो जायते नामक्मेणा ॥ ७७ 
निर्वोत्ति बाह्यरूपां तां समस्ताञ्चयेकारिणीम्‌ । जानन्ति जनविख्याता ज्ञानध्यानधना जिना" ॥७८ 
निवत्ते. क्रियते येनोपकारस्तचिग्ते । देषोपकरण ' प्रजैर्बाह्यमाभ्यन्तरं तथा ॥ ७९ 
कृष्णशुवरद्रयोपेत गोलक चान्तर मतम्‌ । बाह्य बाहयप्रकाराक्षिपत्रपक्ष्महयादिकम्‌ । ८० 
लब्ध्युपयोगरूयं च भावेन्द्रियमिदं पुन । सवेभावविभावन्ञा भावयन्ति भवातिगा. ।॥ ८१ 
क्षयोपरमभावो यो ज्ञानावरणकर्मणः लन्धिङव्धमहातच्वेभेणिता भयर्वाजतं ।! ८२ 
इद्धियाणां फलं यच्च परिच्छित्यात्मक मह॒त्‌ । उपयोग स विज्ञेय. सवसत्त्वयुखावहु. ॥। ८३ 
इन्धियत्वं कथ तस्य घटनामुपटौकते । इन्दरियाणा फलत्वेनोपयोगस्य समन्तत ॥ ८४ 


गोल आत्मप्रदेनोकी जो रचना होती है उसे अभ्यन्तर निवृत्ति कहते है 1 ज्ञान ओर ध्यानही धन 
जिनका है एसे जनविख्यात जिनेद्वरोनं इस प्रकार अभ्यन्तर निवृंत्तिका स्वल्प कहा है । मसूराकार 
आदि आत्मप्रदेोपर नामकमेसे पुदगलोकी जो प्रतिनियत आकारकी अवस्था उत्पन्न होती है,जो 
कि सूक्ष्म है, ओर जिसको इन्द्रिय कहते है उसे वाह्यनिवत्ि कहना चाहिये ।। ७६-७७-७८ ।\ 


जिससे निवृत्तिके ऊपर उपकार किया जाता है-निवृत्तिका सरभ्षण तथा सहाय किया 
जाता है उसे उपकरण कहते है । सूनोने उसके वाह्योपकरण भौर अभ्यन्तरोपकरण एसे दो सेद 
कहे है । जसे आंखमे कृष्ण ओर शुक्लतासे युक्त जो अन्दरका गोलभाग है उसे अभ्यन्तरोपकरण 
कहना चाहिये । तथा वाह्य उपकरण नेत्रके वाह्यमे जो नीचे ओर ऊपरके विभाग तथा पध्मद्य 


आदिक हैँ वे वाह्य उपकरण है । नेत्रके समान अन्य इद्दिथोमेभी निवृत्ति ओर उपकरण समज्ञ 
लेना चाहिये ।॥ ७९-८० ॥ 


( भावेन्दरियका वणेन । )-जो ससाररहित है तथा स्वै पदाथेकि -स्वभाव ओौर 
विभावको जानते है एसे जिनेऽ्वर भावेद्ियको कुव्िरूप ओर उपयोगरूप कटते है । स्पशेन्िय 
जानावरण, रसनेन्द्रियजानावरण आदि ज्ञानावरण कर्मोकि क्षयोपशमको जीवादि महातत्त्वोके 
जाता ओर भयरहित एसे जिनेन्वरोने ' रव्धि ' कहा है । जानावरणकर्मके क्षयोपदमसे आत्मा 
द्रव्येन्दियरूप रचना करनेकेलिये उदुक्त होता दै । यदि वह्‌ क्षयोपशम नही होगा तो द्रव्येन्दिय 
रचना, जो कि नेत्र, कान आदिकी ददौक दै, वह्‌ नही होगी । वस्तुको जाननेषूप जो इन्दरियोका 
महत्वयुक्त फल है उसे उपयोग कते है । यह उपयोग सवं प्राणियोको सुखावह है , क्योकि 
इससे सव प्राणी हित प्राप्त करते है ओर अहितसे निवृत्त होते है 1 ८१-८२-८३ ॥ 


उपयोग सर्वं प्रकारसे इन्दरियोका फल है । इसखिये जो फलरूप होता है उसे इन्द्रिय 
कहना योग्य नही, उपयोगमे इन्दरियपना घटित नही होता, इस गकाका अचरयेने एषा उतर 


आ द्विषा 
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नायं शेषो भवेद्यस्मात्कार्यकारणदल्ेनात्‌ ! घटाकारपरिज्नानं यथा घट इति स्फुटम्‌ ॥ ८५ 
स्पर्शो रसस्तथा गन्धो वर्णः शब्दश्च पञ्चधा । तेषां विषय एवायं पदार्थेऽनन्तधमिणि ।! ८६ 
ये पृथिव्यादय काया. स्थावराः कथिताः पुरा । सवंऽप्येकेद्धिया जीवाश्चतु प्राणा निरन्तरा ॥८७ 
अक्ष.९ छृमिजलौकाद्या विविधाकारधारिण । दीद्या गदिता दक्षेभूरिशो भूरिपापिनः ॥ ८८ 
युका सत्कुणपूर्वा यें वृदिचकादय इत्यपि ! अनेकाकारसंयुक्तात्रिहृषौकाः शरीरिणः \॥\ ८९ 
सलिका मरा दशा बहुधा दु खभागिन 1 पापवगभुजो * दीना बोद्धन्याश्चतुरिन्वरियाः 11 ९० 


दिया है- यह्‌ दोष नही है 1 कारणका जो घसं है वह्‌ कार्यमे देखा जाता है जसे घटाकार परिणत 
ज्ञानको घट कहते है । अर्थात्‌ ज्ञाके प्रति घट निमित्त कारण है गौर ज्ञान-कायँ इसलिये कारण 
घमं घटत्वको कार्यरूप ज्ञानमे आरोपित कर जानकोभी घट कहते है ! क्योकि घटको ज्ञानने जाना 
है । ग्राह्यको जाननेसे ग्राहुककोभी उपचारसे ग्राह्य कहते है । इसमे स्वार्थकीभी म॒ख्यता है 
अर्थात्‌ इद्रिय शब्दका जो अर्थं है वह्‌ उपयोगमे मृख्यतासे है । इद्रको-आत्माको पह्चाननेका 
जो लिगि चन्द उसको इद्रिय कहते है । ज्ञानसे आत्मा पहचाना जाता है, इसचिये ज्ञान-उपयोग 
यहा मुख्य स्वार्थं है 1 इसलिये उपयोगको इद्रिय कहना योग्यही है । उपयोग जीवका जक्षण है । 

"उपयोगो लक्षणम्‌ " एसा सूत्रकारका वचनभी है 1 ८४-८५ ॥ 


पदाथं अनत घर्मात्मक है । स्पर्शा, रस, गंध, वर्णं ओर शब्द एसे पाच इन्द्रियोके 
विषय है ॥ ८६ ॥ 


पूर्वेम पृथिवीकायादिक पाच प्रकारके स्थावर जीव कहे है । वे सवे एकेच्िय जीव है 
अर्यात्‌ उनको एक स्परनेन्दरिय है 1 तथा स्प्शौनेद्रिय, आयु, व्वासोच्छ्वास ओर कायवर एसे 
चार प्राण निरतर रहते हैँ ॥ ८७1 


कौडी, कमी, जौक आदिक प्राणी अनेकं आकार धारण करनेवाले असंख्यात द्रीन्धिय 
जीव है वे अत्तिशाय पापयुक्त है 1 इनको स्पदोनेन्दिय ओर रसनेन्दरिय एेसी दो इन्द्रिया होती है 1८८॥ 


ज्‌, खटमल, चिच्छु आदिक अनेक आक्रारके धारक बीच्दिय प्राणी है । उनके 
स्पर्मनेन्छिय, रसनेन्रिय ओर ध्ाणेन्धिय एमे तीन इद्विया होती है । ८९ ॥ 


मक्रवी, भौरा, दंश, मशकं यं अनेक प्रकारके दु ख भोगनेवाठे जीव हैँ! पापसमूहको 
अनुभवनेवाटे है । इनको चतुरिन्द्रिय समञ्चना चाहिये । स्पर्ैनेद्िय, रसनेन्दरिय, घाणेचिय ओौर 
चक्षरिच्रिय एेसी चार इन्द्रिया इनको होती है! ९०} 


=-= ~~~ --* ~ ~+ ~~~ 


१अा स्वे २ जा अक्ष उ आ उत्यमी यां क्म 


-५. ९५) सिद्धान्तसार. (१२७ 


.. ~-------~--~~---~-~------~-~ ~~~ ~~~ ~ ^~---------~ ~ ~~~ ~ ---~ 
~ ~ ~ ~ ~+ ~~~ ~~~ ~ ~ --~ ~~ -----~ 


शेषास्तिर्यडमनुष्यष्या. सुखदु.खेकभागिनः \ शुभाशुभाशयाः° सवे सत्य पञ्चेन्द्रिया मताः ॥\९१ 
एकेच्दियेषु चत्वार. षटपुनरदन्दरियादिषु । पञ्चेन्धियेषु चत्वार. समासाः स्युश्चतुदंश । ९२ 
येऽपिर पञ्चेन्द्रिया जीवास्तेऽपि दधा भवन्त्यमी । सज्ञ॒यसज्ञिविभेदेन पूर्णापुर्णतयायवां ।\ ९३ 
कृत्याङ्रत्यविधौ ये च प्रवतेन्ते तया ° पुन. । शिक्षोपदेशनालपंस्तत्र ° संज्ञितया मताः ।॥ ९४ 
चिपरीताङ्च ते तेभ्यो भूरिपापभराकूला । असञ्ज्िनश्च ते सवे मनसा वजिता यतः । ९५ 


[8 र 


इन जीवोके व्यतिरिक्त तिर्यच मनुष्यादिक भेष जीव सुखदु खके अनुभव करनेवाले 
होते ह । इनके परिणाम गुभ भौर अनुभ होते है भौर इनके पाच इन्द्रिया होती है । स्पशनेन्दरिय, 
-रसनेन्दरिय, घ्ाणेन्द्िय, चक्षुरिन्द्रिय मौर श्रोत्रेन्दरिय एसी पाच इन्द्रिया इन जीवोको होती दै ।।९१॥ 


जीवसमासके चौदह भेद है । जिनकेद्ारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकारकी 
जाति जानी जाय उन घर्मोको अनेक पदर्थोका सग्रह करनेवाले होनेसे जीवसमास कते है एेसा 
समञ्लना चाहिये 1 भावा्थ- उन घमेविगेपोको जीवसमास कहते है, कि जिनके्ारा अनेकं जीव 
अथवा जीवोकी अनेक जातियोका सग्रह किया जा सके । वे चीदह्‌ भेद इस प्रकार है- एकेन्दरियोमे 
चार जीवसमास, दीन्रियादिकोमे छह जीवसमास ओर पचेन्द्रियोमे चार जीवसमास है । ये सव 
मिलकर जीवसमासके चौदह भेद हँ । एकेन्द्रिय सुध्म पर्याप्त, एकेन्दरिय वादर पर्याप्त, एकेन्दरिय 
मूधम अपर्याप्त ओर एकेन्द्रिय वादर अपर्याप्त । द्ीच्िय पर्याप्त, द्रीद्धिय अपर्याप्त । त्रीच्िय 
पर्याप्त, चीन्दरिय अपर्याप्त । चतुरिन्दरिय पर्याप्त, चतूरिन्द्िय अप्यय । सन्नी पर्याप्त, सन्ञी 
अपर्याप्त, असनी पर्याप्त, असनी अपर्याप्त एसे चौदह जीवसमास है ।॥ ९२ ॥ 


( पचेन्दरियके सनी ओर असनी एसे दो भेद। )- जो भी पचेन्दरिय जीवरहै, वे सभी 
सन्नी ओौर असजी एसे दो प्रकारके है तथा उनके पर्याप्त मौर अपर्याप्त एसे दो दो भेद हैँ ।। ९३ ॥ 


जो जीव शिक्षा, उपदेन ओर आकापकेद्वारा यह कायं करने योग्य है ओर यह्‌ कार्ये 
करने योग्य नही है अर्थात्‌ इसके करनेसे हित होगा ओर इसके करनेसे अहित होगा एसा विचार 
कर प्रवृत्ति करते है वे सन्नी माने जाते है। तात्पर्य हितका ग्रहण ओर अहितका त्याग 
जिसकेद्रारा क्रिया जाता है उसको शिक्षा कहते ह । इच्छापूर्वक हायर्वैरके चलानेको क्रिया कहते 
है । वचन अथवा चाबुक आदिकेद्रारा वतयं हुए कततैन्यको उपदेश्च कहते है ओर इलोक आदिक 
पाठको आराप कहते टै ॥ 


इस सन्नीके जो विपरीत है उन्हे भसज्ञी कहना चाहिये । वे अत्तिगय पपकरे बोक्षसे 
पीडित हृएर्दै, क्योकि वे मनसे वजित हुए है ॥ ९४-९५ ॥ 


न~ 


१अावक्ा र२ञानतुभा ३मदा बा स्तेऽ 


१२८} सिद्धान्तसार (५ ९६- 


आहारो विग्रहुश्चेति मनोभाषेन्दरियाणि च \ निश्वासोच्छवास इत्येवं प्यप्तिय उदीरिता. ॥९६ 
अनि्वेतितपर्याप्ति प्रपन्ना ये शरीरिणः । अयपुर्णास्तेऽत्र विज्ञेयाः पुर्णास्तदितरे पुन ॥ ९७ 
चसस्थावरभेदेन जीवग्रामो निवेदितः ! दिप्रकारः प्रकारन्तैविविधागमपारगेः ॥\ ९८ 


( छह पर्याप्तिया 1 )- आहारपर्याप्ति, गरीरपर्याप्ति, मन पर्याप्ति, भाषापर्याप्ति, 
दद्रियपर्याप्ति ओौर ऽ्वासोच्छ्वासपर्याप्ति एसी छह पर्याप्तिया कही है । जो शरीरपर्याप्तिको 
प्राप्त नही हुए ह वे अपुणं अर्थात्‌ अपर्याप्त जीव टै । ओर जो जरीरपर्याप्तिको पूर्णं कर चुके 
है वे पूणं अर्थात्‌ पर्याप्त है ॥ ९६-९७ ॥ 


विप स्पष्टीकरण- पर्याप्त, निवत्त्यपर्याप्त ओर रन्ध्यपर्याप्त एसे जीवके तीन भेद है । 
जिनको पर्याप्ति नामक कर्मका उदय है एसे जीव जिनको जितनी पर्याप्तिया प्राप्त होनेकी 
योग्यता है, उतनी पर्याप्तिया उनको यदि प्राप्त हौ गई हो, तो उनको पर्याप्त कहना चाहिये 
पर्याप्त जीवके दो भेद है, एक पर्याप्त ओर दुसरे निवत्त्यपर्याप्त । पर्याप्ति नामकर्मके उदयसे 
जवतक उसकी गरीरपर्याप्ति पूणे नही हुई है तवतक उसको पर्याप्त नही कहते है किन्तु निवृत्त्य 
पर्याप्त कहते है । अर्थात्‌ इन्द्रिय, सवासोच्छवास, भाषा ओर मन इन पर्याप्तियोके पूणे न हौनेपरभी 
यटि जरीरपर्याप्ति पूणे हौ गई तो उस जीवको पर्याप्त कहना चाहिये किन्तु उससे पूवं उसको 
निवृ्यपर्याप्त कहना चाहिये । अपर्याप्त नामक कर्मके उदयसे जीव लन्घ्यपर्याप्त होता है, उसको 
जितनी पर्याप्तिया प्राप्त होनी चाहिये उतनी कभीभी प्राप्त नही होती ओर वह्‌ शरीरपर्याप्तिकौ 
पूणेता होनेके पूरवेही भवान्तरमे चा जाता है । एसा पर्याप्तक, निवृंत्यपयप्तिक ओर 
र्घ्यपर्याप्तकका स्वरूप कहा है ॥ 


यहा पर्याप्तियोका स्वरूप कहते है- पूरवेगरीरको छोडकर नवीन नरीरको कारणभूत 
जिस नोक वर्गणाको जीव ग्रहण करता है, उसको खरस भाग रूप परिणमानेकेखिये जीवकी 
रक्तिके पूणं हो जानेको आहारपर्याप्ति कहते है । 


खरभागको ही आदि कठिन अवयवरूप ओौर रसभागको रक्त आदि द्रवभागरूप 
परिणत करनेकी जीवकी नवित पूर्णं होना वह्‌ गरीरपर्याप्ति हैँ 1 


उन नोकर्म॑वर्गणाके स्कघोमेसे कछ वर्गणाओको अपनी अपनी इद्वियस्थानपरं द्रव्येन्दिय 
आकाररूप परिणमानेकी जवितकी पूर्णता होना इद्ियपर्याप्ति हि । 


इसही प्रकार कुछ रकथघोको रवासोच्छ्वासरूप परिणत करनेकी जीवकी राक्तिकी पूणता 
होना आनपान-ज्वासोच्छवास पर्याप्त कहते है । 


न 


वचनरूप हानेके योग्य पुद्गल स्कन्धोको ( भापावगे णाको ) वचनरूप परिणत करनेकी 
आत्मगक्तिकी पूणता होना भापा पर्याप्ति है | 


-५. १०२) सिद्धान्तसार (१२९ 





भव्याभव्यविभेदेन + जीवरािहिधा भवेत्‌ । पारिणासिकभावी हि तवेतावस्य सम्मतौ ॥ ९९ 
पारिणामिकता ताचदनयोजस्वभावत । कमणा२ जनितो भाव पुनरौदयिको मत ॥ १०० 
सद्रतनत्रयभावेन जीवो योऽत्र भविप्यति 1! स भव्य इति सुत्रलेर्ञापितो ज्ञानशाकिभि. \ १०१ 
सम्यग्दश्षनसद्चानसच्चरित्रस्वभावभाक्‌ । न भविष्यत्ति चाभव्योऽनन्तससारवानयम्‌ \॥ १०२ 


द्रव्यमनरूप होनेके योग्य मनोव्मणाको द्रव्यमनकरे आकाररूप परिणत करतेकी जीव- 
गक्तिकी पूर्णता होना मन पर्याप्त हे । 


एकन्दरिय जीवको आहारपर्याप्ति, गरीरपर्यापि, इद्वियपर्यास्ति ओर श्वासोच्छवास 
पर्याप्ति एसी चार पर्याप्त्या दौती है । दीन्दरियस्े टेकर असनीपचेच्दियततक पूरवेकी चार भौर 
भापा एसी पाच पर्याम्तियां होती है 1 तथा सनी पर्याप्तकको पूर्वं पाच पर्याप्तियोके साथ 
मन पर्यास्ति प्राप्त होती है अर्थात्‌ छो पर्याप्त्या सन्नीको हती ह ॥ 


विविध आगमोके पारगामी जीर अनेके जीवप्रकारोको जाननेवाले आचायेनि तेस ओर 
स्थावर भेदसे दो प्रकारके जीव कटे हैँ । ९८ ॥ 


( भव्य ओौर अभन्यका वर्णन । }- भव्य मीर अभव्यके भेदसे जीवरानि दो प्रकारकी 
है । इस जीवरादिकरे ये दो भेद परिणामिक भाववाले है । जिस भावको द्रव्यका निजस्वरूपही 
कारण है अर्थात्‌ द्रव्यका अपने स्वरूपमे रहना पारिणामिक भाव है । इस भावकी द्रव्यमे अनादि 
निधनता है अर्थात्‌ यह्‌ भाव कर्मोका उपशम, उदय, क्षय ओौर क्षयोपडशम होकर उत्पन्न नही 
होता दै, यह्‌ भाव वस्तुका निजस्वरूप है । जगतूमे कोई जीव भव्यही है गर कोई जीव 
अभव्यही है । एसा स्वभाव तकंके अगोचर है । इममे तकं करना व्यथं है ।। ९९॥ 


चैतम्यस्वभाव जसा पारिणामिक है, उसमे कर्मोदयादि कारण नही है, वैसा भन्यत्वभाव 
ओर अभन्यत्वभाव पारिणामिक हे । जो भाव करमंसे उत्पन्न होता है उसे मौदयिक भाव कहते 
रै! १०० ॥। 


जीवराजिमेसे जो जीव उत्तम निदेषि रत्नत्रयमाव इस ससारमे धारण करेगा वह्‌ भव्य 
है, एेसा ज्ञानवान सूत्र जाननेवाले उमास्वामी आदि आचायोनिं कहा है ॥ १०१ ॥ 


सम्यम्दशेन, सम्यम्न्नान ओौर सच्चारित्र एसा रत्नत्रय स्वभाव जो जीव नही धारण 
करता-रलनत्रयरूप स्वभावको जौ नही धारण करेगा वह्‌ अभव्य है, ओर वह्‌ अनन्तससारवानही 
होता है । १०२॥ 
१अ त्व २ कर्मणो 
8 ऽ 17 


[= 
८४ 


०) सिद्धान्तस्रार (५ १०३- 





नामतो द्रव्यतो वापि स्थापनायाश्च भावत. \ चतुर्धा जायते न्यासो जीवतच्वस्य तच्वतः ॥ १०३ 
अजीवनगुणोपेत यत्किञ्चिद्वस्तु विद्यते \ त्रापि जीवनाम्ना स्याल्नामजीवो विभावितः \\ १०४ 
काष्ठपुस्तसुचिच्रादिरूपेणासौ प्रकल्पत ! स एवायमिति न्यक्तं स्थापनाजीव इप्यते \\ १०५ 
जोवनादिगुणोपेतं यद्द्रव्यं पार्ाथक्षस्‌ ! यस्तदात्मा भवेलित्य द्रव्यजीव स सम्मत. \ १०६ 
वतेमानस्वपर्यायस्थितिमानेष कथ्यते ! भावजीव इति प्राज्ञे. प्रदिष्टाजेषदरनेः !\ १०७ 


विदोप स्पष्टीकरण- कितनेही भव्य एसे है, कि जो मुक्तिप्राप्तिके योग्य है परन्तु 
कभी मुक्त न होगे 1 जंसे वन्ध्यापनेके दोपसे रहित विघवा सती स्त्रीमे पुत्र प्राप्त हौनेकी योग्यता 
है परन्तु उसके कभी पुत्र उत्प न होगा । कोई भव्य एसे है, कि जिनको नियमसे मुक्ति प्राप्त 
होगी जेसे वध्यात्रदोषे रहित स्त्रीको निमित्त मिकानेपर पृत्रोत्पत्ति होगी । इन दोनो स्वभावोसे 
जो रहित है उनको अभव्य कहते है जैसे वन्ध्या स्त्रीको निमित्त मिलनेपरभी पत्र उत्पन्न नही 
दो सकता दै । 


( नामादि निक्षेपोसे जीवके चार भेद है 1 )- नामसे, स्थापनासे, द्रव्यसे ओर भावसे 
जीवततत्वका यथार्थतया चार प्रकारका न्यास होता है। जीवका चार प्रकारका लोकव्यवहार 
होता टै 1 १०३॥ 


( नामजीव । }- जिसमे कभी जीवन क्रिया नही हैएेसीजो कोरईभी वस्तु दै, 
उसमेभी जीव एसी सन्ञासे व्यवहार करना वह्‌ नामजीव है । 


( स्थापना जीव )- काष्ठ, पुस्त, धातु आदिकमे चित्रादिरूपमे जीवको कल्पित करके 
वही यह्‌ दै एसी जो स्थापना की जाती है उसे स्थापनाजीव कहते है ।। १०५ । 


( द्रव्यजीव ओौर भावजीव )~ जीवन आदिक गुणोसे जो द्रव्य युक्त है, वह्‌ परमा्थेसे 
द्रन्यजीवं है गौर इस ससारमे सदा उसी स्वरूपमे वह्‌ दिखता है । यहा सक्षेपसे उसका स्वरूप 
कहा ह । जीवनपर्याय, मनुष्यजीवनपर्यायसे परिणत जीवको भावजीव कहते हैँ । सामान्यकी 
अपेधासे जीवनसामान्य हुमेगाही विद्यमान है वह्‌ जीवन कभी है ओौर कभी नही दहै एसा 
नही । इसचिये विगेपकौ अयेक्नासे गत्यन्तरमे जीव स्थित दहै, वह॒ मनुष्यभावप्राप्तिके सम्मुख 
चा पलु आदि भवकी प्राप्तिके सम्मुख जव होता है तव भविष्यत्‌कौ अपेक्षा करके वतंमानकालमे 
उते द्रव्यजीव कहते है जीर भावजीव हमेगाही जीवनक्रिया होनेसे माना जाता है ।॥ १०६ ॥ 


सपूणे दरनोका स्वरूप कटनेवाठे विद्रानोने वतेमानकालमे जो अपनी जिस पर्यायको 
घारण करता हे उमे उस मनुष्यादि पर्यायवाला कठ्ना भावजीव है 1! १०७॥ 


१ पत्र 


-५\ ११२) मिद्धान्तसार ( १३१ 
चिग्रहु्रहणायास्य प्रवृत्तौ गतिकारणम्‌ ! तत्कामेण शरीर स्यात्सर्वेषां वीजमादिमम्‌ ।॥ १०८ 
योगो वा बाडमन कायसद्रयापारकलक्षण । तद्गतो कारणत्वेन निश्चिन्वन्ति विपरिचित ॥१०९ 
जीवना पदगलाना च ऊोक्ताकाद्रोकवत्तिनाम्‌ । अनुश्रेणिगतिन्लया गतिज्ञान जिघुक्षुधि. ॥ ११० 
एव चे्धरकरादीना कथ विश्रेणिक्रा गति । नेष दोप क्वचिन्मृत्यो काल्देशाद्पेक्षणात्‌ १११ 
गतिर्मुबतन्य जीवस्य कौटिल्येन विवजिता । कारणाभावत कार्यं कि कंवापि व्यवतिष्ठते ।। ११२ 


( कार्मणगरीर } ~ पूर्वगरीर छोडकर जवं जात्मा उत्तरनरीर ग्रहण करनेकेलिये 
प्रवृत्ति करता है तव उसको भवान्तरकैलिये गति करनेमे जो कारण होता दहै, उम आचार्यं 
कार्मणगरीर कते है । यहु लरीर ओौदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तजस ओौर कामण शरीरकी 
उत्पत्तिमे मृल कारण दै । तथा यह्‌ सव बरीरोमे पहिका है । इसके न होनेपर सर्वं सरीरोकी 
उत्पत्ति नही होगी, उसके होनेमेही ओौदारिकादि गरीरोकी प्राप्ति होती है १०८ ॥ 


( जीवकी प्रवृत्तिमे योग कारण दे । )- वचन, मन ओर शरीरकी जो हलचार होती 
है उसे योग कते है । यही योगका लक्षण है । जीवकी एकस्थानसे दूसरे स्थानमे जो गति होती 
टै, उसमे विदान लोग योगको कारणरूपतामे निच्चित करते है ॥ १०९ ॥ 


( अनृश्चेणि गतिका स्वरूप) }~ खोकाकागमे रहनेवाठे जीव ओर पुद्गोकी गति 
अनुश्रेणि होती हे एसा गतिज्ञानको ग्रहण करनेकी इच्छा रखनेवाखोको जानना चाहिये । रका- 
जीव ओौर पुद्गखोकौ यदि आकारप्रदेगोको अनुसरण करके गति होती है, तो सूये, चद्ध 
विद्याघरादिकोकी विश्रेणि गति क्यो हती है " अर्थात्‌ तिरी ओौर विदिशा आदिमे क्यो होती 
दै † याचाय कहते दै कि यद्‌ दोप नही है । यहा मृत्युके समयमे का्देशादिकी अपेक्षासे अनु- 
श्रेणि गति जीव पृद्गकोकी कही है । जीव जव मरते है, तव॒ भवान्तरमे जाते समय उनकी 
यनुश्रेणि गति होती है । अर्थात्‌ नीचेसे -अधोलोकसे सीधे ऊपर ऊष्वैरोकमे, ऊपरसे सीघे नीचे, 
पूर्वेम पञ्चिम, पच्चिमसे पूरवे, दधिणसे उत्तर मौर उत्तरसे दक्षिणमे एसी गति होती है ओर 
उसको अनुश्रैणि गति कहते है । यह कार्की अपेक्षा जीवोकी भवान्तर गति कही है । मृक्तोकी 

वेगमनकालमे नियमसे अनुश्वेणि गतिही होती है । पुद्गलोको जो लोकके अन्ततक ले जानेवारी 
गति होती है वहमी अनुश्रेणिही होती है । इससे भिन्न कालमे जो गति होती है, वह्‌ अनेक 
प्रकारकी होती है । ११०-१११ ॥ 


( मुक्तजौवको गतिक्रा स्वरूप । } ~ मुक्तजीवकी गति टेढीमेढी न होकर सीधीही 
होती है । टेढीमेढी गति होनेका जो कारण होता है वहं उनकी गतिमे नही होनेसे वह सीधी होती 
हे । कार्मणन्ञरीर्‌ गतिको -भवान्तरकौ गतिको ले जाता था वह अव नही रहा अर्थात्‌ कारणके 
अभावम्‌ क्या कहा कुछ कार्यं ठहर सकता है ? अपि तु नही । ११२ ॥ 


१३२) सिद्धान्तसार (५ ११३- 
पराद्‌ चतुर्भ्यो भवत्येषा जीवस्येह सविग्रहात्‌ ° \! गतिः संसारिण सत्य विग्रहाय प्रवतिता२\! ११३ 
निष्कुटक्षे्नमुत्पित्सो समुद्घातान््रकुवेतः ! तथा गतिर्चतुथेऽस्य समयेऽविग्रहा हि सा ॥ ११४ 
एक वा समय जन्ुद्वी वा चीन्वा विवजितः । आहारेण प्रवृत्तोऽसौ देहान्तरमनन्तरम्‌ ।॥ ११५ 
नवमूत्यन्तरं तस्य मृच्छनात. प्रजायते 1 गर्भाद्योपपादाद्रा विचिन्रं चात्र कारणम्‌ ॥ ११६ 
सचित्ताचित्तशोतोष्णा. सवता विवृतास्तथा*। मिश्रारच योनयो ज्ञेया नवेति भविनामिह्‌ । ११७ 


( विग्रहगतिका काल । }~ चार समयके पूर्वमे ससारी जीवकी गति विग्रहसदहित होती 
हं अर्थात्‌ मोडवाी होती है । ओर वह्‌ विग्रहके - शरीरके चयि होती है । निष्कुट क्षेमे जौ 
जीव उत्पन्न होनेवाला है उसकी गति निष्कुटक्षेवतक सरल ञाकाशप्रदेन नही होनेसे इषके 
वाणके समान सरल्गति न हौनेसे उस क्षेत्रको लेजानेकेल्िये तीन मोडेकी गतिको प्रारभ करता 
है । चौथे समयमे वह मोडा रहित सरल गमन करता है । इसके ऊपर चार मोडीवाली, पाच 
मोडीवाली गति नही होती है, क्योकि इतने मोडे लेनेके लि क्षेत्रही नही है ॥ ११३-११४ ॥ 


एक समय, दो समय ओौर तीन समयमे यह्‌ प्राणी तीन {रीर -ओौदारिक, वैक्रियिक 
जौर आहारक गरीरोको ओर आहारादि छह पर्याप्तियोको ग्रहण करने योग्य एेसा आहारं ग्रहण 
नही करता । ओौर चौथे समयमे देहकी रचनाकेच्यिं आहारक होता है अर्थात्‌ शरीर निर्माणयोग्य 
पुद्गख्वगणाओको ग्रहण करता है । ११५ ॥ 


(जन्मके तीन प्रकार ।)~ जीवका शरीर मृच्छनासे या गर्भसे ओौर उपपादसे होता है, 
क्योकि, इसके कारण विचित्र हैँ । देवोका गरीर उपपादरिलासे उत्पन्न होता है ओर नारकियोके 
यरीर नरकविलमे उत्पच्च होते है । मनुप्य ओर पनुभोका रीर गर्भसे उत्पन्न होता है । तथा 
एकेन्दियादि जीवोका रीर सम्मर्च्छनासे होता है 1 अर्थात्‌ मातापिताके रजवीयैकी अपेक्षाके विना 
चारो तरफके स्कधोका आकर्षण करके उनके गरीरकी अवयवरचना होती है । ११६ ॥ 


( जीवके जन्मके आधारभूत योनियोका वर्णन । }~ सचित्त, अचित्त, शीत, उष्ण, 
संवृत, निवृत्त जौर मिश्र अर्थात्‌ सचित्ताचित्त, नीतोण्ण ओर सवृतविवृत एसे योनियोके नौ भेद 
हु । जीवोौत्पत्तिके च॑तन्यय॒क्त स्थानको सचित्तयोनि कहते हँ । जिस जन्मस्थानके प्रदेदा अदस्य 
दोते हँ अर्थात्‌ नही दिखते दै उसको सवृतयोनि कते है । जिस जीवोत्पत्तिका स्थान ठडा होता 
है उसे नीतयोनि कदत ह 1 इसके उकरूट स्वभावके जन्मश्यानोको अचित्त, विवत ओर उष्णयोनि 
केटूते रै तथा जिनमे सिश्च स्वभाव रहता है उनको सचित्ताचित्त, सवतविवत ओर शीतोष्ण योनि 
कटने हे । एसे युणयोनियोके नौ भेद कहे है । ये योनियं जीवोके जन्मस्थान दै । ११७ ॥ 


= 


१ अआ मविग्रहा २ग्ग प्रवतिन 3 आ विचितव्राव्चर्थैकारणम्‌ ४ मवृत्ताऽ-य वृतास्तथा 





-५ १२४) सिद्धन्तसार (१३३ 


अचित्तयोनिजा' सर्वे जीचा ये नारफासरा । विभिश्योनयोऽनन्ता गभजा" प्राणिनो मता.॥११८ 
सम्मूष्छिनः परे सर्वे सर्वयोनिभवा- पुन. । भवन्ति भविनो नित्य विचिच्राकारधारिण ॥। ११९ 
नानाकारविक्ाराणां मनुष्याणां चतुद । योनिलक्षा मतास्तज्जे्ञनिददोनललालिभिः।। १२० 
दुष्टकर्मभवानेकदुःखदौ्गत्यक्ञालिनाम्‌ । नारकाणा हि ते लक्षारचत्वारो गदिता जिने ॥ १२१ 
देवाना दिन्यवृत्तीनां विचिच्नाकारधारिणाम्‌ ! लक्षाश्चत्वार इत्येव यो्तीना योजिता वुं ॥\ १२२ 
वधबधश्षुधातृष्णाशीतवातादिगोचरम्‌ 1 तिरश्चा भुञ्जत दुःख लक्षाश्चत्वार एव ते*॥ १२३ 
विकलेन्द्रियजीवानां भूरिपापपरात्मनाम्‌ । सर्वेषा योनयो लक्षा षडेव परिकीतिता. ॥ १२४ 


( तत्त्योनिज जीवौका वणेन 1 )- जो नाश्की मौर देव है, वे जीव अचित्तयोनियोसे 
उत्पन्न होते है । अर्थात्‌ उनके उत्पत्तिस्थान उपपादगप्रदेश है भौर वे अचित्त-अचेतन है। जो 
गर्भेज जीव है वे मिश्रयोनिके है, क्योकि उनके माताके उदरमे शुक्र ओर श्रोणित-रक्त अचित्त है 
ओर माताके आत्मासे मिश्रण होनेसे वह योनिस्थान सचित्ताचित्त है ! किवा जिस माताके उदरमे 
शुक्र शोणित पडा है वह उदरस्थान सचित्त है । इसलिये गभेज जीव सचित्ताचित्त योनिज है ! इन 
जीवोसे भिन्न अर्थात्‌ सव सम्मूच्छिन जीव तीन प्रकारके योनियोसे उत्पन्न होते है ।अर्थात्‌ कोर 
सचित्त योनिके है, कोई अचित्त योनिके है ओर कोई सचित्ताचित्त योनिके है । साधारण शरीरवाले 
सम्मूच्छिन जीव सचित्त है क्योकि वे अन्योन्यके आश्रयसे उत्पन्न होते है । कोई सम्मूकनज जीव 
अचित्त योनिसे उत्पन्न होते ह । तथा कोई मिश्वयोनिके होते है । इस प्रकार उस ससारमे जीव नाना 
साकारोको धारण करनेवे है ।। ११८-११९ ॥ 


जो सम्यग्दशेन ओर सम्यग््ञानसे गोभते है, एेसे तज्ञ लोगोने नाना आकार ओर 
विकारोको धारण करनेवाके मनुष्योकी चौदह लक्ष योनियां मानी है ॥ १२० ॥ 


अशुभनाम, अलुभगोत्र, असातवेदनीयादि कर्मोके उदयसे अनेक दु ख दारिद्ग्यसे युक्त 
एसे नारकियोकी चार लक्ष योनियां है एसा जिनेरवरोने कहा है ॥ १२१ ॥ 


अणिमामहिमादिक ऋद्धियोके धारक तथा नाना प्रकारके आकारोको धारण करेवा 
देवोकी योनिसख्या विद्वानोने चार लक्ष कही है ॥ १२२ ॥ 


वध, वघ, भूख, प्यास, ठडी, हवा, उष्णता इत्यादिसे उत्पन्न हुआ दु ख भोगनेवाले 
तिर्यचोकी चार लक्ष योनियं है ।॥ १२३ ॥ 


तीत्र पापयुक्त जिनका आत्मा है एसे सपू्णं विक्ेन्द्रिय जीवोकी छह लक्ष योनिर्यां 
कही है । १२४॥ 


१ जाता 


१२५) सिद्धान्तसार (५. 


११ 


६. 





पुथिवीकायिकाना हि जीवानां लितकलटमै. ! योनय. कथिता देवे सतलक्षप्रमाणत.१ ॥ १२५ 
धोरसिथ्यात्वसभूतभवभावविवतिनाम्‌ । मतास्तावन्त एवामी योनयो जलकायिनाम्‌ 11 १२६ 
तेज कायभुता तावत्‌ तावन्त परिकीतिताः \ योनयो जितमात्सर्थेराराध्ये. पूर्वसूरिभिः । १२७ 
वातकायिकजीवाना कमेपाकहूतात्मनाम्‌ 1 योनीना सप्तलक्षाणि प्रवक्ष्यन्ते विचक्षणं 1} १२८ 
नित्य निग्तेदजीवाना नारकेभ्योऽतिर्वतिनाम्‌ ! योनीना सप्तलक्षाण्च भवस्ति भव्वतिनाम्‌ । १२९ 
तयेतरनिगोताना अनन्तासातबतिनाम्‌ \ गीयन्ते योनयो नित्य मुनिभि सूत्रवेदिधि. । १३० 

मृरहाणामनन्ताना योनयो गदिता जिने । दशलक्षा. प्रमाणेन प्रमाणनयनायकं. !! १३१ 

स्वं सम्मिलिता गीता योनयो भव्बतिनाम्‌ 1 जीवान स्वलक्षाणामश्ी तिश्चतुरुततरा \ ९३२ 
हरवह्यतिस्तथा सप्त जय सप्त तत पुन" । पृथ्वीदकाग्निवाताना कुलाना कोटिलक्षफा १३३ 


जिन्होने पापनान किया है, एसे गणधरदेवोन पृथिवीकायिक जीवोकी योनियं सात 
लभर कही हे ।। १२५ ॥ 


घोर मिथ्यात्वसे उत्पन्न हुए सासारिकि-भावोसे ससारमे वूमनेवारे जटकायिकजीवोकी 
योनिसस्या सात जक्ष है ।॥ १२६ ॥ 


जिन्होने मत्सरभावोको जीत च्या है ओौर जो भव्योके आराध्य है एसे पूर्वसूरियोनें 
तेजस्कायिक जीवोकी योनिसख्या सात क्र कही है ।। १२७ ॥ 


अनुभ कर्मोदियस्ने जिनकी आत्मा मारी गयी है एसे वातकायिक जीवोकौ योनिसस्या 
विचक्षण-चतुर आचाय सात लक्ष कते है । १२८ ॥ 

नारकियोसेभी अतिदाय दु खी ओौर भवमे घूमनेवाले नित्यनिगोदी जीवोको योनियां 
सात लक्षै । १२९॥ 

अनत दु खोसे व्याकर एते इतर निगोदी जीवोकी योनिसख्या सूत्रन मुनियोने हमेना 
सात लक प्रमाणक्हीटहै।। १३० ॥ 

प्रमाणनयोके नायक एसे जिनेन्वरोने अनत वनस्पतियोकी योनिसख्या दस लक्ष कही 
है ।॥ १३१॥ 


ससारमे घूमनेवाठे सपूणे जीवोको कुल योनिसख्या चौरासी लक्ष होती हैएेसा 
जिनेन्वरोने कहा है ।। १३२ 1 


( कुखोकी सख्या कहते है । )- पुथिवीकायिक जीवोकी कुलसख्या वार्ईूस कोटि लक्ष 
है ! जककायिक जीवोकी सात लक्ष कोटि है । अग्निकाधिक जीवोकी तीन लक्ष कोटि है ओर 
वात्तकायिकोकी कूलसस्या सात लक्ष कोटि है 1 १३३ ॥ 


[१ १ ता ` का 


१ सप्तटक्ना 


-५ १४२) सिद्धान्तसार ( १२५ 





कोटिलक्ना कुलान्याहु सप्ताष्टौ च तथा नव । तदर्टाविज्ञतिटित्निचतुरिन्दरियवीरुधाम्‌ । १३४ 
कोटिलक्षा- कुलानां हि सममद्धत्रयोदज्ञ ! हादश्चापि दा प्रोक्ता जन्मिना जितकल्मषे. ॥ १३५ 
जलजानां तथा वीना चतु'पदयुतात्मनाम्‌ + 1 उरसा स्प॑ता तावन्नवेवेते यथाक्रमम्‌ 1 १३६ 
कुलानि? लक्षकोटिनां देवनेैरयिकनृणां ! षड्विशतिस्तथा पंचविश्चतिडच चतुदेडा । १३७ 
कूखानां ° लक्षकोटिना स्वंसख्या जिनेश्वर  अद्धाधिकश्तेनोक्ता नवतिनवसयुता ।॥ १३८ 
खरादिपुयिवीकायजीवानामायुरुत्तमम्‌ । द्वाविशतिसहस्राणां वर्षाणामृषिभिमंतम्‌ ।। १३९ 
परेषां पृथिवीकायजीवानां पुनरुत्तम । वर्षणा दादशेवायु.सहस्राणि समन्तत ॥। १४० 
सप्तवषंसहलाणि जीवन्त्यष्कायवतिन. । जीवः प्रकषेत सर्वे विचित्रार्चर्यकारिणः ।। १४१ 
तेज कायभृत सर्वे जीवन्त्यत्तममानत । दिनत्रय चरयाधीश्ञा. कथयन्ति जिनेश्वराः ॥ १४२ 


दरीन्दरिय, चीच्रिय, चतुरिन्द्रिय ओौर वनस्पति इन जीवोकी कुलसख्या क्रमसे सात कोटि 
लक्ष, आठ कोटि लक्ष, नौ कोटि लक्ष गौर अगईस कोटि लक्ष कही है || १३४ ॥ 


जलचर प्राणियोकी कुकसख्या साडवारह्‌ लक्ष कोटि है । पक्षियोकी कूलसख्या बारह 
लक्ष कोटि है । चतुष्पद प्राणियोकी कुलसख्या दस लक्ष कोटि है ओर छातीसे चलनेवाले साप 
आदि प्राणियोकी कुलसख्या नौ कोटि लक्ष है ।। १३५-१३६ ॥ 


( देव, नारकी ओर मनुष्योकी कूलसख्या 1 ) ~ देवोकी कूलसख्या छव्बीस कोटि लक्ष 
है ! नारकियोकी कुलसख्या पच्चीसर कोटि ल है गौर मनृष्योकी कूलसख्या चौदह कोटि लक्ष 


दै ।॥ १३७ ॥ 


सपूणं जीवोकी कुरसख्याका प्रमाण एकसौ साठ निन्याणवै लक्ष कोटि है एेसा जिने- 
सवरोने कहा" है । कुल-गरीरके भेदको कारणभूत नोकर्मवगे णाके भेदको कुल कटृते है ।। १३८॥ 


( जीवोकी भायुका वणेन । }- ऋषियोने खरपृथिवीकायिक जीवोकी उत्कृष्ट आयु 
वावीस हजार वर्षोकी कही है ।॥ १३९ ॥ 


शुद्ध पृथिवीकायिक जीवौकी उन्छृष्ट आयु वारह्‌ हजार वर्षोकी है ॥ १४० ॥ 


जरकायिक जीवोकी उक्छरृष्ट आयु सात हजार वर्षोकी है । ये सव॒ जल्कायिक जीव 
विचित्र आण्चय उत्पन्न करनेवाटे होते है । १४१ ॥ 


सपूणं तेज कायिक जीवोकी उत्कृष्ट आयु तीन दिनोकी है एसे रत्नत्रयके स्वामी 
जिनेश्वर कहते है ।॥ १४२ ॥ 


१ अआ चतु पादवतामत, >आ कुरानि, कुलाना उति व्छोक्दय ३ परनु गोम्मटसारमे सपू्णं 
जीवोकी कुलस्या एक कोडाकोडी सत्ताणव्रे कभ तथा पचास हजार कोटि कही ह 1 
४ जां मापुस्तके नास्ति 
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त्रीणि वर्षसहस्राणि परम वातकायिनाम्‌ ! अयुभवति जीवानां दुगेदुगेतिवतिनाम्‌ । १४३ 
दक्षवर्षसहस्राणि परमायुः प्रकाशितम्‌ । भृचुहाणां निनाधीशरनानाभावविवतिनाम्‌ ।! १४४ 
दादेव तरु वर्षाणि प्रकृष्ट हीच्ियेषु तत्‌ ! एकेनोना च पञ्चाशञत्रीन्धियेष्वायुरु्तमम्‌ ।\ १४५ 
चतुरिन्द्रियजीवाना षण्मासा ल्यायुर्तसम्‌ ! कमेभूमिनरादीना पुवं कोटी तदुत्तमम्‌ ॥\ १४६ 
( जीवानां देहमानम्‌ । ) 

पञ्चेन्द्रियस्य जीवस्य देहूमान निगयते । योजनाना सहस्त्रकमुत्कर्षण जिनागमे ॥। १४७ 
तदेवाधिकमाख्यात मानमेकेन््रिये पुन. । दीन्धिये द्वादलेवेद योजनन्युत्तमं मतम्‌ \ १४८ 
करोडत्रयप्रमाण च शरीर ब्रीन्िये परम्‌ \ चतुरिन्द्रियजीवानां एकयोजनमुत्तमम्‌ । १४९ 


[श । == न= ~= == 


ट्‌ सतदापक्‌ दुगेतिमे रहनेवाले वातक्रायिक ज गिवाकी उत्तम अयत गिनि हजार वेष की 
ठै । १४३ ॥ 


अनेक भवोमे घूमनेवाले वनस्पत्तियोकी उक्कृष्ट आयु जिनेन्वरोने दस हजार वर्ष॑की 
प्रकारित की टै 1 १४४ ॥ 


हीन्द्र जीवोकी उत्कृष्ट आयु वारह्‌ वर्षोकी कही है । ओर व्रीद्धिय जीवोकी उक्कृष्ट 
आयु उनचास दिनोकी कही है 1 १४५ ॥ 


चतुरिन्द्रियजीवोकी उक्कृष्ट आयु छह महिनोकी कटी है ओर कमेभूमिके मनुष्य आदि- 
कोकी उत्कृष्ट जायु एक पूवे कोटीकी कही है । १४६ ॥। 


( जीवोकी देहावगाहना 1 ) ~ पचेन्दरियजीवकी देहावगाहना जिनागममे उक्कपंसे एक 
हजार योजनोकी कही है । एकेन्दियकीभी अवगाहना साधिकसहस् है । भावाथ ~ स्वयभूरमण 
समद्रमे स्थित महामस्स्यकी अवमाहना एक हजार योजनोकी है । तथा एकेन्द्रिय कमल्कीभी 
यवगाटना महामत्स्यके समान एक हजार योजनकीदही टै । दीन्द्रििजीवोमे शखकी उत्तम 
अवगाहुना वारह योजनोकी कही दै ॥ १४६- १४७ ॥ 


व्ीन्दियजीवोमे उत्तम अवगाहना त्रैप्मी ( चीरीकी ) तीन कोड प्रमाणकी कही है । 
अौर चतुरिद्द्रिय जीवकी उत्तम अवगाहना एक योजन प्रमाणकी कही दै ॥ १४८ ॥ 


( गभविजन्मधारि जीवोका वर्णन । } ~ पोत, अण्डज ओर जरायुज ये सव जीव गर्भ- 
जही होते है । तथा देव गीर्‌ नारकी ये सव जीव ओौपपादिक देहवषेही होते है । पोत-जिनके 
ऊपर जान्छकै समान वेष्टन नही होता है, जो परिपूणे अवयववाद्े योनिसे निकलतेही चलते फिरते 
ह, एसे प्राणियोको पोत्त कटने है । जरायुज-जाल्के समान जो प्राणियोके ऊपर चका वेष्टन रहता 
है उसकः जरायु कहते है । एते जरायुत्ते जिनका जन्म होता है वे जरायुज प्राणी है जैसे मनुष्य आदि । 
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भवन्ति गर्भजाः सर्वे पोताण्डजजरायुजाः । ओपपादिकदेहाश्च देवनारकयोनिजा. ॥! १५० 
शेषा. सर्म्मूच्छिनो जीवा भूरिपापपरायणा. । गदिता विविधाकारा बहुदुःखोपजीविनः \\ १५१ 
वपुगेतीन्ियजानक्रोधाहार्सुसयमाः ! वेदभव्यत्वसम्यकत्वलेदयेक्नायो गसच्ज्िन । १५२ 

जीवा यासु च मार्यन्ते मागेणा विधिकोविदे.! ता इमा मागेणा ज्ञेया विचित्रक्रमसयुताः॥ १५३ 
वपु. शरीरमास्यातं तच्च पञ्चविघं तृरधैः । जीवाधारमिद तस्माचतिगदामि यथाक्रमम्‌ ॥ १५४ 
आौदारिकमिदं रम्य तथा वक्रियिक पुन- । आहारफमिहास्यात? तेजसं फार्मणं महत्‌ ° ।\ १५५ 


अण्डज-जो प्राणी अण्डोसे उत्पन्न होते है, उनको अण्डज कहते है जसे पक्षी । उपपाद रिापर 
देव अकस्मात्‌ अन्तर्मुहृतेमे तरुणके समान षोड अलकारोसहित उत्पन्न होते है । तथा नारकी 
नरकविरोमे अन्तर्मृहुतंमे उत्पन्च होते है । ये देव नारकी ओौपपादिक देहवाले कह जाते है 
1 १४९ १५० ॥} 


सम्मूच्छिन जीव अतिशय पापोमे तत्पर रहते है । ये सम्मूछिन जीव मातापिताके 
रक्तवीर्यके विना उत्पन्न होते है । तीनो छोकोमे ऊपर, नीचे गीर चारो तरफसे जिनके अवयवोकी 
स्वना होती है, उनको सम्मृच्छंन कहते हँ । ये जीव अनेक आकारवले ओौर वडे दुखसे 
उपजीविका करनेमे तत्पर होते है ॥ १५१ ॥ 


( मार्गेणाओके नाम मौर लक्षण । } -- शरीर ~ कायमार्गेणा, गति, इन्द्रिय, ज्ञान, क्रोध, 
आहार, सुसयम, वेद, भव्यत्व, सम्यक्त्व, लेन्या, दोन, योग जौर सन्ञी ये चौदह्‌ मार्गणाये है 
।॥ १५२ ॥ 

कमंस्वरूप जाननेवाटे विद्ानोकेट्रारा जीव जिनमे दं जाते है उनको मार्गेणा कहते है, 
वे मार्गणायें अनेक कमसे युक्त ह ॥ १५३ ॥ 


( जदारिकादि पाच जरीरोका वणेन । }- गरीरको वपु कहते है ओर विद्रानोने 
उसके पाच भेद वताय है । यह्‌ शरीर जीवका आधार होनेसे मेँ उसका यथाक्रम वर्णन करता 
हु 1 १५४ ॥ 

जौदारिक, तथा रम्यवेक्रियिक, पून आहारक भौर तैजस तथा महान कार्माण एेसेपाच 
प्रकारके शरीर कहै है । उदारका अथं स्थूर है अर्थात्‌ जो शरीर स्थर है उसको ओौदारिक कहते 
है । यह नरीर मनुष्य मौर तिर्यचोको होता है । जो शरीर नाना आङृतियोको धारण करता हैजो 
अनेक छोटा, वडा दुज्य, अदृद्य जादिक विक्रिया करता है उसे वैक्रियिक शरीर कहते है । जिनके 
मनमे सूक्ष्म तत्त्वमे सराय उत्पच्च हुमा है एसे प्रमत्तसयत मुनिराजके मस्तकसे सरायको दूर करनेके 
चयि जो रीर प्रगट होता है उसे हारक कहते है । यह गरीर केवक्भिगवानके पास जाता है। 


2 आ वक्रियिकमहादूमूतम्‌ २ च्यान्ति ३ भा तथा 
8 8 18 
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उदारं स्थूलमार्घ्यातं नानाकारधरं परम्‌ । आद्भियमाणमाहरं तेजोजात सुतेजसम्‌ ॥ १५६ 
कर्मणा कार्यमर्थं च यत्कार्मणमिहौदितस्‌ › ! परं परं हि सुक्ष्म स्यादेतत्पञ्यविधं क्रमात्‌ † १५७ 
ओदारिकं वेक्रियिकमाहारकसिद वयु । तिध्रकारमसंख्यातगुणाकारप्रदेशकम्‌ ॥ १५८ 
ऋमशस्तेजसं तद्धि कामण च शरीरकम्‌ ! कथयन्ति कथानाथा" प्रदेशनन्त्यसडगुणम्‌ २ ॥ १५९ 
तदेवाभव्यजीनानामनन्तगुणकारकम्‌ । अनंतप्रविभागेश्च तद्द्रव्यं पुनरिष्यते \ १६० 
दजादिपटलस्तावद्व्याघातो नानयो क्वचित्‌ ! सुसक्ष्सत्वादय' पिण्डे तेजसोऽनुप्रवेशवत्‌ ।\ १६१ 


उनके शारीरको स्प कर लौटता है तव मृनिका सजय दूर होता है 1 यह शरीर हस्तप्रमाण होता 
है । घन-दृढ स्फटिकके समान रहता है । मुनिके तालुप्रदेगमे रोमाग्रके अष्टम भागप्रमाण जौ 
छिद्र होता है, उससे यह्‌ निकलता है ! जिस क्षेत्रमे तीर्थकर परमदेव गृहस्थावस्थामे, दीक्षित 
छदयस्थावस्थामे अथवा केवलीअवस्थामे होगे उसके पास जाता है । उनके शरी रको स्प कर पून 
टता है । उन मृनिके उस तालु चछिद्रसे पुन देहमे प्रवे करता है तव उनका सशय नष्ट होता 
है ओर वे सुखी होते है । { सर्वाथिसिद्धिकी श्ुतसागीरी टीका - अध्याय दूसरा ) । 


जो तेजसे उत्पन्न होता है उसे तैजस कहते है । जो तेजका निमित्त है उसेभी तैजस 
कहते है ओौर जो कर्मका काये है उसे कामण कहते है । मिथ्यात्वादि कमोसि यह्‌ का्मणररीर 
उत्पन्न होता है । तथा यह्‌ क्मोकिलिये उत्पन्न होता है अर्थात्‌ कर्मोको उत्पन्नभी करता है । ये 
पाच प्रकारके शरीर उत्तरोत्तर क्रमसे सूक्ष्म सूक्म है । १५७ ॥ 


ओदारिक, वैक्रियिक ओर आहारक ये तीन प्रकारके गरीर रमसे असख्यात गुणाकार- 
युक्त प्रदेजवाले है । ओदारिकसे वैक्रियिक गरीर असख्यात गुणित प्रदेशवाला है । वैक्रियिकसे 
आहारक रेरीर असख्यात गुणित प्रदेलवाखा है 1 १५८ ॥1 


करमग तंजस गौर कार्मण गरीर अनन्त गुणित प्रमाण है 1 आहारक शरीरसे तैजस 
प्रदेशोकी उपेक्षासे अनत गुणित है तथा तेजससे कामण जरीर अनत गुणित दहै, एसा कथानक 
नि्वेदनी, सवेजिनी आदि कथाओके प्रतिपादक जिनेदवर कहते है ।। १५९ ॥ 


वह्‌ कार्माण जरीरका द्रव्य अभव्य जीवोमे अनतगुणित है ओर भन्यजीवोसे अनन्तवा 
विभागदहै एसा कहा १६० ॥ 


तैजस ओर कार्मण इन गरीरोको कटहीभी प्रतिवध नही होता । जेसे लोहके पिण्डमे 
अग्निका प्रवेदा उसकी-अग्िकी सू््मतामे होता है वैसे तैजस ओौर कार्मण ये दो जरीर अत्तिजय सूष्ष्म 
हौनेसे वज्रादि-पटलोमेभी घुसकर उसमेसे निकल जाते है । इसय्िये इनके साथ रहा हुजा यह 


2 जा नन्‌ = व्ण नन्तसद्नृणेम्‌ २ ला तद्‌ कन्यानाम्‌ 


-५ १६८ } सिद्धान्तसार. ( १३९ 





सवेसंसारिजीवस्यानादिसगबन्ध इष्यते 1 कार्येकारणसन्तत्या ह्यनयोर्वोजवृक्षवत्‌ । १६२ 
विगेष पेक्षया सादिसम्बद्धे ते शरीरिणाम्‌ । निगद्येते गतासातसगतेयं तिनायक्तेः ॥ १६३ 

इत्थं पञ्चविघेनामी शरीरेण शरीरिणः! व्यापत्कल्लोललोेऽस्मिनश्रमम्ति भववारिधोौ ।! १६४ 
सर्वेऽपि नारका जीवास्तथा सम्नूच्छिनः पुन. । नपुसक्रा भवन्त्येव न देवाः पुण्यभागिनः ।! १६९ 
रोास्त्रिवेदा विज्ेयास्ति्य॑चो मानवा अपि ! त्रिवेदानुगतानेककममभावनिवन्धत्‌. \\ १६६ 
अौपपादिकदेहा ये येऽपि चान्त्यश्षरीरिण ! नापवर््यायुषस्तेषः › कृतपुण्यविपाकतः ॥\ १६७ 
मिथ्यादुष्टिस्ततस्तावत्सासादनदृगुच्यते । तृतीयो मिश्रदृष्टिश्चासयत. सम्यग्दक्पर ।¦ १६८ 


॥॥ 


जीवे विग्रहगत्िमे जाकर सुदरुरवर्तीं क्षेत्रोमे उत्पन्न होता है । बीचमे पहाड आदिक पदार्थोसि उन 
गरीरोसे युक्त यह्‌ जीव रोका नही जाता है ।॥ १६१ ॥ 


सपूर्णं ससारी जीवोके साथ इन दो शरीरोका सम्बन्ध अनादिकाक्से हा है । जसे 
वृक्ष बीजसे उत्पन्न होता है । वह्‌ वीज पूरवे वृक्षसे उत्पन्न हुआ । वह वृक्ष उसके पूवं बीगसे उत्पन्न 
इजा हे । वीजवृक्षका सवध जेसा अनादि कारसे दै वेसा प्रस्तुत तैजस-कारमेण पूवं तंजस-का्मणसे 
उत्पन्न हए, पूवे तेजस-कामेण उनके पूवं तंजस-कार्मणोसे उत्पन्न हुए है एसी इन तैजस कर्मगोकी 
अनादि कार्यकारण-सतति है । जैसे इस वीजसे यह्‌ वृर हुआ है, एसा कहुनेसे उन बीज-वृक्षोका 
सादि सवध सिद्ध होता है, वैसे तजस कामण गरीरविगेपकी अपक्षासे सादि कट सकते है, जैसे 
साग्रतका भिथ्यात्व-कमंका वध पूरवे मिथ्यात्वके उदयसे होता है । इस प्रकार इनकी कार्यकारणकी 
सन्तति हे । विगेपपिासे प्राणियोके ज्ये सादिभी है । जिनकी दुलोकं। सगति दुर हई है एसे 
यत्तिनायकोने इस प्रकार तेजस-कार्मण गरीरोका सवघ कटा हे \। १६२-१ ६२ ॥ 


इस प्रकार पाच प्रकारके गरीरसे ये जरीरधारी प्राणी आपत्तिरूप तरगोसे चच एसे 
ससारसमद्रमे भ्रमण करते है ।। १६४ ॥ 


( जीवोका लिगनिणेय । )~ सपण नारकी जीव तथा सम्मूच्छिन जीव नपुसकही होते 
है । देव पुण्यवान होनेसे नपुसक नही होते रै ॥ १६५ ॥ 


रेप अर्थात्‌ तिर्यच ओर मनुष्यभी तीन वेदके धारक है , क्योकि तीन वेदोको अनुकूल 
कमेवघके योग्य उनके भाव होते है ।। १६६ ॥ 


जो ओपपादिक देहुवाठे देव ओर नारकी है तथा जो अन्त्यश्ञरीरवाले-तद्भव मोभ्षगामीं 
जीव है, उनको किये हए पुण्यके उदये अपवर््यायुष्कता नही है । अर्थात्‌ विष-रस्त्रादि कारणोसे 


१ भा स्तेऽमी वनपुण्यविपाकत 


१४०) सिद्धान्तसार (४ १६९- 





संयतासंयतस्तस्मात्प्रमत्तादिसुसंयत. ! अप्रमत्तो यति" पश्चादष्टमोऽपू वछृन्मतः ॥ १६९ 
अनिवृच्यल्पलोभौ च शान्तक्षीणकषायको । सयोगी च तथायोगी गुणाङ्चेते चतुदेश ॥ १७० 


उनका आयुष्य कम नही होता है । विष जस्वादि कारणोसे, तीव्र अग्न्यादि उपसगेसि उनको 
अकाल्मे मरण नही आता 1 १६७-१६९ ॥ 


( गृणस्थानोके नाम । )- मिथ्यादुष्टि, सासादन, मिश्च, असयत सम्यण्द्ष्टि, सयतासयत, 
प्रमत्तसयत, अप्रमत्तसयत, अपूवेकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मरोभ, उपगान्तकपाय, क्षीणकषायः 
सयोगकेवरी ओर अयोगकेवली एेसे चौदह गुणस्थान है ।॥ १७० ॥ 


विलेप स्पष्टीकरण- आचार्यं नरेन््रसेनजीने यहा गुणस्थानोके नामही बताये है । उनका 
स्वरूप विस्तारभयसे नही दिया । उन गुणस्थानोका लक्षण यहा दिखते है- 


१ पहिला गुणस्थान मिथ्यात्वक्मेके उदयसे होता है । 


२ दसरा सासादन गुणस्थान है ! प्रथमोपराम सम्यक्त्व अथवा द्वितीयोपशम सम्यक्त्वके 
अन्तर्मुहूतं कालमेसे जघन्य एक समय अथवा उक्कृष्ट छह आवलिकार शोष रहता है उस समय 
अनन्तानुवेधि क्रोध, मान, माया लोभमेसे किसीका उदय होनेसे सम्यग्द्लेन नष्ट होता है ओौर 
वह्‌ जीव मिथ्यात्वके सम्मुख होता है ! इस अवस्थाको सासादन गुणस्थान कहते है । 


३ तीसरा गुणस्थान मिश्वदष्टि नामक है । इसमे संम्यडमिथ्यात्व कमेका उदय हौताहै 
तव सम्यडमिथ्याव्वरूप परिणाम होते दहै } वे परिणाम न सम्यग्दशेनरूप है न मिथ्यारूप ह 1 परंतु 
मिश्चरूपपरिणाम होते है 1 अर्थात्‌ सर्वज्ञकथित-पदार्थस्वरूपके श्चद्धानकी अपेक्षा समीचीनता 
ओर स्वज्ञामास-कथित अतत्त्वश्वद्धानकी अपेक्षा मिथ्यापना ये दोनोही धमं एककाल ओर एक~ 
आत्मामे घटित हय सक्ते है ! इसमे कोरईभी विरोधादि दोष नही है 1 जसे दही ओौर गुडको 
परस्पर मिलानेसे दोनोका स्वाद खटा गौर मीठा मिला हुमा होता है उसही प्रकार एककालमे 
मिश्चरूप परिणाम सम्यक्त्वरूप ओर मिध्यात्वरूप परिणाम होते है 1 


४ असयत सम्यण्दष्टि-सर्वेजञकथित जीवादि-पदा्योकि ऊपर श्रद्धा करता है, तथा 
असयमी होता है, क्योकरि उन्दरियोके विपयोसे विरक्ति तथा प्राणिसयम उसको नही होता है । 
इसलिये उसको असयमी कहते है 1 परतु वह विनाप्रयोजन किसी हिसामे प्रवृत्त भी नही होता है 


५ सयतासयत-अनन्तानुवधी कपायके उपम, क्षय, क्षयोपगमादिकसे यह्‌ श्रावक 
सम्यण्द्प्टि होता दै गौर अप्रत्यास्यान कपायके क्षयोपञमसे उसको अणुत्रतोकी प्राप्ति हुई है, 
उभ्रखिये इसको देदान्नेती रती कहते ह्‌ \ 


-५ १७०) सिद्धान्तसार (१४१ 





६ प्रमत्तसयत-सज्वलन कपाय ओर नोकषाय इनका उदय इस गुणस्थानमे होता है । 
अनतानुवन्घ्यादि वारह्‌ कषायोका धयोपञम होनेसे इस गुणस्थानमे महात्रत प्राप्त होते है, परन्तु 
सयममे कु मरू उत्पन्न करनेवाला प्रमाद उत्पन्न होनेसे इसे प्रमत्तसयत कहते है । 


७ अप्रमत्त सयत -- जव प्रमाद नष्ट होता है ओौर सज्वल्न कषायोदय ओर 
नोकषायोदय मद होता है, तव इसके सयम-महात्रत अतिदाय निर्मर होते है । 


८ अपूर्वकरण -- इस गुणस्थानमे अनतानुवघ्यादि वारह्‌ कपाय ओौर नौ नोकषाय 
इनका क्षय अथवा उपलम्‌ करनेवाले अपूवं एसे निर्मल परिणाम होते है, जौ कि पूर्वगुणस्थानोमे नही 
होते । जितने मुनिराज इस गुणस्थानमे प्रवेश करते हँ उनमेसे जो समानसमयवर्ती मुनि है उनके 
परिणाम सदृशभी होते है ओौर विसदृशभी होते है परतु भिन्न समयमे स्थित जीवोके परिणाम 
सरवैदा विसदृ्ही होते दै ! इस गुणस्थानमे प्रतिसमयमे परिणामोकी निमंरता वढतीदही है । 


९ अनिवृत्तिकरण -- इस गुणस्थानमे अधिक निमेल गुक्लध्यानसे आयुको छोडकर 
रोप सात कर्मोकी गुणश्रेणिनिजेरा, गुणसक्रमण, स्थितिखडन, अनुभागकाण्डखडन होता है ओौर 
मोहनीय कर्म॑की वादरकृष्टि, सूष्मकृष्टि आदि होती है । इस गुणस्थानमे जो मुनिराज है उनके 
प्रतिसमय एकटी परिणाम होता है अर्थात्‌ एक समयमे जितने मुनि होगे उनमे समानही परिणाम 
होगे ओर भिन्न समयमे जो मुनिराज होगे वे सव विसदृश परिणामकेही धारक होगे 1 


१० सृषक्ष्मसापराय -- उस गुणस्थानमे धुठे हुए कौसुम्बवस्वमे जैसी सृक्ष्मलालिमा रह्‌ 
जाती है वैसी रागभावना अत्यत सुक्म होती है । यहं मोहकी वीस प्रकृतियोका उपशम अथवा 
क्षय होता है । सिफं एक सज्वलन लोभ सूक्ष्मकृण्टिको प्राप्त होता हुआ पाया जाता है । वह्‌ 
अव्यत सूक्ष्म हौकर रहता ठै । 


११ उप्ातकपाय -- कतकफलसे पानी निमंल होता है ओर मरू नीचे वेठता है, 
वसा यहा सपू्णं मोहकम उपान्त होनेसे आत्मा उपरातकषाय होता है । 


१२ क्नीणकपाय -- सपूर्णं मोहकमं नष्ट होनेसे आत्मा पूणं कपायरहित होती है । 
इसखिये निर्म स्फटिक पात्रमे रखे हुए जकके समान निमे होती है । 


१२ सयोगकेवटी -- इस गृणस्थानमे जीवको केवलनान प्रगट होत्ता है ओर क्षायिक 
नौ केवलरन्धियोकी प्राप्ति होती है । फक्त योगसहित होनेसे उनको सयोगकेवरी कहते है । 


१४ अयोगकेवटी -- यहा अठारह हजार शीलोकी प्राप्ति होती है ओर कर्मोका 
जआगमन-जाखव सर्वथा वद होता दै । सत्व ओर उदय अवस्थाको प्राप्त कर्मरजकी सर्वोक्करष्ट 
निजेरा होनेसे काययोगरहित केवलीको चौदहवे गुणस्थानमे अयोगकेवली कहते है ! यहाही 
भूणणेगील, पूणेसवर, पूर्णनिजरा होनेसे मुनिराज मुक्ति अवस्थाके सम्मुख होते दै । 


१४२) सिद्धान्तमार (५५. १७४ 
सुवर्णानुगता वर्णा यथा पञ्चदशप्रमा. । लोके तथात्र विज्ञेया गुणाण्चते चतुरददा 1 १७१ 
जपापुष्पादिसाचिव्याद्यः स्वभावः प्रजायते । स्फटिकादौ तथा जीवे ठेष्या स्यात्कमयोगतः ॥ १७२ 
कृष्णा नीला च कापोता पीता पद्मा तथा पुन. । शुक्छा च पद्विधा केश्या जीवेऽभाणि विचक्षण" ॥ 
जीवतत्वभिद तावद्युक्त वाऽ्युक्तमेव वा । किञ््चिदागमतो ज्ञत्वा भणितं यन्मया पुनः ॥ १७४ 
श्रीजिनेन्मत पुवसुरिसुयप्रकारितम्‌ । तत्वद्योतनिभेनतत्कि मया वत भाष्यते ॥ १७५ 
दृष्षमाकालयोगेन सम्यगज्ञानधि्वजिते" । सवत्र सशयानेस्तन्मादृज्ः कि निगद्यते \ १७६ 

केवल तत््वविज्नानकिप्सालृन्धोहुमूच्चकं \ दरिद्रोऽपि हि कि लोके सौराज्य नाभिवाञ्छति 11१७७ 


जेस सुवर्ण॑मे पदरह्‌ व्ण-भेद दिखते दै वसे इम जगततमे चौदह गुणस्थान होते है । 
जसे अधिक वणेमे उत्तरोत्तर शुद्धता वढती है ओर पदरह्वे वर्णमे सोना पूर्णं प्राय युद्ध होताटै 
वैसे इस गुणस्यानमे आत्माकी उत्तरोत्तर विगृद्धता होती होत्री चौदह्वे गुणस्थानमे निर्मला 
पूणप्राय होती है ।॥। १७१ ॥ 


केव्यावणंन ~ स्फटिकादिक पदार्थोमि जंसे जपापृप्पादि पदार्थं साच्निष्यतसे जो 
स्वभाव प्रगट होता है, वेसे जीवमे कर्मयोगसे चेष्या होती है । स्पष्टीकरण ' कपायानुरजिता 
योगप्रवृत्तिरुग्या ' कपायके उदयसे जो मनवचनकी प्रवृत्ति होती दै जिससे आत्माके प्रदेशोमे कप 
उत्पन्न होता है वह्‌ लष्या है । इस केग्याकेट्रारा जीव अपनेको पुण्य ओर पापे लिप्त करता 
है 1 एसे लेर्याके आचार्यंने छह भेद वताय है । वे इस प्रकार-- 


कृष्णा, नीका ओर कापोता, पीता, पद्मा ओर गुक्ला एसी छह टेत्याये जीवमे चतुर 
सूरियोने बताई है \ स्पष्टीकरण- इनमे पहिली तीन केव्याये रमसे अगुभतम, अनुभतर ओर 
अशुभ एसी है ओर पीत, पद्म तथा शुक्छलेद्या करमसे शुभ, गुभतर भौर शुभतम है । प्रकृतिवघ, 
स्थित्तिवध, अनुभागवध ओर प्रदेनवधमेसे कपायोदयसे स्थितिवध ओर अनुभागवध होता ह । 
तथा योगसे प्रकृतिवध ओर प्रदेलवध होता है 1 जहापर कषायोदय नही होता है, वहा केवल- 
योगको उपचारसे केदया कहते है । यह्‌ भावलेश्याका स्वरूप समञ्चना चाहिये, क्योकि, दारीरके 
रगको द्रव्यठेद्या कहते है । १७२-१७३ ॥ 


यह्‌ जीवतत्त्व कछ आगमको जानकर युक्त तथा अक्ञानसे कुछ अयुक्त मेने कहा है । 
यह्‌ जिनेन्द्रका मत पवि ओर आचार्यरूपी सूर्यस प्रकारित हआ है । मे तो जुगनूके समान ह॒ । 
जिनेन्द्रमतविषयमे मे अधिक क्या कह सकता हु 1 १७४- १७५ ॥ 


मेरे सदृश लोग दुष्षमाकालके प्रभावसे सम्य््ञानरहित हौ गये है ओर सरव सशययुक्त 
हए है \ इसकिएु हम क्या कहु सकते है । परतु तत््वन्ञान प्राप्तिकी इच्छसे मै अत्यन्त लव्ध हुभा 
ह । योग्यही है, कि इस जगतमे क्या दरिद्री मनुष्यभी उत्तम राज्यको नही चाहता है ? अर्थात्‌ 
दसिद्रीकोभी जैसे राज्यप्राप्तिकी उच्छा होती है वैसे मून्ञे तत्त्वज्ञानकी तीत्र इच्छा हुई है ।1 १७६ 
-१७७ ॥ 


-५ १८२) सिद्धान्तसार (१४३ 
कालस्यपेक्षया धर्मो नष्ट. सरवे सर्वथा 1 त प्रकादायता किल्चित्‌ पक्षपातो ' भविष्यति ? (१७८ 
इति वाग्देवता जनौ दुष्पमाकाल्दतिनाम्‌ । मा प्रलपन्तमित्युच्चैविन्नायोद्धरतु" क्षणम्‌ * 1! १७९ 
स्वरूपादिविभेदेन जीवतच्वं निरूपितम्‌ । साम्प्रत गतिभेदेन निगदामि यथागमम्‌ ॥ १८० 
इति निगदितमेतञ्जीवतत्व विदित्वा । हृदि दधति पटिष्ठा साधवो ये सुनिष्ठ. ॥ 
-त इह निहुतकर्मव्यापदानन्दरूपम्‌ ! पदमधिगतवोधा प्रस्फुरन्तः सरन्ति ॥ १८१ 

धारयन्ति सुदितान्तरात्सका. श्री जिनेनधमतभेतदद्भुतम्‌ । 

ये त एव कर्यावरभ्विनो" नापरे जगति जाडचयसद्धता. ॥ १८२ 


इति श्री सिद्धान्तसारसडग्रहे पण्डिताचायेनरेसेनचिर चिते जीवतच्वप्ररूपण 
पञ्चम" परिच्छेद. ॥ 


न~ 


कालकी अपेक्षासे सवत्र सर्वथा स्वं प्रकारसे घमं नष्ट हया है । परतु उसको प्रगट 
करनेवालोके विपयमे कुछ पक्षपात-प्रेम उत्पन्न होता दै । इसलिये जिनेदवरके मखकमलसे निकली 
हई वाग्देवता दुप्षमाकालमे उत्पन्न हए त्मेमोको धर्मेका स्वरूप कहनेवाले मुञ्चको जानकर गीघ 
मेरा उद्धार करे 1 १७८-१७९ ॥ 


स्वरूपादिभेदोसे मेने जीवतत्त्वका निरूपण क्रिया है । अव मे जिनागमानुसार गति 
भेदोमे- नारकी, मनुष्य, देव, पनु एेसी चार गतियोकी अपेक्षासे जीवतत्त्वका वणेन कलरूगा ॥ १८० 


इस प्रकार कटा हुआ जीवका स्वरूप जानकर जो अतिगय चतुर ओर मधुरभाषी भले 
साधु हुदयमे धारण करते है वे कर्मेजन्य आपत्तियोको नष्ट करनेवाठे ओौर आनदरूप-अनःतसुख 
स्प पदको सम्यग्नानकी प्राप्ति करके वृद्धिगत हीते हुए प्राप्त होते है ॥ १८१ ॥ 


जिनका अतरात्मा आनदित हुआ है एेसे विद्धान्‌ उस आदचर्यकारक जिनेर्वरके मतको 
धारण करते हे । वेही काके अवलम्बी है अर्थात्‌ श्रेष्ठ ज्ञानी है परतु जिन्होने जिनमतको धारण 
नही किया है एसे अन्यलोग जाडयसे सगत है-अनानी है । १८२ 1 


पण्डिताचार्य नरेन््रसेन विरचित श्रीसिद्धान्तसारसमग्रहमे जीवतत्त्वका वणेन 
करनेवाखा यह्‌ पाचवा अध्याय समाप्त हुा । 


१ या पनमात्रम्‌ २अआ मत्युच्च्यं ३ आ क्षणात्‌ ४्आ कश्या ५अ कुशला 
६अा इति श्रीमिद्रान्तमारसग्रहे आचार्यश्रीनरेन्द्रयेनविरचिते पञ्चम परिच्छेद समाप्त 


षष्टोऽध्यायः, । 


नारकतिर्यडमानुष्यदेवगत्यादिभेदत. \ चतुर्धा जायते जीवः ससारे सार्वजिते ॥ १ 

आद्या रल्नप्रभानामा दहिितीया शकंराप्रभा । वालुकादिप्रभाभ्‌ मिस्तृतीया वहुदुःखदा ।॥ २ 

पद्धुप्रभा चतुर्थो स्यात्पज्चमी धूमसतप्रभा । षष्ठी तमश्रभा निद्याभिहिता › जिननायकेः !1 १ 
महातम प्रभा घोरा धोरदु.खप्रदक्चिनी । सप्तमी पापिनां दु.वाचचिमितार पापकमेणा \॥ ४ 
एताश्च भूमय. सर्वा धनाम्बुवल्यस्थिता. । घनाम्बुबलय तद्धि घनवात्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५ 
घनादिवलयं तावत्तनुबातव्यवस्थितम्‌ । तदाकाास्थित तद्धि स्वप्रतिष्ठमुदीरितम्‌ ॥ ६ 

वलयानि च पिण्डेन च्रीण्येतानि प्रमाणत । प्रत्येकं योजनानां हि सहल्राणि तु विहतिः ॥ ७ 
मेरोराघार भूता स्यात्पुथ्वी रत्नप्रभाभिधा । रज्ज्वन्तरालर्बातिन्यस्ततोऽधोऽधः पराश्च षट्‌ ॥ ८ 
ततोऽघस्ताद्धरा शुन् रज्जुमानं सुदुस्तरम्‌ । क्षेत्रमस्ति निगोतादिजीवस्थान मनेकधा ॥ ९ 
महापापभवानेकफलानीव हतात्मनाम्‌ ! त्रिशच्रकलक्षाणि विन्ते प्रथमलितौ । १० 


छटा अध्याय 


न 


इस सारर्वजित ससारमे नारक, तिर्यच, मनुष्य ओर देव एसी चार गतियोके भेदसे 
यह जीव चार प्रकारका होताहै। १॥ 


( नरकंगत्तिके जीवोका आधारभूत स्थान । ) ~ पिकी रत्नप्रभा, दूसरी शकंराप्रभा 
ओौर अतिशय दुख देनेवाटी तीसरी वार्काप्रभा नासक भूमि, चौथी पकप्रभा, पाचवी धूमप्रभा 
तथा छट्टी तम प्रभा भूमि है 1 जिननायकोने वे भूमिरयां निय है एसा कहा है । घौर दु खको देने- 
वाली प्राणियोके पाप कर्मने द खसे निर्माण की गई सातवी महातम प्रमा नामक नरक भूमि है। 
ये सातोही भूमियां घनाम्बुवातवल्यसे चारो तरफसे धिरी हुई है । धनाम्बुवातवल्य घनवातके 
आधारसे रहा है, ओर घनवातवल्य तनुवातवलयसे व्यवस्थित है । तथा वह तनुवातवलय आकारामे 
है ओर आकाश स्वप्रतिष्ठित है- अपनेही आधारसे है अर्थात्‌ वह्‌ आकार स्वय अपनेकोः 
आधार्भी है तथा अपनेमे रहनेसे आधेयभी है ।। २-६ ॥ 


८ तीन वातवल्योका विस्तार । )~ तीन वात्तवल्योमेसे प्रत्येकका पिण्डप्रमाण वीस 
वीस हजार योजनोका है । पही रत्नप्रभा नामक पृथ्वी मेरूको आधारभूत है ! तदनन्तर दूसरी, 
तीसरी आदि छह पुथ्वियां एक एक रज्जुके अन्तराल्मे है । उसके नीचे पृथ्वीरहित एक 
रज्जुविस्तारके अवकाक्मे सुदुस्तर एसा स्थान हँ, जो किं निगोद जीवोका स्थान है ओर अनेक 
प्रकारका दै 1 ७-९ ॥ 


१अआ गदिता २ प्राणिना मन्ये निमिता पापकर्मणाम्‌ | 


द.) सिद्धान्तसार - (१५५ 





द्वितीयायां पुनस्तानि वियन्ते पञ्चविंशति. । तथा पञ्चदजा प्राज्ञस्तृतीयाया मतानि च ॥ ११ 
दशलक्षाणि वियन्ते चतुर्थ्यां नरकावनौ । नरकाणि निमेषाद्धंमपि सौल्यातिगानि च ।! १२ 
पञ्चम्या त्रीणि लक्नाणि षष्ठ्या पुनरदी रितम्‌ । पञ्चोनमेक लक्षं च सप्तम्यां पञ्चक पुन. ।1 १३ 
अयाशीतिसह्रैस्च लक्षमेकमुदीरितम्‌ । वाहल्यं ° बहुधा रत्नघ्रभायां जिननायकं ॥! १४ 
त्रश्च सहस्राणि पुत्युत्वं योजनानि तु ! द्वितीयाया मत प्राज्न. प्रगताशेवकल्मषेः 1 १५ 
योजनानां सहस्राणि बाहुल्य ह्यष्टविद्तिः । तृतीयायां भवन्त्यत्र ? श्वश्रभूमेविनिन्दितम्‌ \१६ 
विस्तार. कथितस्तज्लैर्चतु््या नरकक्षितौ । योजनानां सहलाणि चतुविश्ञतिरित्ययम्‌ ॥ १७ 
पञ्चम्या विदाति' पिण्डः षष्ठ्या षोडश्च वा पुन. 1 अष्टौ च सप्तमपृण्न्या योजनाना सहसरकाः)\ १८ 
पश्चम्या नरकभूमेकच विरतिर्योजन मतम्‌ ! पष्ठ्या षोडञ्चसख्या च सप्तम्या थोजनाष्टकम्‌ \\ १९ 
तिरयग्विस्तार एवासामेकरज्जुप्रमाणत । मध्यस्थो लोकमानोऽत्र त्रसनालिवहिरभवेत्‌ ॥ २० 


( नरकभूमियोमे विसख्या । )- जौ अत्यत दीन हे एसे नारकियोके महापापोसे उत्पन्न 
मानौ अनेक फल, एसे तीस खाख विक पहले नरकमे है । दूसरे नरकमे पच्वीस लासे विरू है । 
तिसरे नरकमे पद्रह राख विरू है । चौथे नरकमे दस लाख नरक विल है। ये स्वं नरक विल 
निभिपारद्धंमी सूखयुक्त नही है । अर्थात्‌ हमेया इन विलोमे नारकी दु खही भोगते ह । पाचवे 
नरकमे तीन लाख नरक विर हँ । छठे नरकमे एक छाखमे पाच कमी अर्थात्‌ निन्यानवे हजार 
नौसौ पिचानवे विल है । पुन सातवे नरकमे पाचही नरक विरू है ॥ १०-१३ ॥ 


जिननायकोने रत्नम्रभाका वाहुल्य-मोटाई एक लाख अस्सी हजार योजनोका कहा 
ह ।॥ १४१ 


जिनका सपूणं पाप नष्ट हो गया है एसे वुद्धिमानौने दूसरे शकंराप्रभानरककी मोटाई 
वत्तीस हजार योजन कही है ॥ १५ ॥ 


तिसरी निन्य नरकभूमि वाङ्काप्रभाकी मोटाई अद्ावीस हजार योजन है ॥ १६ ॥ 


॥ चतुर्थं नरक पद्ुप्रभाकी मोटाई तच्जञ खोगोने विस्तृत चौवीस हजार योजनकी कही 
॥ १७ ॥ ६ ॥ . 


पाचवी नरकभूमीकी मोटाई बीस हजार योजनप्रमाणकी कही है । तथा छठी नरक- 


भूमीकी मोटाई सोलह हजारकी कही है 1 ओौर सातवी नरकभूमीकी मोटाई आठ हजार 
योजनोकी कही है ॥ १८-१९ ॥ 


(. 


इन सात पृथ्वियोका तियैग्विस्तार एक राजुप्रमाण है। यह्‌ लोग जिसके वीचमे नाभिके 
समान च्रसनाछि है जौर व॑ह रोकप्रमाण अर्थात्‌ चौदह्‌ राजुप्रमाण उची है । २० ॥ 


~~~ ----~ ------~-- =-= 


१अा वाह्य २ मा भवत्यत 
ऽ 8. 19 


१४६) =, सिद्धान्तसार (६ २१ 
योजनाना सहसरैकबाहुत्या मन्दराश्रया › ! चित्रा मही तया साद्धंसधोभागो ` व्यवस्थितः ॥२१ 
खरभागो भवेत्ताबद्योजनानां हि षोडक्न ! सहस्राणि स वाहुल्याद्रहुधा कौतुकावहः ॥२२ युग्मम्‌ 
तदधस्तात्स विज्ञेय पद्भागोऽपि विस्तरात्‌ ! योजनानां सहल्राण्यश्रीतिश्च चचुरुतरा ।! २३ 
सहल्रागी तिवाहृत्यस्ततोऽन्बहुल ° इत्यपि ! भागो भवति भूरीणा नारकाणां समाश्रयः । २४ 
एव रत्तप्रमाम्‌ मिभगित्रयविभाजिता । सहस्राणीतिलक्षेकवाहुल्या बहुदु.खदा ! २५ 
प्रथमं भावनानां हिं भवनानि घनानि च । नवाना सन्ति साधूनि विचित्राकारधारिणाम्‌ ॥२६ 
तथा सप्तप्रकारेण व्यन्तराणा मुलोभना ! आवासा सन्ति तत्रैव खरभागे विभागतः \ २७ 
पद्धभागे पुनरभव्यगृहाण्यसुररस्नसाम्‌ । तृतीये नरका. सन्ति नारकाणां समाश्नयाः ॥ २८ 
योजनानां सहैकं सर्वासु श्वभभूमिषु ! उपर्यधः परित्यज्य पटलानि भवन्ति च ॥ २९ 

1 


चित्रा नामक पृथ्वी जौ कि मदरपर्वेतको जाधारभूत दै वह्‌ एक हजार योजनप्रमाणकी 
है । उसके नीचे उसके साथ अधोभाग व्यवस्थित हैँ! उसके नीचे खरभाग रह 1 व्ह मोटाईसे 
सोलह हजार योजनप्रमाणका है ओौर अनेक प्रकारोसे कौतुकयुक्त है ।! २१-२२ ॥ 


खरभागके नीचे पकभागभी जानने योग्य है । उसका विस्तार चौरासी हजार योजनोका 
ह । उसकेभी नीचे अव्वहुकभाग है । उसका विस्तारका प्रमाण अस्सी हजार योजनोका है । वह 
वहत नारकी जीवोका आश्रयस्थान है ।॥ २३-२४ ॥ 


इस प्रकार रत्नग्रभाभूमि खरभाग, पङ्कमाग जीर अव्वहुल्भाग एसे तीन विभागोसे 
विभक्त हुई है । उसकी मोटाई एक लाख अस्सी हजार योजनप्रमाणकी है ओर अतिशय 
दु खदायक है 1 २५ ॥ 


पहर खरभागमे विचित्र जकार धारण करनेवाठे नौ प्रकारके भवनवासियोके दृढ 
गीर सुदर रत्नमय भवन ह । अर्थात्‌ नाग, विद्युत्‌, सुपणे, अग्नि, वात, स्तनित, उदधि, दवीप ओौर 
दिक्‌ एसे नौ प्रकारके भवनवासियोके स्थान ह । तथा उसी खरभागमे सात प्रकारके व्यतरदेवोके 
सुदर मावास विमागक्रमसे है । किन्नर, किपुरुष, महोरग, गघवे, यक्ष, भूत॒ ओौर पिशाच्च एसे 
सप्त व्यत्तरोके निवास हँ। खरपृथ्वी भागके ऊपरके हजार योजनोका भौर नीचेके हजार योजनोका 
प्रदेदा छोडकर वीचके चौदह्‌ हजार योजनोके विस्तृत प्रदेरामे असुर ओर राक्षसोको छोडकर 
भवनवासी गौर व्यतरोकि निवास है । पद्धुभागमे पुन असुर ओौर राक्षसोके भन्य गृह है । तीसरे 
अव्वहुर विभागमे नारकियोके निवासस्यान अथति्‌ नरक विल हैँ ॥। २६-२७-२८ ॥ 


सपूर्णं नरकभूमियोमे ऊपरका गौर नीचेका हजार हजार योजनोका प्रदेश छोडकर मध्य- 


१ या मन्दरोञ्न्तुय २ भामागे. ३ आ वाहल्य ४ आ सप्तप्रकाराणा 


-६ ३९ ) सिद्धान्तसार ( १४७ 





सप्तम्यां मध्यभागे स्युर्नारका तरकाश्रया. ! अव्वहुलमागेऽन्यासु स्बस्विते निवेदिताः ॥ ३० 
पटलानि भवन्त्येव प्रथमाया त्रयोदश । एकादशा नवैतानि सप्त पच यथाक्रमम्‌ ।! ३१ 
द्वितीयाया तृतीयाया चतुर्थ्या च तथा पुन" । पचम्या त्रीणि षष्ठया च सप्तस्याभेकमेव तत्‌ ॥ र रेयुग्म 
तत्र सीमंतसं स्यात्मथमे प्रस्तरे विलस्‌ 1 नृलोकपरिमाण तसप्रथमाया यदिन्द्रकम्‌ । ३३ 
विलान्येकोनपञ्चाशच् णीभूतानि सन्ति” च । चतुदिक्ष्वप्यसङख्यातयोजनानि दिशं प्रति॥३४ 
अष्टाधिका भवेत्तेषां चत्वारि क्ष्टि दिक्ष्वपि 1 दिगवस्थितरूपाणा प्रकीर्णान्वन्तरे पुनः ॥ ३५ 
सवण्यिकोनपच्चात्रत्सर्वाचु इवश्रभूमिषु । पटलानि च तेष्वेव कम एव ° विवण्येते \ ३६ 
श्रेणिश्रेणिगतं कितु पटल प्रति हीयते । एकंकमिति सप्तम्यां यावदेकदिल्ञ प्रति ॥ ३७ 
प्रथमे प्रतरे तावन्नारकाणा समृच्छेय } प्रथमाया त्रयो हस्ता ज्ञातग्यास्तत्ववेदिभि. ॥ ३८ 
भ्रतरे प्रतरे तावदिवदधेन्ते यथाक्रमम्‌ । सहा्धपट्‌ ° च पञ्चाशदडगलाहच त्रयोदह्ा ।! ३९ 


्रदेलमे पटल है ! सातवे नरकके मव्यभागमे नारकोके आश्चयस्थान एसे नारकावास है । अव्वहुर 
भागमे ओर अन्य सर्वं नारकपृश्वीमे ये नारकावास कटै गये हे ।॥ २९-३० ॥ 


( नरकपटलोका वणेन । )- पहिली रत्नप्रभामे तेरह पटल है । दुसरीमे ग्यारह पटल 
है) तीसरीमे नौ है । चौथीमे सात है । पाचवीमे पाच दहै! छठीमे तीन टै ओर सातवीभे एक 
है ३१-३२ ॥ 

पहली पृथ्वीमे पहले प्रस्तरमे सीमत नामक विल है। वह्‌ मनुष्यलोकपरिमाणका 
पेतारीस लाख योजन परिमाणका है । पहिले नरकमे वही इन्द्रक विर हे । ३३ ॥ 


पहटे प्रस्तारमे प्रत्येके दिगामे-चार दिशामे उनचास उनचास श्वेणिवद्ध विल है ओर 
वे असस्यात योजनोके है । विदिनाओमे जो विलश्रेणि ह उनमे अडतालीस अडउतारीस बि है । 
विज्ञा गौर विदिकाओके अन्तराकोमे प्रकीणेक विल है ।! ३४-३५ । 


स्वे नरकोमे उनचास पटल हँ । अव उनमेही इस प्रकारसे वर्णन करते है ।॥ ३६ ॥ 


एकेक पटककी श्रेणि श्रेणिमे एक एक विक कम होता है । इस प्रकार कम होते होते 
सातवे नरकमे एक एक दि्ामे एक एक विल अवरिष्ट रहता है ॥ ३७ ॥ 


( प्रथमनरकमे नारक्ियोके शरीरकी ऊचार्ईका वणेन । ) ~ पहली पृथ्वीमे पहले 
प्रस्तारमे नारकियोके शरीरकी ऊचाई तीन हाथ है, एेसा तत्वज्ञोने कहा है ॥ ३८ ॥ 

प्रत्येक प्रस्तारमे यथाक्रम ऊचाई वढती जाती है । तेरहवे प्रस्तारतक साढे छप्पन 
अगुकतक वढती जाती हे । अर्थात्‌ दो हाथ सादे आठ अगुरु वारह जौतक वढती जाती है । तेरहवे 
पटलमे सात धनुप्य, तीन हाथ ओर छृहं अगुलप्रमाण नारक्तियोके देहुकी ऊचाई है ।। ३९-४० ॥ 


~~ = ~~ =-= 


१्अा तस्यच रशा एवे ३ भा सहार्वानि च पष्टाशादडगृलान्या ्योदशम्‌ 
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धनूंषि सप्त जायन्ते चयो हस्ताः षडडगुलंः । समं त्रयोदल्ञे मान नारकाणा समुच्छयः । ४० 
द्वितीयायां स एव स्यादृत्सेधः प्रथमे महान्‌ । प्रतरे वर्धते तस्माच्धिकरेरूत्यडगुलाधिकम्‌ ' \\ ४१ 
एकादशे धनृष्याहुः पञ्चाधिकतया दश्च । हस्तद्यं चरीरस्य सान सदिदकश्षाडगुलम्‌ 1 ४२ 
तृतीयाया स एव स्यातप्रथे प्रतरे महान्‌ । उत्सेधो यो द्वितीयायां कथितश्चान्तिमे वुधैः \॥४३ 
सहा्धेकोर्नावत्या समप्तहस्तेः प्रकी तिता । वृद्धिस्तत परा यावन्नवमप्रतर भवेत्‌ ।॥ ४४ 
उत्सेध च धनूष्याहुरेकध्रिशत्कराधिकम्‌ ! नवमे? च तृतीयायां भ्रतरे प्र्नयान्विताः । ४५ 
चतुर्थ्या हि स एव स्यात्प्रथमे प्रतरे तत. 1 वृद्धिधन्‌षि पञ्चेव सा विशत्यडगुलं. सह ॥\ ४६ 
उत्सेधो नारकाणा च ह॒स्तद्रयसमन्वितः 1 स्यात्स एव हि पञ्चम्यमादिसे प्रतरे तत. ।॥ ४७ 
सप्तमे प्रतरे तत्स्यादृष्टाषष्टिधनुषां मत" \ दश पच च चापानि साधहस्तद्रयं पुनः \ ४८ 
प्रतरे प्रते वृद्धियवित्पञ्चमक भवेत्‌ ! पञ्चमे च शतं तस्माद्धनुषां पञ्चावशतिः ।! ४९ 


( दूसरे नरकमे नारकीके देहकी ऊचाई । )~ दूसरी पृथ्वीमे - शकराप्र भामे पहले 
प्रस्तरमे वही उत्सेध है अर्थात्‌ सात धनुष्य तीन हाथ ओर सहा अगुलप्रमाण नारकियोका देह 
ऊचा है । तदनतर प्रत्येक प्रस्तरमे तीन हाथके ऊपर तीन अगल वृद्धि होती है । एसी यह्‌ वृद्धि 
ग्यारहवे प्रस्तारतक होती जाती है । भ्यारहवे प्रस्तारमे पद्रह॒ धनुष्य दो हाथ वारह अगुखका 
उारीर ऊचा रहता है ॥ ४१-४२॥ 


( तीसरे नरकमे नारकं देहकी ऊचाई । ) ~ दूसरे नरकके अन्तिम पटल्मे जौ 
नारक्रियोके शरीरका उत्सेध विद्वानोने कहा है, वही तीसरे नरकके प्रथम प्रतरके नारक्ियोके 
दारीरका उत्सेष है 1 तदनतर आगे प्रत्येक प्रतरमे वृद्धि होती जाती है वह तीसरे नरकके नवमे 
प्रतरतक होती रहती है ! तीसरे नरकके नवमे प्रतरतक सात हाथ साडे उ्नीस अगुलग्रमाण वृद्धि 
होती है । जो प्रन्ञासे युक्त है एसे गणधर देवने तीसरे नरकके नवमे पाथडमे नारकियोका शरीर 
इकत्तीस धनुष्य एक हाथ उचा कहा दै । ४२-४५ ॥ 


( चौथे ओर पाचवे नरकके नारकियोके देहका उत्सेध । ) ~ चौथे नरकके पहले प्रतरमे 
वही गरीरोत्सेघ है 1 उसके अनतर पाच धनुष्य ओर वीस अगुरप्रमाण वृद्धि प्रत्येकं प्रतरमे 
होती हुई पाचवे नरकपृथ्वीके पहने प्रतरमे नारकियोका गरीरोत्सेघ वही है-पूरवोक्ति है 1 तदनन्तर 
आगेके प्रतरोमे शरीरोत्सेध वढता हुञा सातवे प्रतरमे वासष्ट धनुप्य हुजा है । तदनंतर प्रत्येक 
प्रतरमे पद्रह धनुष्य अढाई हाथकी वृद्धि होती है गौर पाचवे प्रतरमे एकसौ पच्चीस घनुष्य प्रमाण 
शरीरका उत्सेध होता टै । अर्थात्‌ पाचवे नरककं अन्तिम पटलमे नारकियोका ररीरोत्सेध एकसौ , 
पच्चीस धनुष्य प्रमाणका होता है ॥ ४६४९ ॥ 


१ अआ व्यद्गुलाचिकं २ आं नवमेऽनु तृतीयाया 
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पञ्चम्यां पञ्चमेऽसाणि य उत्सेधः सख जादिभे ! षष्टचां च प्रतर प्राज्ञे. कथितो यतिनायकेः\\ ५० 
प्रतरे प्रतरे वुद्धिस्तत. साधंद्यान्विता ! जायते धनुषा षष्ठिस्तृतीयं यावता भवेत्‌ । ५१ 
उत्सेधो जायते षटचां ९ तृतीये प्रतरे पुनः । पञ्चाशदधिकं तावद्धनुषां च शतद्रयम्‌ । ५२ 
सप्तम्याः प्रतरे तावच्लारकाणां समुच्छय । स्यात पञ्चाशषत्तान्येषां धनुषा यतिनायकं ४\\ ५३ 
एकस्रयस्तथा सप्त दश सम्तदशापि वा । दाविशतिस्र्यास्त्ररत्सगरास्तासु जीवितस्‌ ।\ ५४ 
प्रथमायां यदुत्छरृष्ट द्वितीयाया हि तल्युन । जघन्यमिति सर्वाय कमोऽय ्वाणतो बुध. \ ५५ 
आय्‌ रत्नप्रभायां तत्प्रथमे प्रतरे मतम्‌ । दंशवषषसहस्राणि नवतिः परमं पुन \! ५६ 
दंशलक्ष जघन्यं स्याद्टितीये नवतिः परम्‌ । तदायुर्नारकाणां हि कथितं जिननायकेः ॥ ५७ 
जघन्यं नवतिलक्षास्तृतीये कथित जिने- \ उत्कृष्ट पुर्वकोटी ^ स्यादायुस्तत्र हतात्मनाम्‌ ।॥ ५८ 
( षष्ठनरकमे नारकियौका गरीरोत्सेध । )- पाचवे नरकके पाचवे प्रतरमे जो शरी रोत्सेव 
नारकियोका कहा है, वही छटी पृथ्वीमे पहले प्रतरमे विद्वान यतीदवरोने कहा है ! इसके अनतर 
प्रत्येक प्रततरमे साडवासष्ट धनुष्य प्रमाण दारीरोत्सेध बढता है । वह॒ वदते वढते तृतीय प्रतरमे 
डाईसौ धघनुष्यप्रमाण शरीरका उत्सेध हुञा है ।॥ ५०-५२ ॥ 


( सातवे नरकमे नारक्ियोका शरीरोत्सेध । )-~ सातवे नरकके प्रथम प्रतरमे 
नारकियोकी शरीरकी ऊचाई पाचसौ धनुष्य है एसा यत्िनायकोने कहा है ।॥ ५३ ॥ 


( सात नरकोमे नारकियोके आयुष्यका वर्णन । )~ प्रथम नरकको आरभकर सातवे 
नरकतक रमसे नारकियोका उक्ृष्ट आयुष्य एक सागर, तीन सागर, सात सागर, दश सागर, 
सतारह सागर, वावीस सागर ओौर तेहतीस सागर प्रमाण है 1 पहले नरकमे जो उक्कृष्ट आयु 
कही है वह्‌ दूसरे नरकमे जघन्य है । इस प्रकारसे सातवे नरकतक विद्धानोने आयु क्रमका वणेन 
किया है ॥ ५४-५५ ॥ 


( पहले नरकरके प्रत्येक प्रतरमे जघन्य ओर उत्कृष्ट आयुका प्रतिपादन । ) ~ पहुके 
नरकके पठे प्रतरमे दस हजार वर्पोकी जघन्थ आयु है ओर उक्कृष्ट आयु नव्वे हजार वर्षकी 
है 1 ५६ ॥ 


दूसरे प्रतरमे नारक्ियोकौ जघन्य आयु नब्वे हजार वषेकी है जीर उक्कृष्ट आयु दस 

खाख वषेकी है एसा जिनेरवरोने कहा है । तीसरे प्रतरमे दीन नारकियोकी जघन्य आयु नच्च 
लक्ष दै गौर उक्कृप्ट जायु पूवेकोटिवषे-प्रमाण है । चौथे प्रतरमे एक पू्वैकोटि आयु जघन्य है ओर 
उत्कृष्ट आयु सागरका दसवा भाग है । चतुथे प्रतरमे जो उ्छप्ट आयु है, वहु पाचवे प्रतरमे जघन्य 
समञ्जना चाहिये । पाचवे प्रतरमे सागरका जो दशमअश् जघन्य आयु कही है उसके दो अश प्रमाण 
यायु उक्कृष्ट है 1 छठे प्रतरमे जघन्य आयु सागरके दश अशमे दो अञ है ओर उक्कृष्ट तीन अश है। 
आगेके प्रतरोमे एक एक अशकी वृद्धि होती है एसा निहवय हैँ । इसका स्पष्टीकरण एेसा है-सातवे 


१ जा पञ्चम्या रया पष्ठ्या 3 आ सप्तम्या ४ वृत्तिनायक ५ अआ पूर्वकोटि 


१५०) सिद्धान्तसार (६ ५९- 





चतुर्थे प्रतरे तस्या. पुवेकोटिजेघन्यकम्‌ । दमो भाग उत्कृष्ट सागरस्येहं कथ्यते ॥ ५९ 
आयुस्त्रयोदशे नेयम्‌त्छृष्ट सागरोपमम्‌ । जघन्य तस्य भागायुनेववेति सूुनिरिचितम्‌ ।\ ६० 
पञ्चमे च जघन्य तद्यदुत्करृप्ट चतुथेके । तावेव द्वौ विभागौ स्यादत्छरष्टं तस्य * जी चितम्‌ ॥ ६१ 
परेप्वेकोत्तरा वृद्धिभागानामिह निश्चिता \ आायुजघन्यमुरकृप्ट तथा तेषु निगयते ।! ६२ 
ऊष्वेक्षितिस्थितेयस्तु विशेष प्रतरं्हतः ! स्वकीयेगुणित स्वेच्छ तेनामोर्छृष्टमिप्यते (? )॥\६३ 
नित्यान्चुभतरा ठेष्यास्तेषु ते सन्ति नारका. । स्वभाववेदनादेहविक्रियादुष्टभागिन' ॥ ६४ 
प्रथमाया द्वितीयाया सर्वे कापोतङेश्यका" । नारका. सन्ति दु.ार्ता. पच्यमनाः पदे पदे ॥ ६५ 
उपरिष्टात्तृतीयाया जीवा कापोतटेश्यका. । अधस्ताच्नीललेश्था स्यु्मिथ्यात्वचलभावनाः । ६६ 


~~~ 


प्रतरमे जघन्य आयु तीन अग है उक्कृष्ट आयु चार अदय है । आव्वे प्रस्तारमे सागरके चार 
अ जघन्य आयु है ओौर सागरके पाच अड उत्कृष्ट आयु है । नौवे पाथडमे जघन्य आयु पाच 
अश हे उक्छरृष्ट आयु छह्‌ जग है । दसवे प्रतरमे जघन्य आयु छह अन है गौर उत्कृष्ट आयु सात 
अश ह । ग्यारट्वे प्रतरमे जघन्य आयु सात अद्य है ओौर उक्करृष्ट आठ अश है । वारहवे पाथडमे 
जघन्य आयु सागरके आठ अड है ओर उत्कृष्ट आयु नौ अदय है । तेरहवे पाथडमे उत्कृष्ट 
आयुष्य एकसागसरेपम है ओर जघन्य आयु सागरके नौ अड प्रमाण निरिचत है ॥ ५७-६२॥ 


आगेके प्रतरके भागोमे एक एक भाग अधिक वृद्धि होती है उसको उत्कृष्ट कहना 
चाहिये । तथा पूवं पूरव भाग मात्र आयु जौ आगेके प्रतरमे होती है उसको जघन्य आयु कहते है ।६२॥ 


उक्कृष्ट भौर जघन्य स्थित्तिका अन्तर निकालकर प्रतरोकी सख्यसे उसे भाजित कर 
पही पृथ्वीकी उक्कृष्ट स्थितिमे जोडनेपर दूसरी पृथ्वीके प्रथम पटक्की उक्छृष्ट स्थिति होती. 
है ।। ६३ ॥ 


( नारक्रियौके केव्यादिक अुभतरही है एसा कथन । ) - उन सात नरकोमे वे नारकी 
हमेगा अशुभतर कव्या, अशयुभतर देह, अशुभतर वेदना, अनुभतर स्वभाव ओौर अञयुभतर विक्रिया 
आदिक दोपवाटे होते है । स्पप्टीकरण- मध्यलोकमे तिर्थचोमे जौ अगुभ लेव्या, देहु, वेदनादिक 
होते है, उससे अधिक अगुभलेष्या, दे्‌, वेदनादिक नारकियोके होते हैँ, एसा अभिप्राय व्यक्त 
करनेके लिये “अुभतर ” कटा है 1 अथवा रत्नप्रभादि उपरके नरकोकी अपेक्षा नीचेके नरकोमे 
उत्तरोत्तर ठेन्या, देहु, वेदना परिणामादिक अुभतर अशुभतर होते है ।॥ ६४ ॥ 


पटले जर दूसरे नरकमे सवं नारकी कापोत टेद्यावे तथा दुभविना युक्त ओर 
दु खोसे पीडित ओौर वहाके प्रतिस्थानमे वे दु खसे पचते रहते है । तथा वादकाप्रभा नरकके 
उपरिष्ट भागमे उत्तम कापोत केदया है योर नीचेके विभागमे नील्या है । इन नारकियोके 
भव मिथ्यात्वसे चच होते है 1 ६५-६६ ॥ 


१ अना तत्र 


-६ ७५) सिद्धान्तसार ( १५१ 





चतुर्थ्या नीलचेश्यास्ते पञ्चम्यामुपरि स्थिता । नीला. कृष्णास्त्वध. षष्ठयां कृष्णा एव निरन्तराः \\ 
सप्तम्यां कृष्णक्रष्णास्ते नारका नरकावनौ । क्षेत्रस्वभावतो हीना” जायन्ते ते नपुसका ।! ६८ 
असुरोदीरितानेकदु.खिनरसित्रषु ते पुन. 1 तत परस्पर दु-खान्युद्गिरस्ति दुराशया. ॥\ ६९ 
मिच्यादरनविज्लानचारितरेस्तीन्रभावगे" । जायते दुर्गतिः सत्यं सत्त्वानामिति नारका. \\ ७० 
वेदना द्विविधा तेषा बाह्याभ्यन्तरमभेदत । असातजनितादिचत्तसम्भवा देहजा- परा. ॥ ७१ 
क्षे्रस्वभावतो घोरा शीतोष्णजनिता परा । वेदना जायते तेषा नारकाणाससातजा \\ ७२ 
माचतुरण्या भवन्त्येते नारका हयुष्णवेदनाः \ पञ्चम्यासुपरिष्टात्ते हे लक्षे चोष्णवेदने \। ७३ 
लक्षमेकमधस्ताच्च तस्या. शीतेकवेदना. । षष्ठयां चेव तथा पञ्च सप्तम्यां शीतवेदनाः ११ ७४ 
असंज्निनदच ये तावज्जीवा पञ्चेन्द्रिया मृताः! यान्ति ते नरकेऽघस्तास्रथने २ न परेष्वमी ॥७५ 


चतुर्थी पुथ्वीमे-पकप्रभामे नीललेव्या है, पाचवी धूमप्रभाके उपरके भागम नीललेव्या 
है ओौर अघोभागमे कृष्णकेव्या है । छठे नरकमे कृष्णकेशया है ओर सातवे भागमे छृष्णक्रृष्णलेर्या 
है । इस प्रकार नरकपुथिवीमोमे लेव्याजोका क्रम है । क्षे्रस्वभावसे वे अतिशय दुखी, हीनं 
ओर वे नपुंसक होते है ।\ ६७-६८ ॥) 


तीसरे नरकतक असुरोके द्वारा वे नारकी दु खित किये जाते है । चौथे नरकसे सातवे 
नरकतक वे नारकी जीव दुर्मावनाओसे अन्योन्यको दुख देते है। नाना प्रकारके दूुखोसे वे 
अन्योन्यको पीडित करते है ।॥ ६९ ॥ 


तीत्र परिणामोसे युक्त एेसा भिथ्यादशेन, मिथ्याज्ञान ओौर मिथ्याचारित्रसे जीवोको 
दुगेति प्राप्त होती है, अर्थात्‌ वे जीव नरकमे नारकी होकर जन्मते हु ।। ७० ॥ 


उन नारकियोको नाना प्रकारकी वेदना भोगनी पडती हँ ! वे वेदनाये बाह्यवेदना ओर 
अभ्यन्तर वेदना एसी दो प्रकारकी है । असातावेदनीय कमेक उदयसे उत्पन्न हुई वेदनाए, मान- 
सिक वेदनाये, भौर देहसे उत्पन्न हुई वेदनाये, कषेत्रस्वभावसे भयकर शीत ओर उष्णसे उत्पतन 
इई वेदनाये एसे वेदनाके अनेक प्रकार है । वे असाता वेदनीयसे उत्प्न होती है ॥ ७१-७२ ॥ 


( नरकविरोके गीतोष्णत्वका वणेन । } ~ पहटी पृथ्वीसे आरभ कर चौथी पृथ्वीतक 
जो नरकविर हैँ वे उष्णवेदनाको उत्पन्न करते हँ । अर्थात्‌ वहा अत्यत उष्णता है। पाचवी 
शुथ्वीके उपरके दो लक्ष विल उप्णवेदनाके घारक ह ! ओौर पाचवी नीचे भागमे एक राख 
नरकविर शीतवेदनावाले होते है अर्थात्‌ उन विरोमे अत्यन्त शीतवेदना है 1 छठे नरकके एक 
लाख विल गौर सातवी नरकके पाच विरू यें शीतवेदनाके है ॥ ७३-७४ ॥ 

कौन कौनसे जीव किस किस नरकमे उत्पन्न होते है-जो असज्गी पचेन्दरिय जीव है, 


ए 


१ नां हीना २ आ यान्तिचेन्नरके 


१५२) सिद्धान्तसार (६ ७६- 





द्वितीयायां मृता यान्ति सरटा पक्षिण. पुन । तृतीयामेव गच्छन्ति चतुर्थ्यामुरसपेका. ॥। ७६ 
सिंहाश्च हस्तिनो यान्ति पञ्चम्या च तथा स्तरिय" । षष्ठचामेव प्रबध्नन्ति नारकं कमं दुरस्तरम्‌।\७७ 
मनुजेषु पुमांसश्च तथा मत्स्यादयः परे ! सप्तम्यां च मुता यान्ति कमणा नारकेन च ।॥ ७८ 
सप्तम्या नि सृता जीवा मानुषत्व न जातुचित्‌ । लभन्ते च भवन्त्येव तियंञ्चः केवल पुन ।\७९. 
पष्ठीतो निगेता जीवा जायन्तेऽनन्तरे भवे ! मानुषा यदि ते नैव संयमेन विभूषिताः ॥ ८० 
सयमोऽपि भवत्येव पञ्चम्या आगतस्य च ! च कर्मान्तक्रिया तस्य दु खभावविभाविन ॥ ८१ 
चतुर्थ्या निर्गत्तस्यास्य निवृंतिर्जायते क्वचित्‌ । न जातु तीथंकारित्व तथा शक्तेरभावत ॥ ८२ 
तीथकारित्वमप्यस्य जीवस्य जायते ध्रुवम्‌ \ तृतीयाया द्वितीयाया प्रथमानिगंतस्य च ।\ ८३ 
नरकािगेताना न तस्मिेव भवे भवेत्‌ । चक्रित्वं वासुदेवत्व बल्देवत्वमित्यपि ॥ ८४ 
आहारोऽपि भवेत्तेषामाभोगविनिवृत्तित ! उनच्छवसन्ति च ते सवं भस्त्रायन्त्रमिवानिशम्‌ ११८५. 


वे पहले नरकमे उत्पन्न होते है 1 वे दुसरे तीसरे आदि नरकमभूमिमे उत्पन्न नही [होते । गिरगिट 
नामक प्राणी मरणोत्तर दूसरे नरकेकी भूमिमे उत्पन्न होते है ! पक्षी जीव तीसरे नरकतक उत्पन्न 
होते है 1 इसके आगे वे उत्पन्न नही होते । छातीसे चलनेवाले गोह्‌ आदि प्राणी चौथे नरकतक 
जाते है । उसके अगेके नरकमे वे उत्पन्न नही होते । सिह ओर हाथी ये प्राणी पाचवे नरकमे 
उत्पन्न होते है । अर्थात्‌ पहलेसे पाचवे नरकतक उत्पन्न होते है । लियं अर्थात्‌ मनुष्य-स्तियां 
छठे नरकमे उत्पन्न होती है । अर्थात्‌ छठी नरकभूमितकही पापसे उत्पन्न हौनेकी योग्यता उनकी 
है । सातवे नरकमे उनका जन्म नही होता है 1 मनुप्योमे पुरूष तथा तिर्यचोमे मत्स्यादिक प्राणी 


सातवे नरकमे उत्पन्न होते है अर्थात्‌ प्रथम नरक्से सातवे नरकतक वे उत्पच्च होते 
है ।। ७५--७८ ॥ 


( कोनसी नरक भूमीसे निकले हुए जीव कौनसी अवस्थाको प्राप्त होते है? उत्तर })- 
सातवी नरकमभूमीसे निकले हुए नारकी जीव मध्यलोकमे अनतरमवमे मनुष्यपर्याय कदापि घारण 
नही करते है अर्थात्‌ सातवे नरकमेसे निकले हृए जीव मध्यलोकमे केवर तिर्यचोमेही जन्म धारण 
करते है । छठी पृथ्वीसे निके हए जीव अनतरभवमे यदि मनुष्यपर्याय धारण करे तौ नियमसे, 
सयमभूषित नही होते है } पाचवे नरकसे निकला हुजा जीव मनुष्य होकर सयमभी धारण कर 
सकता है 1 परतु सक्लेरपरिणामोमे सस्कृत होनेसे उसको कर्मक्षय न होनेसे मोक्ष प्राप्त नही 
होता है 1 चौथे नरकंसे निके हुए जीवको क्वचित्‌ मोक्षप्राप्ति होती है । परतर तीथेकरपना 
उसको प्राप्त नही होता है । क्योकि तीथकर होनेकी शक्ति उस जीवमे प्रगट नही होती है । 
जो जीव तीसरा नरक, दूसरा नरक ओर पहले नरकसे निकलरते है उनको ती्थकरपदकी प्राप्ति 
होती है । नरकसे निकले हुए जीवको उसी भवमे चक्रवतिपद, वासुदेवपद ओौर वल्देवपदभी 
पराप्त नही होता है । नारकियोको आहारभी होता है परतु उनको कभी तुप्ति नही होती है! 
गौर वे हमेगा भस्त्राके समान इवासोच्छवास करते ह 1 ७९-८५ ॥ 


2) सिद्धान्तसार (१५३ 





तप्तायोरसपान च तप्तायस्तम्भ रोहणम्‌ । घनाभिघातन तीक्ष्णवासीक्षुरविकतेनम्‌ ॥ ८६ 
तत्रैव क्षारतेलानामभिषेकं युदु.सहम्‌ ! अयस. कुम्भीपाकंकभजेन यन््रपीडनम्‌ ॥\ ८७ 

छदनं भेदनं दुष्टं त्रासन भीषणं भयम्‌ । इत्यादिवहुदु.खकटैतुभूत सुदुस्सहम्‌ ।॥ ८८ 
जन्तुघातभवानेकरोद्रध्याननिवद्धिन- 1 लभन्ते नारका ह्यर्थं दु.कमेपरिपाकत. \\ ८९ 
ज्ञात्वेति भव्यजीवेन दुगे खमायतम्‌ । ्गहिसादिन्नत पूत ध्रियते श्रौनिनेदितम्‌ ॥ ९० 
संसारकानने भीमे नारकादिकुयोनिषु ! सर्पि न विश्नाम ही जीवो याति जातुचित्‌ ॥ ९१ 
मुक्त्वा जनेदवरं धर्मं सवं शमेकर परम्‌ । जीवो दुगेतिदु'खेभ्यो धियते केन सत्सुखे ॥ ९२ 
नरकगतिगतानां प्राणिना वृत्तमेतत्‌” । हदि घुतमपि दु.ख यञ्जनाना ददाति ॥ 


वहा नारकी आपसमे तपे हए रोहैका रस पिकाते है, तपे हए रोहेके खभोपर चढाते है, 
चनोसे मस्तकपर खूव पीटते है । तीक्ष्ण वासी ओर उरस्तरेसे वे शरीरोको छीकते है, विदारण 
करते है 1 उन नरकोमे वे नारकी क्षारजलोका अभिपेक छीटे हुए नारकियोके अगोपर करते है 
जिससे उनको अत्यत दुस्सह वेदना होती है । लोदहेकी कडढाईमे पकाना, भुजाना ओर यत्रमे पेलना, 
छेदन करना, भेदन करना, दोपयुक्त चास देना, भीषण भय दीखाना ये सव कायं अत्यन्त दु'खके 
मृख्य ठेतुभूत है बौर अतिजिय दु स्सह्‌ है 1\ ८६-८८ ।} 


नारकी जीव प्राणियोके घातसे उत्पन्न हुए अनेक रौद्रध्यानोको वढानेवाले एसे नारकीय 
अनर्थोको दुष्कर्म परिपाक हौनेसे-अशुभ क्मका उदय हौनेसे भोगते है ॥ ८९ ॥ 


नारकियोको प्राप्त हृए दुगतिके विस्तीणे दु खोको इस प्रकार जानकर भव्यजीवोकेट्रारा 
श्रीजिनेग्वरने कहे हए पवित्र अहिसादि त्रत धारण किये जाते है ॥ ९० ॥ 


अरेरे । इस भयकर ससाररूप वनमे नारकादिक अनेक कूयोनियोमे इस जीवने स्वल्प 
विश्रामभी कदापि प्राप्त नही किया है|! ९१ ॥ क 

सपूणं सुखको देनेवाला अर्थात्‌ अनन्तं सुखरूप मुवित्तको प्रदान करनेवाला जिनेदवरका 
उत्तम धमे छोडकर दूसरा कौनसा घ्म-वेदिकादि घमं जीवको दुगेतिदु खोसे निकालकर उत्तम 
दु खरद्ित सुखमे स्थापन करता है ? अर्थात्‌ जीवको अन्यघमे दु खरूपम॒चतुगेतिमे श्रमण 
करानेके कारण दहै । ९२॥ 


नरकगतिमे जौ प्राप्त हए है, एसे प्राणियोका यह वृत्त हृदयमे धारण करनेपरभी 
रोगोको दु खित कर्ता है । तो भी ज्ञान भौर चारितरसे हीन अर्थात्‌ अज्ञानी अर स्वच्छदी पुरुप उन 


~~~ == -- 


१अ दुख 
8 8 20 


१५४) सिद्धान्तसार (६ ९३- 
त्रदपि यदि निहीना ज्ञानचारित्रहीना । न हि परिगणयन्ते ह हतास्ते हताशाः ॥ ९३ 
अतुक्ितमहिमान वद्धंमानं ह्यमानम्‌ ! जिनवरवरवीर चारुचारित्रधीरम्‌ ॥ 
हृ्यगतमनून यो दधात्यत्र न्‌ नस्‌ \ नरकगतिविशेषस्तस्य नामेकशेषः ।॥ ९४ 


इति ' श्रीसिद्धान्तसारसङगग्रहे पण्डिताचयश्रीनरेन्रसेनविर चिते नरकगतिस्वरूपप्ररूपणः 
षष्ठ. परिच्छेदः 


दु खोको ध्यानमे नही काते है । नरकोमे तीत्र दु ख असदाचारसे भोगना पडता है इस बातका 
विचारही नही करते है । अहह । एसे हताश पुरुष नष्टही हुए एेसा समञ्चना चाहिये । ९३॥ 


जिनकी महिमा अनुपम है ओौर जो अमान-गवैरहित है अर्थात्‌ उपलक्षणसे कोधादि 
कषाय ओर ज्ञानावरणादि क्सि रदित हृए है, जिनका ज्ञान पणं वुद्धिगत हुभा है, जौ स्वेन 
हए है जिन्होने सुदर चारित्र-यथाख्यातत चारित्र धारण किया है, तथा जो धीर है-अनन्त 
शक्तिमान ह, जो जिनवरमे गणधरादिकोमे वरश्रेष्ठ है एसे वीरभगवानको, जोकि अनून अर्थात्‌ 
महान्‌ है, गुणोसे परिपूर्णं जो हुदयमे उनको धारण करते है उनको नरकगतिका विशेष नामसेहि 
रोष है अर्थात्‌ वे नरकगत्तिको प्राप्त होते नही ॥ ९४ ॥ 


इस प्रकार पण्डिताचायं श्रीनरेन्द्रसेनजीके रते हुए सिद्धान्तसार समग्रहमे नरकगतिका 
स्वरूप केन करनेवाला छठा अधिकार समाप्त हुवा । 


~ ण्डचककर-- 


१ जा ति धीमिद्धान्तसारसं्रह्‌ आचार्य॑श्ीनरेन्द्रमेनविरचिते पष्ठ परिच्छेद समाप्त ॥ 


सप्तमः परिच्छदः 


अथ तियडमहुष्लोक कथयानि यथागमम्‌ ¦ तिर्यडमानवदेवानामानन्दकप्रदयायकम्‌ । १ 
जस्ब्ीपादयो द्वीपा" ज्ुभनामान इत्यमी । ल्वणोदादय. सें समुद्रास्तत्र विश्रुता" ¶ २ 
ज्ब्टीपस्ततो द्वीपो घातकीखण्ड इत्यपि । पुष्करार्यस्तृतीयं स्याच्चतुर्थो वारुणीवरः ॥ ३ 
पञ्चम. क्षीरनामा च षष्ठो घूतवरो मत 1 सप्तमो मुनिभिर्गातस्तयेक्ष्वादिवरो महान्‌ ॥ ॐ 
नन्दीश्वरस्तथा पुतर्चाप्टमो नवम पुनः । अरुणाख्य इति द्यातस्ततोऽरुणवरो महान्‌ ॥ ५ 
अरुणादिवराभासो दीपश्चकादशो मत॒! दादश. कुण्डलाख्यश्च कुण्डलादिवरः पर. 11 ६ 
चतुदेशस्तदामास. कथितो मुनिभप्टकरे । शद्धस्तत परो नेयस्तस्माच्छडखवरः प्र ॥ ७ 
तत. शडखवराभासो सुचकस्तत्परो वर. । रुचकादिवरस्तस्मदुचकाभास इत्यपि ॥ ८ 
मुजग. कथितो दीपो भुजगादिवरस्तत. । भुजगादिवराभास कुश. कुशवरो महान्‌ ॥ ९ 
कुशाभासश्च विज्ञेय ऋौजञ्चः क्रौज्चवरस्तत. । स क्रौञ्चादिवराभासो नामतोऽसी निवेदिताः ॥ १० 
अत. परमसडख्याता दीपा सन्ति सुशोभना. । यावदन्तिमको द्वीप. स्वयम्भू रमणाभिधः ॥११ 


( सातवा अध्याय } 


अव मै ( पडिताचायैनरेन्द्रसेन ) आगमक्रा अनुसरण करके तिर्यच, मनुभ्य ओर देवोको 
आनन्द देनेवाठे ति्येडमहालोकका वणेन करता ह ।॥ १ ॥ 


इस मघ्यलोकमे जो शुभनाम है उनको धारण करनेवाले सवे जम्वूद्रीपादिक प्रसिद्ध 
द्वीप है ओर शुभनाम धारण करनेवाले कवणोदादिक प्रसिद्ध समुद्र है। २॥ 


( दीपोके नाम 1) ~ पहला जम्वृषदरीप है तदनन्तर धातकीखण्डद्ीप है । तीसरा पृष्कर- 
दीप है । चौथा वारुणीवरं द्वीप, पाचवा क्षीरवरद्रीप, छठा घृतवर दीप, सातवा महानूद्रीप इक्ुवर 
है । आस्व दीपका नाम नन्दीदवर है । नौवा द्वीप अरुणनामका दै । दसवा द्वीप अरुणवर है ।. 
ग्यारहवा दीप अरुणवराभास नामका है । वारहवा द्वीप कुण्डल नामवाला है । कुण्डङ्वरद्रीप 
तेरहवा है । मूनियमे सूर्यं समान तेजस्वी गणधरोमे चौदहवा द्वीप एसे कुडल्वरा भास कहा है \ 
तदनतर शख नामक दीप पद्रहवा है 1 इसके अनंतर सोलहवे द्वीपका नाम॒ शखवर है । इसके 
अनतर रखव राभास, तदनन्तर रुचक, पून रुचकवर, तदनतर वीसवा द्वीप रुचकाभास नामका 
है । इसके नतर भुजगद्धीप है । फिर भुजगवरद्वीप है । तदनतर भुजगवराभास नामका दीप है । 
इसके अनतर कुशद्धीप, तदनतर महान्‌ कुरावरद्ीप है । पुन कुशवराभासद्रीप है । पुन क्रौँचदीप 
दै । तदनतर क्रौचवरद्रीप है । इसके अनतर क्रौचवराभास द्वीप है एसे नामोल्लेख करके अदाईस 
दीप कटे है । इन दीपोके अनन्तरभी सुदर एसे जसड्ख्यातद्रीप है । ओर वे अन्तिमद्रीपतक हैः 
ओर अन्तिमद्रीपका नाम स्वयभूरमण है ।॥ ३-११ ॥ 


१ आ कथ्यते 


१५६) सिद्धान्ननार {< १८ 
लक्षयोजनमानेन जम्बू्रीप प्रमाणमाफ्‌ + 1 दक्षद्रयप्रमाणेन श््वणोदेन चष्ट ॥ १२ 
चतुलक्षप्रमाणोत्यवातक्तीग्वण्ड इत्यपि । लक्षाष्टनप्रमाणेन प्णकोदन्रतयान्विततः 1 १३ 
तत्त दोडणलदकविम्तार. पुष्क + मानुपोत्तरणैन्स्य पटयेन द्विप्राष्रन" ॥ १ 
पुप्करास्यसमदरेण द्विगणेनाभिदप्ठितत । द्विमुणा द्विगुपास्तस्सात्मन्त्यन्ये छीपनामसाः ॥ श्‌ 
वलयाकृतय स्रवे तिवग्लोकलव्यवस्यिता. । स्वयम्भूग्मणो यावदुद्रीण्स्चान्तिम्फो भवेद्‌ ।। १६ 
समुद्रा अपि सर्वेऽपि वल्याकरतय परे? । वियन्ते द्ीपनामानो मुच्स्वाय्ररितयं पुन" ॥ १७ 
द्रवत्लवणसवादिरसतोयमृतौ ` पती 1 क्वणोदम्तु फाकोद गयं तोयरस स्मृत । १८ 
पुप्कराम्बुधिरप्येव स्वयम्भूरमणोऽपि च } उदफरसौ जयी लिनागमनिवेदिती । १९ 
वारणीवर इत्येवं यम्य नमेद्‌ विरतम्‌ 1 मदिरेफरयास्बादतोयनपुरिति सच ६२८ 


( जम्बृदीपादि द्वीपनमुद्रोकरा विस्नार्वर्णन । )- विन्ताग्ने एक व्यातं योजन प्रमाणे 
घारण करनेवाला जम्बूद्रीप, दो दात्र प्रमाण वुक्त न्छ्वपरौद गमुद्रमे वेष्टित द्ै। उप्र वमनमु्रको 
चार लाख योजन प्रमाणक वारण करनेवाले घातफ़ी खडने वेष्टित किया है । उसको धाठ न्प्र 
योजनका विस्तार घारण करनेवागे कान्दोद समुद्रने परेरा टै । उन कादोदनमुद्रको पेरनेवाल्ा 
द्वीप पुप्कर नामका दै । वह्‌ सोलह लाख योजन विस्तारवाल्य है । उत्क वीचम मानुपौत्तर 
पवेतका वल्य है । उसमे वह्‌ दधा हुआ द अर्त्‌ उगके दो भेद द्ृएुर्है। उस पृष्ठरददरीपको 
पृप्करवरनामक समुद्रने जोकि वत्ती न्छाख योजन चिम्नारका रै चेरा दै1 इसके अनन्तर 
समुद्रये द्विगुण विस्तारवान्ा द्वीप ओर्‌ द्वीपमे दुगुने विस्तारवान्् समुद्र एने हीपसमुद्रहै, वे नव 
वलायाकार दँ ओर तिर्वग्टोकमे विचिष्ट अवस्थाने व्वठ्स्थित ह । उनका वर्णन यागममेरहु1 
इस ति्यग्लोकमे अन्तिमद्रीप म्वयभूरमण नामवाला हं । सवर समुद्रमी दीपके समान वख्याकार्‌ 
1 जो समृद्रहं वे दीपके नामवलि दै परतु जम्बूदीप ओर धातकीखदट ये दो दीप छोडकर 
अर्थात्‌ जम्बूसमुद्र, घातकी समुद्र एेसे नाम पदिठे ओौर दूसरे समृद्रके नही दै पहिले समूद्रका नाम 
चवणोदसमूद्र है गौर दूसरे समूद्रका नाम कालोद है परंतु उनके जागेके समूद्रोके नाम द्वीपके 
नामका अनुसरण करते टै अर्थात्‌ पष्करदीप, पृष्करसमूद्र, वार्णीवर दीप, वारुणीवर समुद्र, 
स्ीरद्रीप, क्षीरसमूद्र इत्यादिमे सर्वव दीपके नामही समुद्रके नाम है ॥ १२-१७॥ 


( पहिले दो समृद्रोके जका स्वादं । }~ द्रवीभूत नमकके समान स्वादवाला पानी 
लवणसमूद्रका है 1 ओौर कालोदका पानी पानीके स्वादकाही माना है । पुष्करसमुद्रभी जलस्वाद- 
चाला है! तथा स्वयभूरमण समुद्रका पानीभी जलस्वादवाखाही है एेसा जिनागमनें कहा 
दै १८-१९ ॥ 

ट > 


( अन्यसमुद्रके जलास्वादोका वणेन । }- इस मघ्यलोकमे जिसका नाम वारूणीवर एेमा 
प्रसिद्ध दै वह्‌ केवल मदिरारसके आस्वादको धारण करनेवाले जते भरा हा है । जो क्षीरै- 
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क्षीरोदकवरो यस्तु समुद्रस्तेषु विश्रुत । खण्डसम्मिश्रसत्क्षी ररसास्वादाम्नुपुरितः ॥ २१ 
सुगन्धघुतखवादितोयसन्दोहपुरित. ! घुतादिकवरो वरये कथितो जिननायके. ॥\ २२ 
म्विक्षुरससवादिजल्जातप्रपूरिता । शेषा सर्वेऽपि विज्ञेयाः समुद्रा. श्रीजिनागमात्‌ 1\ २३ 
एपु हमीपसमुदरेषु पवताद्युपरि स्थिता । व्यन्तराणा समाचासा विद्यन्ते विविधा पुन ॥ एथ 
लवणोदे च कालोदे स्वयस्भूरमणाम्बुघौ । मत्स्यादय. प्रभूता स्युनं परेषु कद्यचन ॥ २ 
मेरनाभि. शुभो वृत्तो मध्यस्थो १ हि यतो महान्‌ । जस्बुदरीपस्ततोऽप्येव कथयामि विशेषत. ।\ २६ 


दकवर नामक समृद्र समुद्रोमे प्रसिद्ध टै वह खाण्डका मिश्रण जिसमे है एसे दधके रसके 
जआस्वादको वारण करनेवाले जलोसे भरा हज है ॥ २०-२१॥ 


श्रेष्ठ एसे जिननायकोने-वृपभादि तीथेकरोने घृतवर-समुद्र॒सुगधित घीके समान 
आस्वादवारे जलसमृहौसे भरा हुमा है एेसा कथन किया है । वाकीके समस्त समुद्र॒ मधु गौर 
ईखके रसका स्वाद धारण करनेवाले जलसमूहोसे भरे हृए रै एसा श्रीजिनेश्वरके आगमसे 
जानना चाहिये ।। २२-२३ ॥ 


( व्यतरोके वासस्थान । )- इन दीपोमे ओर समुद्रोमे भौर विजयां, कपर्वेत, 
मेर्पर्वत ओौर इतर पर्वतोपर व्यतरोके आवासस्थान है तथा जौर भी व्यतरोके नाना निवास- 
स्थान है । स्पप्टीकरण-उस जम्बूटीपसे आगे असख्य द्वीपसमृद्रोको उल्लघकर ऊपरके खरभागमे 
राक्षसोको छोडकर सात व्यतरोके निवासस्थान हु अर्थात्‌ किन्नर, किपुरुष, महौरग, गंधव, यक्ष, 
भूत ओर पिनाच एसे व्यतर जातियोके निवासस्थान है । राक्षसोके निवासस्यान पड्धवहुरभागमे 
है । तथा इस भूतक्परमी दीप, पवेत, समुद्र, दे, ग्राम, नगर, वरिक-तीन मागे जहासे निकलते 
है उसको त्रिक कहते हैः चतुप्क- जहासे चार मागं निकर्ते है एेसा स्थान, गृहका अगण, तथा 
विस्तृत मैदान, जलाशय, उपवन, देवमदिरादिक अनेक निवासस्थान है, जहा व्यतरदेव रहते है । 
तथा गगादिक नदियोमे व्यतरदेवदेवियोके निवासस्थान दहै । समुद्रम मागध, प्रभास आदिक 
व्यतरदेव रहते ह । विजया्घं पवेतपर व्यतरोके निवासस्थान है । इस प्रकार व्यतरोके अनेक 
निवासस्थान है ॥ २४ { तत्त्वार्थेवा्तिक अ ३ रा) 


( मत्स्य कौनसे समृद्रोमे ह ? उत्तर )- रवणोदसमुद्र, कालोदसमुद्र ओर स्वयम्भूरमण 
समुद्र इन तीन समृद्रोमे मत्स्यादिक जलचर प्रमूत है । परतु इनको छोडकर अन्य पृष्करादि 
समूद्रौमे ये जलचर प्राणी कदापि उत्पन्न नही होते । २५ ॥ 


( जम्बूदीपका विनेषतासे वर्णन । )- यह जम्बूदीप बुभ, गोर-सू्यमडलके समान है। 
असख्यात द्रीपसमुद्रोके वीचमे है । इस जम्वृष्रीपके विरुकरुरु वीचमे मेरुपवैत है, वह्‌ इसकी मानो 
नामि है । एसे महान्‌ दीपकरा मै ( नरेन््रसेनाचार्यं ) विनेपतासे वणेन करता ह ।॥। २६॥ 
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तत्र सन्ति विचिन्राणि सप्त क्षेत्राणि सर्वेत. । भरतौ हिमवर्श्च हरिवष. सुशोभनः \1 २७ 
विदेह रम्यको नास हैरण्यवतमायत्तम्‌ । एरावत तत. क्षेत्र किते विस्सयावहस्‌ ॥ २८ 
पर्वापिरायता स्य ' पवंतास्तद्िभानिनः । हिलवानाद्य इत्येव महादिहिमवान्पर ।! २९ 
निषधश्च वतीयोऽसौ चतुर्थो नील इष्यते । रवमी च शिखरी तस्मात्‌ षडेते मणिपादवकाः॥\३० 
हिमवन्देमव्णऽसौ पीतचस्वतिभ शभ. ! शक्छ सर्वोऽपि सव्र दहितीयो दतिमनयम्‌ । ३१ 
तपनीयमयस्तावत्तृतोयजञ्च चतुथक्ः ! स वड्येमयोऽमाणि सयूरग्रीवसचिभ. ।\ ३२ 
रजतेकमयो नेय पञ्चम. पवतो महान्‌ । षष्ठो हैममयस्तस्मात्कथ्यते कौतुक्तावहु. !\ ३३ 
तेषामुपरि विद्यन्ते रासि हृदनामत । पद्मो महादिप्ङ्च तिगिच्छ. केसरी तत. \\ ३४ 
महाद्पुण्डरोकरच पुण्डरीक इति ध्रवा- 1 हदा: सवंऽपि विद्यन्ते नदीनां निगसाश्चयाः ।1 ३ 
हिमवन्मस्तकस्थाच्च पद्यनाम्नो हद्दी ! गद्धेति विश्रुता पुवतोरणेन प्रवतंते 11 ३६ 


( भरतादिक नप्तक्त्रोके नाम। )- इस जम्बूद्रीपमे विचित्र आञ्चर्यावह्‌ भरतादिक 
सात त्र सवत्र है । अर्थात्‌ इन क्षेत्रोसि युक्त जम्बूट्रीपका भूदेग है । इनको छोडकर अन्य कषे 
नही ह । इन क्ले्ोके नाम-भरत, हिमिवर्प-हैमवतक्षेत्र, सुदर हरिवपं-टरिश्त्र, विदेह्षे्र, रम्यक- 
न › दीघे हैरण्यवतक्षेत्र, ओर तदनतर विस्मय उत्पन्न करनेवाा एेरावतक्षेत्र एसे सातप्षेत्र 

11 २८-२८ ॥ 


( हिमवदाव्कि छट कुलपर्वत 1 )- उस जम्बूदरीपके जो हिमवदादि छह पवंत है वे 
मरतादिक क्षेत्रोके विभाग करनेवाढे होनेसे उनको वपंवर कहते हैँ । अर्थात्‌ भरतादिक वषंको- 
ेत्रको विभक्त रखकर वारण करनेवाले ये पवेत है 1 ये पवेत पूवेदिनासे पदिचम दिगातक दीघं 
है । उनमे पहला पर्वत हिमवान है 1 दूसरा पर्वत महाहिमवान है । तीसरा पवेत निपघ, चौथा 
नील पर्वत है, पाचवा पर्व॑त स्क्मी, गौर छठा निखरी पर्वत हु । इन छह पर्वतोके दोनो पस्चवाडे 
नानां मणियोसे विचित्रित है ! हिमवान्‌ पर्वत सुवणेव्णेका हे" पीले वस्त्रकं समान वह्‌ दिखता है! 
दूसरा महाहिमवान्‌ पर्वत है । वह सर्वत्र सपू्णं गुक्छ है! तीसरा कान्तिमान्‌ निषध पर्व॑त 
मुव्णमय है । चौथा नीरूपवेत वैटूर्य॑मणियोसि खचित्‌ अर्थात्‌ नीक वर्णका है । मोरके कण्ठके 
समान नील रगका है । पाचवा महान्‌ पवेत सवं वाजुयोसे रजतमय ह चादीका है! उसको 
र्क्मी पर्व॑त एसा नाम है! छठा पवत निखरी दै, वह सुवणेमय ठै ओर आल्चये उत्पन्न 
करनेवाला है 1 २९-३३ 11 

( हिमवदादि पवेतोपरके सरोवरके नाम । )- उन पवेतोपर हृद नामके छह सरोवर 

1 उनके नाम पद्म, महापन्र, तिगिज्छ, केसरी, महापुण्डरीक भौर पुण्डरीक एसे हैँ! ये सरोवर 
यनादिनिवन-नित्य है, तथा गगाठिनदियोकि उत्पत्तिके याघारस्थान हैँ ।। ३४-३५ ॥ 
( पद्यसरोवरसे निकली हुई गंगानदीका वर्णन । )~ हििमवत्परव॑तके मस्तकपर जो पद्म 
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घडयोजनसुविस्तारा ° कोाधिकतयः पुन 1 अधेक्रोावगाहा सा निर्गमे गदिता जिने. ॥ ३७ 
ुर्वेण दिग्विभागेन प्देतोपरि गच्छति । यावच्छतानि पञ्चैव योजनाना सुशोभना ॥ ३८ 
गंसाक्‌टसमीपे* सा व्यावत्यं दक्षिणेन तु । भूमिङुण्डे पतत्याशु सुविस्तीणं सृश्षोभने ! ३९ 
तस्यः दक्षिणमार्गेण दिनिमत्यासिगच्छति । भ रतक्षेत्रमध्यस्थं रूप्याद्रि रूपस्युतम्‌ ।। ४० 
पर्वापरमभिव्याप्य समुद्रान्तं स्थितो हि स । विजयस्या्धभागे यद्विजयाधे इतीरितः । ४१ 
पञ्चविरातिरित्येव" योजनन्युदये मत । विस्तरेण तु पञ्चाशयोजनानि जयावहः ॥ ४२ 
जघस्तायोजनान्यस्य दशमत्वात्सुख्योभने" ! विभ श्रेणय. सन्ति विद्याधरसमाश्रया- 1 ४२ 
नगयः सन्ति पञ्चाशदक्षिणश्रेणिसश्चिता. । उत्तरश्रेणिगाः षष्टिविचित्रननसकुला ॥ ४४ 
द्वितीयदक्षके सन्ति चिचित्राकारधारिण. । व्यन्तराणा समावासा नवक्‌टानि मस्तके ।। ४५ 
नवमे सिद्धकूटेऽस्ति पूर्वस्यां दिश्जि शोभने ! जिनचेत्यगृहं रम्यमङ़रत्रिममनिन्दितम्‌ ।! ४६ 
नामक हृद है, उससे गगा नामकी प्रसिद्ध नदी उसके पूरवैतोरणसे निकलती है । उग्दमस्थानमे 
गगानदीका विस्तार छह योजन गौर एक कोड अधिक अर्थात्‌ स्वा छह योजन प्रमाणका है । 
त्तथा वहु गाधा क्रो अवगाहवाली दै एसा जिनोने कहा है । वह सुदर नदी पर्वतपरसे पूवदिशाके 
तरफ पाचसौ योजनतक वहती है । अनतर गगाकूटके समीप पहुचकर वह्‌ दक्षिण दिशाको मुडती 
है । ओर वही सुदर तथा मुविस्तीणं एसे भूमिकुण्डमे गिरती है । उसके दक्षिण मागेसे निकलकर 
चह नदी भरतक्ने्रके मघ्यस्थित सुदर रूप्याद्रि पवेतके पास आती है 1 ३६-४०॥ 


( विजयाद्धंपवेत्तका वणेन । } ~ यह्‌ विजयाद्धेपवंत समुद्रके पूर्वं भौर परिचम विभागको 
व्याप्त कर रहा है अर्थात्‌ पूवे समूद्र भौर पदिचम समुद्रम विजयाद्धेके तट प्रविष्ट हुए है । इसको 
विजयाद्धे नाम अन्वर्थक है 1 क्योकि चक्रवर्तकि विजयका आघा भाग यहा पूणे होता है इसलिये 
इसे विजयाद्धं कहते है 1 यह्‌ पवेत पच्चीस योजन उचा है ओर उसका विस्तार पचास योजनोका 
है । चक्रवर्तकिो विजयप्राप्ति करानेवाला यह्‌ पर्व॑त है । जमीनसे दश योजन ऊपर जानेपर 
पर्व॑तके विभागपर विद्याधरोके आधारस्थानरूप श्रेणियाँ है । उनमे-दक्षिणश्रेणिमे पचास नगरिया 
ई । ओर उत्तर श्रेणीमे नानाजनोसेि व्याप्त एेसी साठ नगरिया है ॥ ४१- ४४ ॥ 


विद्याधरश्रेणीके उपर पुन दशयोजन गमन करनेपर व्यन्तरदेवोके विचित्र आकरतिके 
धारक निवासस्थान हैँ । अर्थात्‌ जसी दो विद्याधरश्रेणिया कही है वैसीही दश योजन विस्तारवाली 
यौर पवेतकी जितनी क्वाई है उतनी दीर्ध॑तावारी व्यतरोकी दो श्रेणिया है । वह्‌ सोम, यम, 
वरुण गौर वैश्रवण एसे इद्रके लोकपाल ओौर आभियोग्य जातीके व्यतरदेवोके निवासस्थान है । 
इस पर्वेतके ऊपर नौ कूट है । उनमेसे आठ कूटोपर दक्षिणार्धभरत, वृत्तमाल्यदेव आदिकोके 


भरास्राद हँ 1 उनमे उन उन नामोके देव रहते है । नौवे कूटपर सिद्धकूट नामका अङृननिम 
जिनमदिर है ।॥ ४४-४६ ॥ 


१ आ पडचोजनानि विस्नार २ भा स्मपान्‌ ३ जा तस्मात्‌ ४ रित्येव ५अ दन गत्वा 


१६०) सिद्धान्तसार (७ ४७- 





तमिदाया ° विद्एलाय मरणक्लि्गेत्यर गच्छति ! आ्यखण्डमभिव्याप्य फिल्चित्पुकपयोनिधो \\४७ 

चतुदेदासहसरं सा नदीनां परिवारिता । प्रवेशे विस्तृता सार्घं दहिपष्टियजनानि च ॥ ४८ 
विस्तरेणावगाहेन परिवारम्रदेशिताः । गङ्गावत्सिन्धुरप्यस्ति भारतेऽत्र महानदी ॥} ४९ 
आरोपितमहाचापसमाकार सुविस्तरम्‌ ! नदीभ्या विजयाद्ंन षट्‌ खण्ड भारत भवेत्‌ ॥ ५० 
विस्तारेण तदेव स्याद्योजनाना शतानि च ! पञ्चैव हि षडविकत्या सहितानि फला्च पट्‌ ५१ 
पद्मनामहद पूतो दीर्घेणेकसहस्रफम्‌ ! योजनानां तदधं स्यादिस्तरेणेति* विस्तृतः 1 ५२ 
तच्छीदेनी निवासेकस्थान तन्मध्यग महत्‌ । सत्पद्म विद्यते चार चारतारदलाकुलम्‌ \1 ५३ 


इस पवेतमे दो गुहाये है उनके नाम तमिखागुहा गौर खडप्रपातागुहा । विलाल 
तमिलागुहामेसे जो गगानदीको मागं मिला उससे वह्‌ निकखकर आर्यखडमे आई भौर उसे कु 
व्याप्त करक पूवे समुद्रम उसने प्रवेश किया । चौदह हजार परिवारनदियोसे भिरुकर उसने 
जहा प्रवे किया है, उस स्थानमे वह्‌ साडेवासठ योजनप्रमाण विस्तृत हुई है ॥ ४७-४८ ॥ 


जेसा गगा नदीका अवगाह्‌ ओर विस्तार है तथा जितनी परिवारनदियां उसको मिरी 
है, वेसाही अवगाह्‌ ओर विस्तार सिधुनदीका है तथा उत्तनीही परिवार नदियां सिधुको मिली है । 
वहं सिधुनदीभी इस भारतमे आर्येखडमे आकर पल्चिम समुद्रमे प्रविष्ट हुई है ।॥ ४९॥ 


( मरतक्षेत्रका सक्षेपसे विवरण । ) ~ यह्‌ भरतक्षेत्र सज्य किये हए महाघनुष्यके समान 
आछृत्तिको घारण करनेवाला है गौर उत्तम चिस्तारवाला है । दौ नदियोसे (गंगा गौर सिधु) तथा 
विजयाद्ध-पवततसे उस भरतके छह विभाग हुए है । स्पष्टीकरण- भरतक्षेत्रके विलकुरु मध्यमे 
विजयां पर्वत पूर्वसे परिचिम दिदातक सीधा दीवारके समान खडा हुआ है। इससे भरतके 
दक्षिण भरत जौर उत्तर भरत एसे दो विभाग हृए है । तथा गगानदी ओौर सिन्धु नदी येदो 
नदिया उत्तर भरत ओौर दक्षिण भरतके वीचमेसे वहती हुई कव णसमुद्रको जाकर मिली 
इससे उत्तर भरतके तीन विभाग ओर दक्षिण भरतके तीन विभाग होनेसे भरतक्षेत्र षट्खण्ड 
युक्त हुआ है ॥ ५० ॥ र 


यह्‌ भरतक्षेत्र विस्तारसे पाचसौ छव्वीस योजन गौर छट कला प्रमाण है 1 अर्थात्‌ एक 
योजनके उन्नीस भागोमेसे छह भाग लेना चाहिये इतना भरतखण्डका विस्तार है । ५१ ॥ 


( पदमहुदका ओर हिमवान्‌ पवेतका वणेन । )- हिमवान्‌ पवैतपर पद्मनामका अनादि 
निघन ओर पवित्र सरोवर है । वह्‌ एक हजार योजनप्रमाण क्वा है । तथा पाचसौ योजनप्रमाण 
चौडा है 1 इस प्रकार उसका विस्तार कहा है । यह्‌ सरोवर श्रीदेवीका मुख्य निवासस्थान है 1 
इस सरोवरके विलकुङ वीचमे प्रशस्त ओर {सुदर पद्मनामक महाकमरू है वह सुदर ओर 

प्रकालमान दलोपे पूर्णं है । ५२-५३ ॥ 


=+ =-= 


१अ तिमिस््राया रजा गगा उञ प्रदेशत आ णाति ५ दलसटकुलम्‌ 


2) सिद्धान्तसार (१६१ 


हिमवनुदयेऽभाणि योजनाना शत पुनः \ सहस्रसद्विपञ्चाक्नत्कला द्वादश विस्तरात्‌ ॥५४ 
हिमवन्मस्तकस्थानपद्यादिकहदात्पुन. \ रोहितास्या नदी रम्या नि.सरत्युत्तरेण सा ॥ ५५ 
योजनार्धेन सन्त्यज्य नाभिपवतमुत्तमम्‌ । तमधेदक्षिण कृत्वा परिचिम याति वारिधिम्‌ ॥ ५६ 
गंगासिन्धुनदीसकंतस्वरूपाद्द्विगुणा श्रिता ° । स्वरूपेण स्वरूप {क वण्यतेऽस्या कवीश्वरः ॥५७ 
महाहिमवत. साधुमस्तकस्थात्युक्ोभनात्‌ । महापदहुदाद्रोहिन्नदी निरेत्य गच्छति ॥ ५८ 
नाभिदक्षिणतो मुत्वा पर्वेत योजनाद्धेत ! रोहितास्यास्वरूपा च पुवस्यां याति वारिधौ 1\५९. 
पञ्चादिकहदात्सोऽय महापद्यहृदो महान्‌ } इहीदेवता निवासोऽय दिगुणोऽभाणि सूरिभिः ॥ ६० 


हिमवान्‌ पवंतका उदय अर्थात्‌ ऊचाई सौ योजनोकी कही है । ओर उसका विस्तार 
एक हजार वावन योजन ओौर एक योजनके उच्चीस भागोमेसे बारह भाग अर्थात्‌ वारह कला 
इतना है ।॥ ५४॥ 


हिमवत्पवेतके मस्तकपर जो पद्मसरोवर है, उसके उत्तरतोरणद्वारसे रोहितास्यानामक 
रमणीय महानदी निकली है ॥ ५५ ॥ 


वह्‌ नदी उत्तम नाभिपर्व॑तसे आधा योजनप्रमाण दूर रहकर तथा उसको दूरसे आधी 
प्रदक्षिणा देकर पदिचम समुद्रमे प्रविष्ट हुई है । ५६ ॥ 


गगानदी जीर सिधु नदीके जो स्वरूप टँ उससे उसका विस्तार दुगुना है, अर्थात्‌ 
साडेवारह योजन विस्तार इस नदीका है । एक योजनप्रमाण इसकी धाराकी मोटाई है । इस 
नदीका अवगाह्‌ उत्पत्ति स्थानमे एक कोसका है ओौरं प्रवेशस्थानपर अवगाह्‌ ढाई योजनका है ॥ 
उत्पत्तिच्थानमे इसकी चौडाई साडवारह्‌ योजनोकौ है जौर मुखमे सवासौ योजन विस्तार है । 
इत्यादि स्वरूप गगानदीके स्वरूपसे द्विगुण है । गगानदीके स्वरूपसे इसका स्वरूप कवीदवरोके 
द्वारा क्या कहा जावेगा ? ॥ ५७ ॥ 


( महाहिमवान भौर महाप्मसरोवरका वर्णन । )- महाहिमवत्पर्वतके सृदर ओर 
पवित्र मस्तकपर जौ महापग्मसरोवर है उससे रोहित्‌ नामक नदी निकलकर नाभिप्वतके समीप 
जाती दै । उसको जावा योजनके फासचेपर प्रदक्षिणा देकर उसे छोडकर आगे वहती है जौर 
पूवं विकाम समुद्रम प्रवेश करती है । इसका स्वरूप, अवगाह्‌, विस्तार सवक रोहितास्या नदीके 
समान दै 1 ५८-५९ ॥ 


महापमहृद पञ्चसरोवरसे बडा है अर्यात्‌ उत्तकी लवाई, विस्तार, अवगाह दुगुने है । 
इतत महापदमसरोवरमे महाप्मनामक कमलके वीचमे सुदर प्रासादमे द्वी देवीका निवासस्थान 
दै 1 वह पद्य कमलस्थित प्रासादसे द्विगुणप्रमाणका है एेसा आचार्योनि कहा है 11 ६० ॥ 


१ आ मताः 
ऽ.§ 2, 


१६२) सिद्धान्तसार (७ ६१- 
हिमवत्पवेतास्मरोक्तो महादिहिमवान्‌ ° शुभ. \ द्िगुणोत्सेधसयुक्तो विशुद्धतरदशन' ६१ 
सहलाणि तु चत्वारि योजनाना शतद्वयम्‌ । दशाधिकश्च विस्तारो महाहिमवतो सतः \\ ६२ 
तयोर्मध्येऽतिविस्तीरणं क्षे हैमवत महत्‌? । तन्मध्ये नाभिपुवंत्वा्नाभिपूर्वोऽस्ति पवतः 11 ६३ 
योजनानां हि तरकेतरं सहल्दयसायतम्‌ । शतं च पञ्चनिर्युक्त कलाः पञ्च तथा पुन ॥ ६ 
जघन्या भोगम्‌भिस्तत्कत्पवक्षसमन्वितम्‌ 1 पत्योपमायुषस्तत्र कोशकोत्सेधमानवा. \। ६५ 
हरिकान्ता नदी तस्मान्महापद्यहुदात्पुन । उत्तरेण विनिगेत्य नाभि मुक्त्वाद्धेयोजनम्‌ ° 1 ६६ 
रोहिचदा स्वरूपेण द्विगुणा समुदायत । अनेकाइचयंसयुक्ता पश्चिम यति वारिधिम्‌ ॥ ६७ 
निषधस्थमहागाघतिगिञ्छहूदनिगेता । हरिच्ामनदी याति पूववत्पुवेवारिधिम्‌ \\ ६८ 
महापद्महृदात्सोऽपि तिगिञ्छो दिगुणो मत्त" ! धृतिदेवीनिवासःच पुण्ड रीकसमन्वित. \ ६९ 


( हैमवत जघन्यभोगमूभिका वर्णन । )- हिमवत्पर्वतसे गुभ मौर विजुद्धतर-अत्तिशय 
चुभ्र वणका धारकं महाहिमवान्‌ पवेत द्विगुण ऊचाईवाला है । अर्थात्‌ दोसौ योजनप्रमाण ऊचा 
दै । इस पवैतका विस्तार चार हजार दोसौ दस योजनप्रमाण है 1 हिमवान्‌ जौर महाहिमवान्‌ 
इन दो पवतोके वीचमे महान्‌ हैमवतक्षेत्र है वह्‌ अतिविस्तीणे है । इस क्षेचरकी मानो नामि एसा 
नाभि पवेत ठीक वीचमे है । हैमवतक्षैव दौ हजार एकसौ पाच योजन ओर पाच कलायुक्त है । 
यह्‌ हैमवते जघन्य मोगभूमि है । उसमे दन प्रकारके कल्पवृक्ष है । उनसे यहाके भोगभूमि- 
जोकी इच्छाये पूणे होती है । यहाके भोगभूमिजोकी आयु एक पल्यकी कही है । उनकी ऊचाई 
एक कोसकी है । क्षेत्रकी दीर्घता दो हजार एकसौ पांच योजनप्रमाणकी है । तथा पाच कला 
अधिक है 1) ६१-६९५ ॥ 

( हरिकान्ता नदीका वर्णन ! }- उस महापद्मसरोवरसे हरिकन्ता नामक नदी 
उत्तर तोरणद्वारसे निकठ्ती है । नाभिपवेतको अर्धेयोजनं अन्तरसे छोडकर अनेक आश्चयंसि 
युक्त होती हई पचिम समृद्रको जाकर मिक्ती है । यदह हेरिकान्ता नदी रोहिच्नदीके समान दै 
अर्थात्‌ दीर्घता, अवगाह्‌, परिवार नदियोकी सख्या आदिक वाते रोहित्‌ नदीके समान 
है 11 ६६-६७ ॥ - 

( निपधपर्वेत, तिगिज्छ सरोवर ओौर हरित्रदीका वर्णेन । )~ निषधघपर्व॑तके महान्‌ 
र अगाध एसे तिभिञ्छ सरोवरसे निकली हई हरित्‌ नामकी नदी पूरवनदीके समान अर्थात्‌ 
हरिकान्ता नदीके समान पूर्वसमुद्रमे जाकर प्रवेश करती है 1 ६८ ॥ 

महापग्र- सरोवरसे वह्‌ तिगिज्छ सरोवरभी द्विगुण है अर्थात्‌ चार हजार योजन दीं 
ओर दो हजार योजन चौडा तथा चालीस यजन अवगाहूवाखा है । इस सरोवरके मध्यभागे 
जो कमल है, उसके महलमे धृति देवीका निवास है । इसके आसमन्तात्‌ अनेक कमल परिवार 
दै ।॥ ६९ ॥ 


१ जा हिमवच्छुम २ मा मत्तम्‌ उ आ अ्वंयोजनें 


-७ ७८) सिद्धान्तसार (१६३ 





निषधोऽप्युदयेऽभाणि योजनाना चतुःशती । विस्तरे तु सहस्राणि षोडश्चाष्टशातानि च ॥ ७० 
चत्वर्परशच्च विज्ञेया हयधिका च कलादटयम्‌ । पूर्वापरसमुद्रान्त यावहीघंण सुस्थितः ॥ ७९१ युग्मम्‌ 
तस्य दक्षिणतः पूतो हरिवषं इतीरितः । मध्यमा भोगभूमिश्च कल्पवृक्षसमाकरूला \ ७२ 
पल्योपमद्रयं. तत्न जीवन्ति युगानि च । दिकोशोत्सेधयुक्तानि भोगयुक्तानि नित्यश्ञः ॥\ ७३ 
निषधस्थहदात्पुतादुत्तरेण ° विनिगता । सौतोदेति नदी याति मध्ये देवकुरो. फियत्‌ ॥ ७४ 
गजदन्तं विभिदेषा मुक्त्वा मेरप्रदक्षिणा ! सहस्रद्धेन ° विस्तीर्णा परिचम याति वारिधि ॥ ७५ 
विदेहो भण्यते मध्ये नीलस्य निषधस्य च । यतो देह विमुञ्चन्ति तीर्थेशा यन्न सवेदा ॥ ७६ 
नाभिभूतोऽस्य विख्यात. सुवर्णाद्रि- सुखोभन । उत्सेषेन सहस्राणा नवतिश्च नवाधिका ॥ ७७. 
अवगाह्‌" सहत स्यादादौ भूमिगत. ° पुनः । योजनानां सहस्राणि दह वृत्तो विराजते \॥ ७८ 


निषध पवैतकी उच्चता चारसौ योजन है । ओर उसकी चौडाई सोलह हजार आसौ 
वियारीस योजन गौर दौ कला है । यह्‌ पवेत पूवेसमुद्र ओर पदिचमसमुद्रको अपनी दीर्घ॑तासे 
स्प करता टै 1 ७०-७१ ॥ 


( हरिवषं क्षेत्रका वणेन । )- इस निषध पवेतके दक्षिणमे हरिवषं नामक पवित्र 
क्षेत्र है । इसमे शार्वत मध्यभोगभूमि है । इसमे दन प्रकारके कल्पवृक्ष है । यहा के भोगभूमिज 
मनुष्य गौर प्युगओकी आयु दो पल्योपम है । ये सव भोगभूमिज युगलरूपसे जन्म रेते है । 
इन युगलोकी शरीरकी उचाई दो कोसकी होती है । हमेला उनको कल्पवृक्षसे नाना भोगोकी 
प्राप्ति होती दै । ७२-७३ ॥ 


( सीतोदानदी वर्णेन । )- पवित्र निषध पवेतके हृदयसे अर्थात्‌ तिगिज्छ सरोवरके 
उत्तर तोरणद्वाससे सीतोदा नामक नदी निकली है । वह देवकुरुभोगभूमिके मध्यप्रातमे कुछ 
प्रवेद कर गजदन्त पवेतको भेदकर मेरुका स्प न करती हुई उसको प्रदक्षिणा देकर मुखमे 
पाचसौ योजन विस्तीणे होकर परदिचम समुद्रको प्राप्त होती है ।॥ ७४-७५ ॥ 


( विदेह क्षेत्रमे सीता ओौर सीतोदा नदी तथा मेर्वादिक पर्वेत ओौर विदेहके देशोका 
सविस्तर वर्णन ! )- नीर ओर निषध पवेतोके बीचमे विदेह क्षेत्र है । इसमे हमेया तीर्थकर 
देहका त्याग करके मुक्त होते है, इसलिये इस देशको जिनेश्वर विदेह कहते है ॥ ७६ ॥ 


इस विदेह क्षे्रकीो मानो नाभि एसा स्‌ दर ओर प्रसिद्ध मेरु पर्वत है । वह सुवणंमय 
है । उसकी ऊचाई निन्यानवे हजार योजन प्रमाणकी है । इस मेरुका अवगाह्‌ अर्थात्‌ नीव जमीनमे 
एक हजार योजनकी है । तथा इसका जमीनपर विस्तार दस हजार योजनका है । यह्‌ सामान्य कथन 
दै स्पष्टीकरण तत्त्वा्थवातिकमे मेरुका जमीनपरका विस्तार सूक्ष्मतासे इस प्रकार कहा है- "दश 


१ अ सुहृदात्‌ २ आ योजनेन ३ आ भूमित्तले 


१६४) सिद्धान्तसार (७ ७९- 
एकाददासहल्राणि, उपर्युपरि हीयते ! यावत्सहलमेक स्यान्मस्तके विस्त॒तो महान्‌ ॥ ७९ 
देवस्वनानेकविचित्राश्चयंसडकल । तथा कृत्रिमसच्चेत्यगृहाणामाखयोऽपि च ॥ ८० 
तस्योत्तरविभागे च दक्षिणे च सुदोभनम्‌ । गजदन्तसमाकारं पवेताना चतुष्टयम्‌ ।। ८१ 
नीले च निषधे ठग्नमग्रभागेन चायतम्‌ । तिष्ठत्यकृतनेनेन चतुश्चेत्याख्यान्वितम्‌ ॥ ८२ 
तेषां दयोयोममध्ये मेरोरुत्तरदक्षिणे ! उक्कृष्टभौगम्‌ संज्ञमस्ति कषेत्रहय महृत्‌ ।। ८३ 
उत्तरादिकुरर्मेरोरुत्तर कथ्यते जिने" 1 दक्षिणं देवकुर्वाख्य कल्पवृक्षसमन्वितम्‌ 1 ८४ 
उत्तरादिकुरोमध्ये मेरोरीशानदिक्पथे । सीतानीान्तरे रम्ये जम्नृवृक्षोऽस्त्यकरचिम' ॥ ८५ 


हजार नव्वे योजन ओर एक योजनके ग्यारह भाग कर उनमेसे दस भाग ग्रहण करना चाहिये 1" 
4 ७७-७८ ॥ 


यह्‌ मेरु पवेत दीवारके समान नदी है । इसके ग्यारह हजार ऊचीपर जानेसे .इसका 
एक हजार योजनका विस्तार धटता है । घटते घटते मस्तकपर मेरपवेत एक हजार योजनका 
रह्‌ जाता है । इस मेरुके ऊपर देवोके निवासस्थान आदि अनेक आङ्चयेकि स्थान है 1 अर्थात्‌ 
यह अनेक आइचर्यजनक वस्तूञोसे भरा हुमा है । तथा यह्‌ पर्व॑त अछरत्रिम सुदर जिनमदिरोका 
स्थान है । अर्थात्‌ सौमनस, मद्रगाल, नदन ओर पाण्डवनमे, प्रत्येकमे चार चार अङ्घत्रिम जिन- 
मदिर है ॥ ७९-८० ॥ 


इस मेरुके उत्तर विभागसे ओर्‌ दक्षिण विभागसे सुदर चार गजदन्त पवेत है, जो 
हाथीके दातके आकार सदृश दिखते है । इसलिये ' गजदन्त ' एसा उनका अन्वथं नाम है 1८१1 


इन गजदन्त पवैतोके अग्रभाग नीरू ओर निपध पर्वतोको स्पे करते है। तथा इन 
गजदन्त पर्वेतोपर चार अकरत्रिम जिनमदिर है । अर्थात्‌ प्रत्येक गजदन्तपर एकं एक अङ्रत्रिम 
-जिनमदिर है ।! ८२ ॥ 


मेरुपवैतकी उत्तर दिनामे दौ गजदन्त पर्वेत दहै, ओर मेरुकी दक्षिणमे दो गजदन्त 
पर्वत हँ । इन दो दो गजदन्त पवव॑तोके वीचमे अर्थात्‌ मेरुके उत्तरमे ओौर दक्षिणम उक्करृप्ट भोग- 
भूमि नामक दो वड क्षे है ! उनमेसे जो क्षेत्र मेरुकी उत्तरदिशामे है उसको जिनोने उत्तरकुरु 
उत्तम भोगभूमि कटा है ! ओर मेरुकी दक्षिण दिगमे जो है, उसे देवकुर्‌ उत्तम भोगभूमि कहा 
दै । ये दोनो भोगभूमियां दस प्रकारके कल्पवृक्नोसे सम्पन्न है ॥ .८३-८४ ॥ 


मेरुपर्वतकी एेशानदिनामे उत्तर कूरक्षेत्रमे सीतानदी ओर नीकूपर्व॑तके सुदर मध्यप्रदेगमे 
अक्तरिम जम्वृवृक्ष है 1 ८५ ॥ 


१ आ एकादशाबहान्या 


-७ ९६) सिद्धान्तसार (१६५ 





सीतौभयतटे रम्ये पवेतद्ितथं मतम्‌ । युग्मकारव्यमिति ख्यात प्रल्यात मुनिपुङ्खवेः 1! ८६ 
तस्माच्च युगमकहन्द्राहुक्षिणे › कियदन्तरम्‌ ¦ सीतायाश्च नदीमध्ये पद्यादिहदपञ्चकम्‌ ॥ ८७ 
सान्तरं विद्यते येषां ° पाश्वंयोरुभयो पुनः । प्रत्येकं पवतानां च दशक दशकं सतम्‌ ॥ ८८ 
सौवर्णाडचारुसंस्याना जिनालयविमण्डिता । ते सवे प्राणिनां मन्ये पुण्यपुञ्जा इव स्थिता ॥ ८९ 
मेरोदेक्षिणभागे च तथा सर्वेविचक्षणेः \ शाल्पलीवृक्षसयुक्तं ज्ञातव्य नान्यथा क्वचित्‌ ।॥ ९० 
एकादशसहस्राणि शतानामष्टक पुन । चरत्वारिश्योपेता योजनानां कलादयम्‌ \! ९१ 
उत्तरादिकुरोश्चेष विस्तार कथितो जिने" ! विस्तारो विस्तृतज्ञानैस्तथा देवकरुरोरपि ॥ ९२ 
सुमेरो पुवदिग्भणे श्रीभद्रसालसदनम्‌ ! द्र्णवशतिसहस्राणि विष्कम्भं चारुवेदिकम्‌ ॥\ ९३ 
तत्र था वेदिका तस्य. पूर्व कच्छाभिधं मतम्‌ । सीतोत्तरतटे कषेत्रं क्षेमानामपुरीयुतम्‌ ।। ९४ 
ततो वक्षारनामास्ति पवेतोऽतः पर महत्‌ ! सुकच्छा क्षेत्रमध्ये च चारक्षेमपुरीयुतम्‌ ॥ ९५ 
विभद्धाख्या तत सिन्धुस्तस्याः पुर्वं सुपुष्कलम्‌ । महाकच्छाभिधं क्षेत्रमरिष्टराख्यपुरी ° युतम्‌ ॥९६ 


( युग्मकपवेत तथा सौ सुवणेप्वंत । ) ~ सीताके दो तटोपर ' यग्मक " नामसे प्रसिद्ध 
ओर मुनियोदारा वणेन किये हृए दो पवेत है जिनको यमक्र्वेतभी कहते है । उन दो युग्मक 
पवेतोके दक्षिणदिशमे कुछ अन्तर चे जानेसे सीतानदीके मध्यमे पादिक पाच हृददहै, जो 
कि अन्तरसदहित है ॥ ८९-८७ ॥ 

प्रत्येक सरोवरके दोनो तटपर दस दज पवेत हं । वे सुवर्णैके है ओर उनकी आक्रति 
सुदर 1 तथा वे जिनाल्योमे भूपित है । मानो वे सवे पवेत प्राणियोके पृण्यपुजरहैएेसामे 
( नरेन््रसेनाचये )} स्मन्नता ह ॥ ८८-८९ ॥ 

मेरूके दक्षिणभागमे देवकूरक्षे्रमे शाल्मलिवृक्षसयुक्त भूभ्रदेश है एेसा सवं विद्टान 
जाने 1 जेनागममे कहाभी अन्यथा प्रतिपादन नही है ।। ९० ॥ 

( उत्तरकुरू ओर देवकुर्का विस्तार 1 }- विस्तृतन्ञानी जिनेश्वरोने उत्तरकुरु 
मोगभूमिका विस्तार ग्यारह्‌ हजार आसौ विधालीस योजन ओर दो कला कहा है । इतनाही 
विस्तार देवकुरकाभी कहा दै ॥ ९१-९२ ॥ 

( भद्रसारुवन ओौर कच्छादि देश तथा वक्षार पर्व॑त वर्णन । } ~ मुमेश्पर्वेतकी पूवं दिशाके 
विभागमे शोभायुक्त प्रस्त भद्रशाल वन है! वह्‌ बावीस हजार योजनभ्रमाण विस्तारवाला 
तथा सुदर वेदिकावाका है । उसकी वेदिकाकी पूव दिगामे कच्छ नामक देश है । वह सीतानदीके 
उत्तर तट्पर है । उसमे क्षेमपुरी नामक नगरी ( राजधानीका स्थान ) है । ९३-९४ ॥ 

२ तदनन्तर वक्षार्‌ नामका महान्‌ पवेत है । इसके अनन्तर महान्‌ सुकच्छ नामक 
दे दै । उपरे क्षेमयुरी नामक सुदर राजधानी है 1\ ९५ ॥ 

३ इसके अनन्तर विभगा नामको नदी है। उसकी पूर्वं दशमे विस्तृत मह्‌।कच्छ 
नामक देश है ! जौर उसकी राजघानी वरिष्टा नामकी नगरी है \\ ९९ ॥ 


१ मा सत्पवेतदरन्रात्‌ २ गा तेषा ३ गा रष्टादिनमरी 


१६६) सिद्धान्तसार (७ ९७- 
ततो वक्षारनामास्ति पवतोऽतः परं महत्‌ । क्षेत्र कच्छावती नाम गरिष्ठादिपुरीयुतम्‌ ॥,९७ 
विभद्धाख्या तत सिन्धुस्तस्याः पूवं सुपुष्कलम्‌ 1 भावर्ताष्य महाक्षेत्रं वड़गनामपुरीयुतम्‌ ॥ ९८ 
ततो वक्षारनामास्ति पततोऽतः परं महत्‌ । जाद्धलावतेक क्षेत्रं मापुषानगरीयुतम्‌ १ \\ ९९ 
विभद्धाख्या तत सिन्धुस्तस्याः पुर्वं सुपुष्कलम्‌! पुष्फलानाम तत्कषेत्रर वृषभानगरीयुतम्‌ । १०० 
ततो वक्षारनामास्ति पवतौऽतः परं महत्‌ । पुष्कलादिवतीक्षे्र यत्पुरी पुण्डरीफिणी ।॥ १८१ 
ततः परवेसमुद्रस्य समीपतरवति यत्‌ । देवारण्यं* च विस्तीर्णा वेदिका विद्यते परा ॥ १०२ 
सीतादक्षिणतो भान्ति^ क्षेत्राणि विविधानि च \ नगराण्यपि तेषा हि विभागः कथ्यतेऽधुना ॥ १०३ 
देनारण्याभ्निता या तु विद्यते वेदि स्तुता \ \ तस्या. पश्चिमतः क्षेत्र वत्सानास युशोभनम्‌ \१०४ 
सुसीमानगरीयुक्त विचित्रार्चयेकारकम्‌ । प्राणिनां बहूपुण्येन निमित वा विभाति यत्‌ ॥ १०५ 


४ तदनतर पन वक्षार पवेत है । इसके आगे महान्‌ क्षेत्र कच्छावती नामका हैँ जीर 
उसमे गरिष्ठा नामक नगरी है ।! ९७ ॥ 


५ तदनदर विभगा नामक सिन्धु नदी है। तथा उसके पूर्वमे विस्तृत आवतं नामकं 
महादे है ओर उसमे खड्गा ' नामक नगरी ( राजधानी )} है ॥ ९८ ॥ 

६ पुन वक्षार पवेत है ओर उसके अनन्तर लागलावतं नामक क्षेव-देश है उसके 
सजधानीका नाम मापूषा है । ९९ ॥ 


७ तदनतर विभगा नामकः नदौ है ओर उसके पूर्वं दिग्भागमे सृविस्तृत आवतेक 
नामक महाक्षेत्र-देश है ओर उसकी राजधानीका नाम वृषभानगरी एसा है ॥ १०० ॥ 

८ पुन वक्षार पर्वैत है ओर इसके अनततर महान्‌ पृष्कलावती नामक क्षेत्र है ओर 
उसमे पृण्डरीकिणी नामक नगरी है । १०१॥ | 

( देवारण्य ओर उसकी वेदिका )- इसके अनतर पूर्वेसमृद्रके अधिकं समीप देवारण्य- 
नामक वन है ओौर उसकी सुदर वेदिका है अर्थात्‌ वह्‌ वन उत्तम वेदिकासे सुशोभित है 1 १०२॥ 

सीता नदीके दक्षिण तटपर अनेक क्षेत्र आौर उनकौ नगरियों ( राजधानी ) 
शोभायमान है । अव उनका विभाग हम कहते है । १०३ ॥ 


देवारण्यके आश्रयसे जो उत्तम वेदी है उसकी पश्चिम दिशामे वत्सा नामक शोभायक्त 
कषेत्र-देदा है ! उसकी राजधानी सुसीमा नामक नगरी है 1 १०४ ॥ 


१ यह्‌ क्षेत्र नाना प्रकारके आ्चयंसि भरा हुमा है । जो मानो प्राणियोके विपुल 
पुण्योने उत्पन्न किया हुआसा गोभता है । १०५ ॥ ६ 


~~~ ~~--~~-* ~~ ~~~ 


१ आ. मयृपा २ आ पुप्करानामसतक्षेत्र ३ञा वतिन ४ देवारण्यस्य ५अ यानि ६ अआ शभा 


--७ ११५) सिदधान्तसार { १६७ 





ततो वक्षारनामास्ति पर्चतोऽत्त. पर महत्‌ । सुवत्सा नाम सत्कषेन कुण्डलापुःसमन्वितम्‌ १०६ 
विभद्खाख्या ततः सिन्धुस्तस्या- पर्चिमत. परम्‌ महावत्साभिध क्षेत्र यत्पुरस्त्यपराजिता | १०७ 
ततो वक्षारनामास्ति पर्वतोऽत परं महत्‌ । प्रभाकरीपुरीयुक्तं सल्क्षे्रं वत्सकावती ।॥ १०८ 
विभद्धाव्या तत. सिन्धुस्तस्याः पश्चिमत परम्‌ 1 रम्यानामधरं क्षेत्र पुरी पड्ूावती ° परा ॥१०९ 
ततो वक्षारनामास्ति प्वतोऽत पर महत्‌ \ रम्यकानामसत्कषेत्र पद्माख्यपुरसंयुतम्‌ । ११० 
विभद्धाख्या तत' सिन्धुस्तस्या- पश्चिमत परम्‌ \ अस्ति रम्थामहाक्षेचं शुभानामपुरीयुतम्‌ ।\ ९११ 
ततो वक्षारनामास्ति पवतोऽत पर महत्‌ ! मद्धलादिवती क्षेत्रं थत्पुर रत्नसञ्चयम्‌ ॥ ११२ 
क्षे्राणि षोडशेतानि मेरो. पूवेगतानि च । तावन्त्यस्तेषु चि्न्ते नगर्योऽप्यतियुन्दरा. ॥ ११३ 
दाविद्रतिशतन्येषां समं दादङाभिः पुन । सर्वेषां विस्तर किञ््चिदधिक. कथ्यते जिने. । ११४ 
शताना नवकं तावदद्राविशतिसमन्वितम्‌ । सहस्र द्रे च विस्तारो देवारण्यस्य कथ्यते ।! ११५ 


२ उसके अनतर वक्षार नामक पर्वत है ओौर इसके अनतर महान्‌ सुवत्सा नामक उत्तम 
क्षेत्र है 1 उसकी राजधानी कुण्डला नामक नगरी है ।। १०६ ॥ 

३ विभगा नामक नदीकी पद््चिम दिद्ामे महावत्सा नामक विलाख्देड है । इस देगकी 
-राजधानी अपराजिता नामक नगरी है । १०७ ॥ 

४ तदनतर वक्षार नामक पवेत है ओर इसके अनतर वत्सकावती नामकदेरदै, जो 
-कि प्रभाकारीनामक राजधानीसे युक्त है । १०८ ॥ 

५ तदनतर विभगा नामक सिन्धु नदी है । उसकी पञ्चिमं दिगामे रस्या नामक क्षेत्र 
है 1 उसमे पकावती नामक उत्तम राजघानीका नगर है १०९॥ 

£ इसके अनतर वक्षार पवेत है । ओर उसके मागे रम्यका नामक उत्तम क्षेत्रहै 
जो कि पद्मपुरसे युक्त है ॥ ११० ॥ 

७ इसके अनतर विभगा नदीकी पदिचम दिशामे रम्या नामक महाक्षेत्रमे शुभा नामक 
नगरी है । १११॥ 

८ इसके अनतर फिर वक्षार पवेत टै ओौर उसके अनतर मगलावती नामक सुदर देश 
है । उसमे रत्नसचय नामक सुदर राजधानीका नगर है । ११२ ॥ 

ये सोलह क्षेत्र अर्थात्‌ देन मेरूके पूवैदिशामे है 1 मौर इन सोलह देगोमे अतिय 
सदर सोखह राजघानीके नगर है \\ ११३ ॥ 

ये जो सोलह देड कदे है, उनका विस्तार वावीससौ वारा योजनोसे किञ्चित अधिक 
है, एेसा जिनेदवरोनें कहा है ।\ ११४ 1 

देवारण्यका विस्तार दो हजार नौसौ वावीस योजन है, एेसा जिनेदवरोने कहा है।। ११५॥ 


१ आ पूर्यपद्धावती 


१६८) सिद्धान्तसरार (७. ११६- 





इति पूर्विदेहोऽसौ मेरो पूर्वविभावितः ! पश्चिमेन तथेव स्याद्िदेह्‌. पश्चिमाभिधः ॥ ११६ 
नामान्येव विभियन्ते तत्र नन्यक्कियल्पुनः । क्षेच्रणां च पुरीणां च तान्यतो निगदाम्यहम्‌ 1! ११७ 
सीतोदा दक्षिणे? पद्या सुपद्रा च तथा पुन. । महापच्मा ततोऽपि स्यात्सल्स्ेत्रं पद्मकावती ॥ ११८ 
सख्या च नलिना तस्मात्कुमुदा सरिता सह । इत्येव क्षेत्रनामानि ज्ञातव्यानि मनीषिभिः! ११९ 
अश्वादिकपुरी {सहपुरी चापि महापुरी । विजयारजा च विरजाऽ्ोका वीतादशोकिका ।\ १२० 
नगयं क्षेत्रमध्यस्था- सुविस्तीर्णाः सुशोभना । निषधस्योत्तरे भागे वियन्ते क्षेत्रमध्यगाः।। १२१ 
भूतारण्यवन देवारण्यवष्िस्तृत मतम्‌ ! तस्य या वेदिका तस्या. पुरत. क्षेत्रमुत्तमम्‌ ।! १२२ 
सीतोदायास्तटे रम्ये नोलपवेतदक्िणे । वप्रानाममहाक्षेत्र विजयानगरान्वितम्‌ ॥। १२३ 

सुवघ्राथ महाचप्रासत्कषे् वघ्रकावती । गंधिका? च सुगन्धा च गन्धिला गन्धमालिनी ॥ १२४ 
क्षेत्राण्यष्टातिरम्याणि ज्ञातव्यानि मनौ षिभिः) नगर्योऽपि तथा तावच्छीभेद्रा साल्वेदिका ।) १२५ 


मेरूके पूवं दिरामे वसे हुए विदेहक्षे्रके देशोको पूवं विदेह कहते है ओर मेरुकी परिचम 
दिशामे विद्यमान विदेहदेशोको परिचम विदेह कहते है । इन दोनो विदेहौके देशोके ओर नगरि- 
योके नामही भिन्न भिन्न है इनसे व्यतिरिक्त कुछ विशेषता उनमे नही है । इनके विस्तारादिक 
समान है । अव क्षेत्रोके ओौर नगरियोके नाम मै कहता हू ॥ ११६-११७ ॥ 


सीतोदा नदीके दक्षिण तटपर जो दे है, उनके नाम इस प्रकार है-पद्मा » सुपद्मार, 
महापद्मा °, पद्मकावती * सख्या, नलिना ९, कुमुदा” ओर सरिता एसे आठ देशोके नाम 
विद्वानोके जानने योग्य है ।॥ ११८-११९ ॥ 


( नगरियोके नाम )- अद्वपुरी », सिहपुरी „ महापुरी , विजयापुरी अरजापुरी", 
विरजापुरी ५ अशोकापुरी“, तथा वीत्तशोकापुरी< ये आठ नगरिया उपर्युक्त आठ क्षेत्रोके बीचमे 
है । ये नगरिया विस्तीर्णं ओर सुदर है । निषधपवंतके उत्तर भागमे ओौर कषेत्रके मध्यमे है 
॥ १२०-१२१ ॥ 

देवारण्यकरे समान भूतारण्य विस्तृत दै ओर उसकी जो वेदिका है उसके पूवेभागमे 
उत्तम क्षेत्र है । १२२ ॥ 

सीतोदाके रमणीय तटपर गौर नील पवेतके दक्षिण दिडामे वप्रा” नामक महाक्षेत है, 
जो कि विजया नामक नगरीसे युक्त है । तदनतर सुवप्रार महावप्रा, वप्रकावती, गधिका५, 
सुगघा५ गधिका~ मौर गघमालिनी < एसे आर क्षेत्र अत्यंत रमणीयहै, सौ विद्वानोके द्वारा 
जानने योग्य है ।॥ १२३-१२४ ॥ 

( उन देनोके नगरियोके नाम । } ~ भद्रसाल वनकी वेदीपर्यन्त ये आठ देश ओर नग- 
रिया है । नगरियोके नाम उस प्रकार दै-वैजयन्तीपुरी , जयन्तीपुरी २, रम्यापृरी, अपराजितावुरीर, 


१ अ दक्षिण २ बा गवा र आ यावन्‌ 


-७ १३६) सिद्धान्तसार (१६९ 





वैजयन्ती जयन्ती च पुरी रम्यापरालिता । चक्तादिका पुरी पूता तथा खड्गपुरी परा ॥ १२६ 
अयोध्या च तथाचध्या ज्ञातव्या मनीषिभिः ! शेष पूर्वविदेहस्य स्वरूप पुर्वमेव तत्‌ ॥ १२७ 
च्र्यास्िशत्सहस्राणि शतानि षट्‌ तथा पुन" ।, चतुभिरधिकाशीति. कलाना हि चतुष्टयम्‌ ।\ १२८ 
विदेह॒स्यापि विप्कम्भ.कथित-कथितप्रिये ! जिने्द्रनितकममाघेराधिविध्वसकारिभि. ।१२ युग्मम्‌ 
पूर्वापर विदेहे स्याच्चतुर्थेन सम" सदा । काल. कोटिःच पूर्वाणा जीवितव्य नृणा परम्‌ ॥१३० 
मेरोरत्तरतो यानि क्षेत्राणि विविधानि च ! विदन्ते तानि सर्वाणि दक्षिणानीव सवेथा । १३१ 
केशर्यादिहुदेप्वता. केवलं सम्ति देवता" \ आचे कीतिस्ततो वुद्धिलक्ष्मीश्चान्त्ये व्यवस्थिता ॥ १३२ 
नरकान्ता च नारी च रप्यक्‌ला तथा पुन । सुवर्णा च सता कूला रक्ता रक्तोदका पुन. ॥। १३३ 
रम्यकादिषु वियन्ते नद्यो नामविभेदतः ! शेषं दक्षिणवत्सवं जानन्ति यतिनायकाः ! १३४ 
चतुर्गोपुरसंयुक्त प्राकारोऽस्ति महानघ.* ! मर्यादाया- पर्‌ हैतुजम्बुद्रीपसमूद्रो. ।॥ १३५ 
योजनानि स विस्तीर्णो भमुख हादशेन हि । ऊध्वभागे च चत्वारि तथष्टौ मध्यमे ° पुन. १३६ 


चक्तापुरी", पवित्र खड्गुरी ५ अयोध्यापुरी ओर भवध्यापुरी “ एसी आठ नगरिया विद्रानोको 
जानने योग्य है 1 अन्य सव स्वरूप पूरवंविदेहके समान है ॥ १२५-१२७ ॥ 

( विदेहक्षेवका विस्तार । }- विदेदक्षेत्रका विस्तार तेहतीस हजार छसौ चौरासी 
योजन ओर चार कला इतना है ! जिन्होने कमंसमूह्‌ नष्ट किया है, जिनकी मानसिक व्यथा 
अथवा सपूर्णं परिग्रह्‌ नष्ट हुए. दहै,. जिनका कथन प्रिय है, एेसे जिनेश्वरोने इस प्रकार विदेहका 
विस्तार कहा ठे ।\ १२८- १२९ ॥ 

 पूर्वविदेहक्षे्रमे भौर अपरविदेहक्षेवमे चतुर्थं कारु सदा समान विद्यमान है गौर इनं 
क्षेत्रोमे रहनेवाे मानवोका जीवितन्य अर्थात्‌ आयु एक कोटिपूवं वर्षोकी है । यह उनके उक्कष्ट 
आयुका प्रमाण कहा है ॥ १३० ॥ 

( मेरूके उत्तर दिदाके क्षेत्रादिकोका सक्षिप्तं कथन । }~ मेरुके उत्तर दिकामे जो 
अनेक क्षेत है, वे स्वेथा दक्षिणके भरतादिक क्ेत्रोके समान समश्षने चाहिये । केसरी, पुण्डरीक ओर 
महापुण्डरीक सरोवरोमे देवताये निवास करती है । केसरी,सरोवरमे कीति देवता, पुण्डरीकमे 
वुद्धि देवत ओर महापूण्डरीकमे लक्ष्मी देवता एसी देवतायें निवास करती है ॥ १३१-१३२॥ 


नरकान्ता नदी, नारी, रूप्यकूका, सुवणकूला, रक्ता ओर रक्तोदा ये नदिर्या रम्यक, 
हैरण्यवत ओर एरावत क्षे्रके बीचमेसे वहती हुई पूर्वंसमुद्र ओौर परिचमसमूद्रमे प्रवेश करती है। 
वाकीका सवे स्वरूप यत्तिनायक जिने ॒दक्षिणके क्षेत्र, नदी, सरोवरादिकोके समान जानते है 
।। १३३-१३४ ॥ | 

( जम्बूद्रीप ओौर रुवणसमुद्रके तटका वर्णन । )~ जम्बूद्रीप ओर कूवणसमृद्रका जो 
तट है वह चार गोपुरोसे विराजित है ओर अतिशय निर्दोष -रचनावाका है । वह्‌ इस द्वीप तथां 


१्अा रव २ जञा महानय ३ आ ष्टावुदयं मतत 
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२७०) सिद्धान्तसार (७ `१३७- 





तस्योपरि महापद्मवेदिक्ता विद्यते परा \ द्िकोशोत्तेधसंयुक्ता कोडपाद सविस्तराः ॥\ १३७ 
लक्षच्रय सहलाणि षोडशैव तथा पुनः ! योजनाना शतन ° सरम्ताविरातिसंयुतम्‌ \ १३८ ` 
गव्यू तित्रितयं तस्माच्छतं च धनुषां पुन. 1 अर्याव्तिसंयुक्तमडगुलानि जयोद्डय । १३९ 
अडगृलादंमिति ज्ञेयो जम्बृीपस्य शोभन" ! परिवेषोऽप्रमन्लानैः फथितो मुनिपुद्धवे. !\ १४० 
जम्बूटरीपपरिधिः ३१६२२७ यो. ३ गव्य्‌ १२८ ध. १३ अगुलानि तथा अर्घाडगुलम्‌ \! 
पूर्वेण विजयद्वारं वैजयन्त सुदक्षिणे \ जयन्त पर्चिमे भागे ह्यपराजितमुत्तरे ॥\ १४१ 

तदहि. युमरहल्लक्षचयं वल्यविस्तृत । जलोस्सेधः सहलाणि योजनानां हि षोड ॥ १४२ 
विद्यते लबणाम्मोधेवंहुधा कौतुकावहः ! लक्षथोजनगस्भौरो ` वडवाग्निसमन्वितः ।। १४३ 
ततोऽस्ति धातकीखण्ड दीपो मेर्युगान्वितः ! योजनानां चतुलक्षवल्येचिस्तृतो " महान्‌ \} १४४ 
चतुभिरधिकाशीतिर्योजनानां समुद्तम्‌ 1 क्षुद्र मेरुटरयं तत्र विद्यते विस्मयावहुम्‌ ॥ १४५ 


समुद्रको मर्यादाभूत है । यह्‌ तट प्रारभमे वारह्‌ योजनोका है, ऊपरके भागमे चार योजनोका ओर 
मघ्यभागमे आठ योजनोका । इस तटके ऊपर सुदर महापद्य नासकी वेदिका है । वह दो कोड 
उचाईको धारण करती है । ओर पाव कोसकी रुद है ।। १३५- १३७ ॥ 


॥ 
` « इस तटका परिक्षेप तीन लाल सोलह हजार दोसौ सत्ताईस योजन तीन गव्यूति 
(तीन कोस ) एकसौ अद्भाइस धनुप्य तेरह अगु जौर अर्घाडगुर अधिक इतना है (राजवातिकमे 

तेरह अगुलके अनतर अर्घागुलसे कुक अधिक अगुरु एसा उल्लेख है }) ॥। १३८१४८० ॥ 
इस तटको पूवे, दक्षिण, परिम ओौर उत्तर इन चार दिगाओमे करमसे विजयद्रार, 
चैजयन्तद्वार, जयन्तद्वार ओर अपराजित हार एसे चार द्वार हैँ ।॥ १४१ ॥ 


उस तटके वाहर महान्‌ तीन लाख योजनोकी ओर वल्याकार विस्तृत एसी ख्वण- 
समुद्रकी जलकी उचाई हैः जो कि सोरहं हजार योजनं प्रमाणकी है मौर नाना प्रकारके कौतुक 
उत्पन्न केरनेवारी है 1 यह्‌ कवणसमुद्र एक लाख योजनं परिमाणकी गभीरता धारण करता है 
खीर वडवागिनिसे युक्त है ।॥ १४२-१४२ ॥ 

(१) 

( घाततकौखलडका सक्षेपसे वणेन । }- र्वणसमुद्रको जिसने घेर रखा है, एेसा घातकीखड 
चार जक्ष योजनं परिमाणवाला वल्याकार विस्तृत है। इसमे चौरासी हजार योजन उचेदो 
मेर पवत दै । जम्बूीपस्य मेरूसे छोटे होनेसे इनको क्षुद्र मेर कहते हँ । कवणसमुद्र ओौर कालोद- 
समुद्रकी वेदिकाको स्पे करलेवाङे दो इष्वाकार पर्व॑त है, एक दक्षिण दिशामे ओर दसरा उत्तर- 


१ या नुविस्ननम्‌ रजा दय उ ञा गन्भौर ४ जा वलये 


-७ १५४) सिद्धान्तसार (१७१ 


कवणाम्भोधिकालोदवेदिकास्प शंकारकौ । इष्वाकारगिरी तत्र विद्येते दक्षिणोत्तरौ ॥ १४६ 
योजनानां सहलं स विष्कम्भे हयुदये पुन \ शतानां च चतुष्कं स्यात्तद्रीपार्घविभागक्त्‌ 1! १४७ 
जम्बूदरीपे यथा सर्वं भरता मतं तथा । खण्डदयेऽपि तत्सवं तत्र मेरद्रयाभितम्‌ ॥ १४८ 
तत्र ये सन्ति विस्तीर्णाः सर्वेऽपि कुलपवता. । चक्रारवत्युसस्थाना वर्बास्तदिवराणि वा ॥१४९ 
वेष्टितं वल्येनैतत्कालोदस्य पयोनिघे । पुष्करद्रीपमप्यस्ति धातकीखण्डवत्तत. ।! १५० 
योजनानां सुलक्षाणि विस्तीणेः षोडशाचनौ ! तदद्धं बल्याकारो मानुषोत्तरप्व॑तः । १५१ 
यस्तु कषचद्विशेषोऽस्ति दीयदयसमाधित ! जम्बूटीपात्त विज्ञेय. सर्वो लोकानुयोगतः ।। १५२ 
मानुषोत्तरशलन्ते ” मानुष क्षेत्मुत्तमं 1 तद हिने यतः सन्ति मानुषा इत्यतोऽन्वयात्‌ । १५३ 
मानुवोत्तरदोलाग्र स्वयम्भूरमणा्धकते ! नागेन््राख्यो नग सर्वं परिक्षिप्य व्यवस्थितः ॥ १५४ 


द्निमे है! वे दोनो पवेत एक हजार योजन चौडारईको धारण करनेवाले है ओर 
चारसौ योजनको उनकी ऊचाई है । उन दो पवेतोने इस धातकीखडके दो विभाग क्र 
॥ १४४ १४७ ॥ 


जम्बूदीपमे जसे भरतादिक क्षेत्र, हिमवदादिक पर्व॑त, प्मादिक सरोवर गगासिन्ध्वा- 
दिक नदियां हैँ वैसे धातकीखडमेभी हैँ गौर पृष्कराद्धैमेभी है । सिफं इन दो खडोमेदोदो मेर 
होनेसे भरतादिकक्ेत्रदोदो है । हिमवदादिक पवेतभीदोदो है) पद्मादिक सरोवरभीदेदो 
है । एेसेही गगासिन्व्वादिक नदि्यभी दो दो है ।॥ १४८ ॥ 


घातकौसडमे क्षेत्रादिकोकी सख्या द्विगुण कही है । इस घातकीखडमे जो सर्वं विस्तीर्णं 
कुंरुपवेत है वे चक्रके आरेकी आकृतिको धारण करते है तथा उनमे जौ क्षेत्र हैवे विवरोका 
आकार धारण करते है ।॥ १४९ ॥ † 


. .  (पृष्करद्ीपका सक्षिप्त वणेन । ) ~ कालोदसमुद्रके वल्यसे वेष्टित धातकी खण्डके 
समानं पुष्करट्टीप नामक द्वीप है । वह्‌ द्वीप सोलह खाख योजन विस्तारको धारण करता है । 
इस दीपके आये भागमे वलयाकार मानुपोत्तर नामक पवेत है । जम्बूदरीपकी अपेक्षा इन दोनो 
दवीपोमे जो क विदोपता है वह्‌ सव लोकानुयोग नामक शास््से जानने योग्य है ।। १५०-१५२ ॥ 

( मनुप्यक्षे्र कहातक है ? ) ~ मानुषोत्तोर पर्वतके अन्ततक उत्तम मनुष्यक्षेत्र है । 
इस मनुष्यक्षे्के वाहर मनुष्य नही है, अत्त मानुषोत्तर यह्‌ नाम॒ अथवा मनुष्यक्षेत्र यह्‌ नाम 
योग्य है | १५३ ॥ 


मानुपोत्तर जेलके आगे जौर स्वयभूरमण द्वीपके आधे भागमे नायेद्र॒ नामक पर्वत 
वलयाकार है उसने आधे स्वयम्भूरमण द्वीपको घेर रखा है 1 १५४ ॥ 


१ आ वँन्ान्तरमानुष 


१७२) सिद्धान्तसारः (७ १५५- 


ततः पूर्वेष्वसडच्येषु दीपेषु सागरेषु च! विद्यन्ते व्यन्तरावासास्तियञ्चोऽपि निरन्तरा" ॥ १५५ 
तिरश्चां जीवितं तस्मि्नेकपल्योपमघ्रमम्‌ \ भोगभूमिजंघन्यासौ यतो जंनेमिवेदिता 1 १५६ 
नागेद्राच्च बहिभिगिं ° स्वयम्भूरमणाद्धके ! विदेहवत्समुद्रे च फमेमूमिविचक्षणे ।\ १५७ 

पर न मानुषा सन्ति मानुषान्ते च केवलम्‌ \ ीपेष्वद्धेतृतीयेषु तेऽपि टधा भवन्त्यमी 1 १५८ 
आर्या म्लेच्छारच ते सर्वे ्मेजा भोगभूमिजा ।आयेखण्डभवास्त्वार्या म्लेच्छारच स्लेच्छलण्डजाः।। 
फमेभूमिप्रसूता येर स्वे ते क्मभूमिजा- \ भोगभूमिसमुद्भूताः ण्यन्ते भोगमू्‌मिजा. 11 १६० 
ट्ीपेष्वरध॑ततीयेषु स्युस्तरदद्धूोगभूमय । तथा पंचदरोवात्र सन्त्येता. कमभूमयः !\ १६१ 
गुणैरयन्त इत्यार्यास्तिऽपि देषा भवन्ति च । केचिबद्धीस्तु संप्राप्ताः केचित्तदितरे पुन. 1\ १६२ 


मानुषोत्तरप्वेतके असख्यात द्वीप समुद्रोमे नागेन्द्र पवेततक व्यतरदेवोके निवासस्थाने 
है ओर पशुभी सवत्र रहते ह ।॥ १५५ ॥ 


इन द्वीपसमृद्रमे तिर्यच्चोकी आयु एक पल्योपम वर्षोकी है 1 इन द्वीपादिकोको 
जिनेन्वरोने जघन्य भोगभूमि कहा है 1 १५६ ॥1 


नागेन्द्र पवेतके वाह्यभागमे, आघ स्वयभूरमण द्वीपमे ओर स्वयभूरमण समुद्रमे विदेहके 
समान कर्मभूमि है एसा विद्टानोने-जाचार्योनि कदा है । परतु इनमे मनुष्य नही है । मनुष्य सिफं 
मानुपोत्तर पवंततक हैँ यानी ढाई द्वीपोमे है ओौरवे दो प्रकारके है ।॥ १५७-१५८ ॥ 


( आयं ओौर म्लेच्छ मनुष्योका वणेन ! )- आयं ओर म्लेच्छ एसे मनुष्योके दो भेदे 
ह! वे सव क्मंभूमिज ओर भोगभूमिज है । आर्यखण्डमे जो उत्पन्न हुए है वे आय है, जौरे 
म्लेच्छ खण्डमे जो उत्पन्न हुए है, वे म्लेच्छ है । कमभूमिमे जो उत्पन्न हए है वे सव कर्मभूमिज 
दै । तथा भोगभूमिमे जो उत्पन्न हुए है वे सव मोगभूमिज हैँ ।॥। १५९-१६० ॥ 


ढाई दीपौमे तीस भोगभूमियां है ओौर क्मभूमिर्या पद्रह है ।.पाच हैमवत, पाच हरिक्षेत्र, 
पाच रम्यकक्षेत्र, पाच हैरण्यवत, पाच देवकुरु ओर पाच उत्तरकुरु क्षत्र एेसी तीस भोगभूमियां 
है । इनमे पाच उत्तरकुर ओर पाच देवकूरु, उत्तम भोगभूमि्यां हैँ । पाच हैमवत ओर पाच 
दैरण्यवत जघन्य भोगभूमियों है । पाच हरिवषं ओर पाच रम्यक मध्यममोगभूमिर्या है ! कर्म- 
भूमिर्या पद्वह दहै 1 पाच भरतक्षेत्र, पाच विदेहक्षेत ओर पाच एेरावतक्षेत्र एसी पद्रह कर्मभूमि 
ई। १६१॥ 


( आर्योका वर्णन । )- जो सम्यग्दशंनादि गुणोसे सेवे जते है उन्हे आर्यं कहना 
चाहिये अर्थात्‌ जिनमे सम्यग्दजेनादि गुण उत्पन्न होते है, जो जायोकि कलमे उत्पच्न होते हैँ वे 
आये है 1 वे आयं दो प्रकारके हैँ । कोई चछद्धिको प्राप्त किये हुए है उनको ऋद्धि-प्राप्ता्यं कहते 


= = 


१ जेया २ञां ते 


-७ १६९४} सिद्धान्तसार (१७३ 





त एते छद्धीसम्पत्य. पञ्चधा परिकीतिता \ क्षेत्रार्याश्द सुजात्यार्याः कर्मा्यह्चि तथा पुनः । १६३ 
चारित्रार्याश्च विक्तेया द्भनार्याश्च ते पुन. 1 भीजिनेनद्रस्य सदाक्यविश्वस्तेमुनिभि- सदा ॥। युग्मम्‌ 


है जीर कोई जिनको ऋद्धि प्राप्त नदी हुई हं वे अनृद्धि-प्राप्तार्य है । जो ऋद्धि-पराप्ताये हे वे 
पाच प्रकारके कहे हैँ । क्षेत्रार्य, सुजात्यार्ये, कमर्थं, चारित्र्य ओौर दनैनायं । श्रीजिनेन््रके सत्य 
वचनोपर विव्वास रखनेवाे मुनियोने भनृदिप्राप्तायेके एमे प्राच भेद कटे है ।। १६२-१६४ 


स्पप्टीकरण- ९ क्षेवार्य- कागीकोगखादि स्थानोमे उत्पन्न हुए जो आय है उनको 
सत्रां कते ह । २ जाव्या्य- इकष्वाक्रुजादिवदोमे उत्पन्न हुए आर्योको जात्यार्यं कहते ह । अर्थात्‌ 
क्षवरिय, वैष्य, चूद्र ओर ब्राह्मणोके जो अनेक वभेद हँ उनमे उत्पन्न हुए आर्योको जात्या्यं कहना 
चाहिये 1 3 कमर्थिके तीन भेद दै-- सावद्य कर्मा, अल्पसावद्य कमर्थं जीर असावद्य कम्य । 


१ सावद्यक्मयकि यह भेद है- असति, मसि, कपि, विद्या, जित्प ओर वणिक्‌ कमं 
अर्थात्‌ असिकमर्यि; मस्सिकमर्वि, कृपिकर्मा्य, विद्याकमर्यि, गित्पकमयिं अौर वणिक्कमर्यं ५ 


१ असिकमर्यि- तरार, धनुष्य आदि आयुचोके प्रयोगमे कुशल आर्योकौ असिकमर्य 
कहते हई । २ मसिकममर्य- धनकी आय ओर न्ययादि लिखनेमे चतुर आर्योको मसिकमयिं कहते 
ह । ३ कृपिकमर्यि- हरु आदि खेतीके उपकरणोके जानकार भार्योको कृपिकमर्यं कहते है । 
४ विद्याकममर्य- चित्रकला गणितादि वाहत्तर कलाभोमे चतुर आर्योको विद्याकमर्यं कहते है । 
५ लिल्पकमर्यि- धोबी, नाई, लुहार, कुम्हार, सुनार आदिकोको शित्पकम्यं कहते है । 
£ वणिक्कमर्ि- चन्दनादिगय, घी, तेल आदिक रस, शालि आदिक धान्य, कपास आदिकोके 
-वस्व्, मोती, रतन अदि नाना वस्तुगोका सग्रह करनेवाले जार्योको वणिक्कर्मयं कहते है । ये 
छो प्रकारके आर्य अविरतियुक्त होनेसे सावद्य कमर्थं कह जाते है 1 


२ अत्पसाचद्य कर्मयि अर्धात्‌ श्रावक, जोकि स्थावर्हिसाके त्यागी नहीहै ओर 
त्रसदिसाके त्यागी तथा अणुत्रतके पाक होते है। 


३ अमावद्यकमर्य- सपूर्णं हिसादिपापोके पूणं त्यागी मुनिराज असावद्यकर्मायं है । 
क्योकि कमक्षयके लिये उद्यत एसे विरत्तिरूप परिणामोके वे धारक होते है । 


चारितराय- इनके अभिगत-चारिवा्यं गौर अनभिगत-चारित्रायं एसे दो भेद है। 
-चारित्रमोहकर्मका उपशम होनेसे ओर क्षय होनेसे वाह्य उपदेश्षकी अपेक्षके विना आत्माकी 
प्रसच्चता होनेसेही चारित्रपरिणामोको वारण करनेवाटे उपनात-कषाय ओर क्षीण-कषाय 
मूनिराजोको अभिगतचारित्रायं कटृते है 1, 


अनभिगत चारत्रार्ये- अतरगमे चारित्रमोहकमेका क्षयोपन्लम होनेसे ओर बाह्यम 
त निमित्त प्राप्त होनेसे जिनको विरतिरूप परिणाम होते है उसको अनभिगतचारित्रार्थ 
कहते है । 


१७४) सिद्धान्तसार (७ १६५- 





विक्रियावुद्धिसत्क्षेत्रदल्ौषधितपोरसैः ! ऋद्धिमन्तो सताः सप्त प्रकारास्ते तथाविधे" ॥ १६५ 


~ 


दरना्यं-दस प्रकारके है! १ आज्ञा दशेनायं- भगवान्‌ अहुन्त सर्व॑न प्रणीत आज्ञामात्रको 
प्रमाण मानकर श्रद्धा करनेवाले आयं आन्ञाददोनायं है । २ मार्गद्यनार्य- परिग्रहरदहित मोक्षमागंका 
श्रवण करनेसे जिनको रुचि उत्पन्न हुई है, एेसे आये मागगेदरनायं है । ३ उपदेश दशनार्य- तीथकर 
वर्देव आदिकोके शुभचरित सूननेसे जिनको श्रद्धा हुई है वे उपदेशदशंना्यं है 1 ४ सूत्रदरोनाय- 
दीक्षा, मौर मुनियोके आचारोके सूत्रोके श्रवणसे जिनको रुचि हुई है एसे आर्योको सूतरादशंनायं 
कहते है ! ५ वीजददोनार्य- वीजरुचि-वीजपदोको ग्रहण करलेसे सृक्ष्माथैका परिज्ञान होनेसे जिनको 
श्रद्धा होती हैः वे बीजदडौनाये कहे जाते है ! ६ सक्षेपदशेनायं- जीवादि पदा्थोकि सामान्य उपदेश- 
श्रवणसे जिनको सम्यग्दगेन हुआ है एसे आर्योको सक्षेपद्ननायं कहते है † ७ विस्तारदङनायै- 
अग ओर पूर्वोकि विषय भूत जीवादि पदार्थोका विस्तार प्रमाण ओौर नयोके द्वारा सुननेसे जिनको 
श्रद्धा हुई है, एसे आयं विस्तारदशेनायं है । ८ अ्थदर्शनायये-वचनविस्तारसे रदित एेसा अर्थग्रहण 
होनेसे जिनको श्रद्धा हई है एसे आयं अथंददोनायं है । ९ अवगाढदहौनायै- आचारागादि 
दादगागोका ज्ञान होनेसे जिनके श्रद्धानमे दृढता आई है एसे आर्योको अवगाढदङनाये कहते है 
आौर १० परमावगाढदननाये- परमावधिन्नान केवङ्जानसे प्रकारित जीवादिक पदार्थविपयक 
श्रद्धानको धारण करनेवाले _ार्योको परमावगाढ ददनाये कहते है ।( राजवातिक अध्याय ३ रा 
आर्या म्लेच्छाङ्च सूत्रका भाष्य ) 


( ऋद्धि प्राप्तायेकि भेद । ) ~ विक्रियाऋद्धि, वुद्धिऋद्धि, क्े्रऋछद्धि, वल्छद्धि, ओौषध- 
ऋद्धि, तपऋद्धि गौर रसचछद्धि आदि ऋद्धियोसे युक्त एसे आर्यको ऋदधिमदाये कहते है ।1 १६५॥ 


विक्रिया्छद्धिमदाये- अणिमा, महिमा आदिक आठ प्रकारकी विक्रिया है। छोटा रूप 
घारण करना, वडा रूप धारण करना, एक अनेक कूप धारण करना आदि विक्ियके धारकोको 
विक्रियाऋदधिमदा्य है । 


॥ ~~ ~ 


तुद्धिऋदधिमदाये- वुदधिच्छद्धि अठारह प्रकारकी है । केवलज्ञान,अवधिज्ञान, मन.पर्ययज्ञान, 
व्रीजवृद्धि, कोप्ठवुद्धि, पदानुसारित्व, सभिन्नश्रोतृत्व, दूरसे आस्वादन, दन, स्पशंन, घ्राण, श्रवण 
इनमे समर्थता, दशपू वित्व, चतु्दंशपूवित्व, अष्टागमहानिमित्तन्नत्व, प्रनाश्रवणत्व , प्रत्येकवृद्धता 
ओर वादित्र । इन ऋद्धियोको धारण करनेवाले आर्योको बुद्धिऋद्धिमदार्य कहते है । 
सम्यम््ानाधिकारमे इनका वणेन आया है । 


1 


क्ेत्रऋद्धि-के धारक आयं दो प्रकारके होते है । अक्षीणमहानस भौर अक्नीणमहाल्य ! 
यक्षीणमहानस-- काभान्तराय क्मका क्षयोपमृ जिनमे अतिय प्रकर्षको प्राप्त हुमा है, एेसे 
मूनिराजोको जिस पात्रमेसे आहार दिया जाता है उस पात्रका आहार चक्रवर्तकिं सपूर्ण 
संन्यकोभी दिया जाय तो भी कमी नही होता है 1 एमे मुनीङ्वरको अक्नषीणमहानसाये कहते है । 


--७ १६५) सिदधान्तसार (१७५ 





अलीणमहाल्य~ इस ऋद्धिके मुनि जहाँ वैठते है वहा देव, मनुष्य, पशु सव यदि वैठ 
जायतो मी वे परम्परोको वाधा न देते हए सुखसे वैठ्ते हँ ! एसे मुनिको अक्षीणमहार्यमुनि 
कलह्ते ह । 
वल्चछद्धि- मनोवल द्धि, वचनवलक्ऋद्धि भौर कायवलच्छद्धि, मन श्रुतावरणकर्मका 
ओर वौर्यान्तरायकमेका क्षयोपम परमप्रकर्पको प्राप्त होनैसे अन्तरमहृतंमे सपुणं श्रुतनानके 
अर्थका चिन्तन करनेमे चतुरता प्राप्त होती द 1 
वचनवलच्छृद्धि- मन श्रूतावरण, जिद्धाश्रूतावरण भौर वीर्यान्तरायक्मका अतिशय 
भ्रकर्पयुक्त क्षयोपगम हौनेसे मन्तर्महूतंमे सपूर्णं भ्रुतको उच्चारण करनेका सामथ्यं प्राप्त होता है! 
ओीर सतत तया उच्च उच्चारण करनेपरभी श्रमरहित गौर कठँ विकाररहिततपना उत्पन्न 
होता है 1 
कायवरुऋदधि- वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे शरीरमे असाधारण साम्यं उत्पन्न होता है। 
जिसमे मानिक, चातु्मासतिक, सावत्सरिक आदि कालका प्रतिमायोग धारण करनेपरभी श्रम ओर 
-यकावट आतीही नही ~ प्रसन्नत्ता रहती है । 
जीपधक्द्धि- आठ प्रकारकी होती है। जिनके हस्तपादादिक अवयवोके स्पदौसे 
असाध्य रोगभी नष्ट होने हँ वह्‌ आमनीापध ऋद्धि है ! जिनके मुखकी लाटी मौषधके समान रोग 
दूर करती है वे मुनि क्षवेलौषघद्धिके चारक दँ । जिनके पसीनेमे भिली हुई घूलि रोगहरण करती 
दै एसे मनीवरोको जल्लऋदधिके धारक कहते है । जिनके कान, नाक, दन्त भीर आखौोके मल ` 
मौपवर्प हृए है वे मल्लौपद्धिके धारक है । जिनकी विष्ठा ओौषवस्वरूप होकर रोग दुर 
करती हु वे विदौषघद्धिके धारक है 1 


सवाषधिचछद्धि-.जिनके अग, प्रत्यग, नख, केश्ादिक सर्वं अवयव भौपघरूप वने ह 
तथा जिनको स्प करनेवाले वायु जलादिकभौ भौषधमय होते है वे मुनि सवीषद्धिके धारक है। 


आस्याविषद्धि- उग्रविषयुक्त यआहारभी जिनके मुखमे जानेपर निष होता है अथवा 
जिनके मुखसे निकले हुए वचन मुनकरः महाविषसे व्याप्त शरीरवाङेभी जीव निविष होते है 
उनको आस्याविप मुनि कहते है । 


दृष्टयविष- जिनके द्भेनसे अति तीव्र चिषे द्रूपित लोगभी नि्धिष होते है वे 
दष्टयविप ऋद्धिके धारक 


तपोऽतिशयद्धि- सतत प्रकारकी है! १ उग्र तपऋद्धि- चतुथ, पष्ठ ( दो उपवास ) 
जष्ट्म ( तीन उपवास ) दम ( चार उपवास ) दादय ( पाच उपवास ) पक्ष ( पद्रह्‌ उपवास } 
भर मास ( एक महिनेके उपवास ) इस प्रकारके उपवासोमेसे कोई एक प्रकारका उपवास 
मामरण करनेवाले मुनीदवरोको उग्र तपऋद्धिके धारक कहते है । 


` २ दीप्ततपस्‌- महोपवास करनेपरभी जिनका मनवचनशरीर साम्यं वटताही है, 


१७८) सिद्धान्तसार (७ १७४- 








शर्ञादिष्कुलीकर्णां महिष्यादरणा पुनः ! लस्वकर्णा विदिक्ष्वेते भवन्ति मनुजाधमाः 11 १७४ 
अन्वासह मुखास्तवच्छवमुखेभमुखा- पुन । वराहव्याधरकाककफपिचगेमुखा" परे ।\ १७५ 
विचुन्मेषमुखा सवे पाश्वंयोरभयोर्मता. \ श्िर्याष्यस्य शैलस्य विविघाकारधारिण ।\ १७६ 
मत्स्यमेषमुखा कालगुखा हिमवतस्तत । तत्पाश्वं उभयो सन्ति सवे पल्योपमायुपः । १७७ 
आदज्ञहस्तिवक्राश्च पाष्वैयोरुभयो्मता ! उत्तरस्या हि सूप्यद्रे समुद्रान्तकवतिन. \\ १७८ 
दक्षिणस्या हि रूप्यद्रे' पाश्वेयो रुभयो पुन. ! गोमेषवद्ना सन्ति मानुवाण्चिरजीवना. ।\ १७९ 
एकोरुका भृदाहारा गुहाया सन्ति वासिन 1 शोषा. पुप्पफलाहारा वृक्षंकतलवासिन. \\ १८० 
हीपा सर्वेऽपि ते तोयात्‌ योजनोत्सेधवत्तिन ! कालोदेऽपि तथा ज्ञेया. कुत्सिता भोगभूमय. 11 १८१ 
कमेभूमिभवा सतं पुलिन्दा नाहुलादयः । पापकर्मरता नित्यं दृष्टा दुगेतिगामिन" ॥\ १८२ 


उत्तर दिनके द्रीपोमे वचनरहित अर्थात्‌ मूक मनुप्य है । विदिश्ामोमे जो दवीप है उनमे रहने- 
वाले मनुजाघमोके कान शके समान, शप्कुलीके समान-भसके समान दै तथा आवरणके समान 
कर्णं है ओौर क्व कर्णं हं 1 १७२-१७४ ॥ 


अग्वके समान मुखवाले, सिहके समान मुखवाे, कुत्तेके समान मुखवाङे, हाथीके समान 
मुखवाके, वराह-सूकर, व्याघ्र, कौवा गौर वदर इन प्राणिमोके समान मृखवाले एसे अन्तरद्रीपज 
विदिश्चाके द्वीपमे रहते है ॥ १७५ ॥ 


विजलीके समान मुखवाले, मेप-वकरेके समान मुखवाे, मनुष्य निखरी नामक कूल 
पर्वतके दोनो पार्वोपर्‌ जो द्वीप है उनमे रहते है 1 हिमवान पवेतके दोनो पादर्वोपर जोद्रीप हैँ 
उनमे मत्स्यमुखवाले, मेषके मृखवारे ओर काठ मृुखवाले ये सभी मनुष्य ह । एसे विविधाकारको 
घारण करनेवाले ये सभी मनुष्य एक पल्योपम आयुके धारक है । समुद्रके वबीचमे जिसके. अन्त 
घुस गये है एसे विजयाद्धे पवैतके उत्तरके जो पाञ्वे भाम है उनके दीपोमे दपणके समान मुख- 
चाले मौर हाथीके समान मुखवाटे म्लेच्छ रहते है । विजयाद्धं पवेतके दक्षिणके दो पादवेभागमे 
जो प है उनमे गायके मृखसमान मुखवाले ओर वकरेके मृखसमान मुखवाले दी्घंकालीन 
आयुवाङे मनुप्य हैँ 1 १६७-१७९ ॥ । 

जो एक पाववाले है वे गुहामे रहते है । भौर मृत्तिकाभक्षण करते है तथा वाकीके 
पुप्प ओर फलोका आहार छेते है तथा वृक्षके तखमे रहते है ।॥ १८० ॥ 


वे सवेद्टीप पानीसे एक योजनको ऊचाईपर है । कारोदसमुद्रमेभी रुवणसमुद्रके समान 
कुत्सिति-भोगमूमि है 1 १८१ 11 - 


पुलिन्द, नाहल- पञ्षियोको पकडनेवाले पारधी, आदि चब्दसे शक, यवन, शवर आदिक 
कमेभूमिज म्लेच्छ है 1 वे कर्मभूमिज म्लेच्छ पापकमं करनेमे प्रीति रखते हैँ । हमेशा दुष्ट होनेसे 
दुगेत्तिमे जानेवाे है । १८२ 1 


-७. १८७) सिद्धान्तसार (१७९ 





सर्वाथसिद्धिसीधेकप्रापकस्य सुकमणः । द कर्मणस्त्वधोमूमिप्रापकस्य समाश्रय. 1 १८३ 
यास्ता. छमभुवो ज्ञेया. शेषा भोगेकभूमिका । कर्ममात्राभिसस्थान जगत्सवं निगद्यते ॥ १८४ 
षड्विघस्व महापापकर्मण. कमभूमय । संस्थान पात्रदानादि सुमहाक्मणोऽपि च 1! १८५ 
समस्तकर्मणा मोक्षं भव्या. कूरवन्ति यत्र वा \ नान्यरिमिच्चत एवासौ कमेभूमिनिगदयते ॥ १८६ 
कर्मभूमाचपि प्राप्य मानुषत्व सुदुलमम्‌ । ही मोहान्धतमण्छन्नो नात्मानमधियास्यति › ॥ १८७ 


क) 


( कर्मभूमिका स्वरूप । }~ सर्वा्थ॑सिद्धित्पी प्रासादकी प्राप्ति कण्नेवाछे शुभकर्मका 
वध जहा होता दै तथा जो सप्तमनरक- भूमिकी प्राप्ति करानेवाे दुप्कर्मका वध करनेवाली है 
उसे कर्मभूमि क्ते है । तात्पर्य यह है, कि सर्वथसिदधिकी प्राप्ति करनेवाली तथा तीर्थकरत्व 
महाऋदधिको उत्पन्न करनेवारे असावारण नुमे क्मका वध जीवको क्म॑भूमीमेही होता है । 
अन्यत्र एसा उक्कृष्ट जभ कर्मवध नही हौता । तथा अप्रतिष्ठान नरकभूमिमे टे जानेवाला अत्यत 
अगुभक्म कर्मभूमीमे ही जीव उपाजित करते ह । अन्यत्र अत्यतत तीत्र अशुभकर्मका वध नही 
होता । क्योकि कर्मवध जो होता ह वह्‌ द्रव्य, क्षेत्र, काल भीर भावकी अपेक्नासे होता दहै । 
क्मेभूमिमही उक्कृप्ट गुभाजुम कमवव होने योग्य द्रव्य, क्षेत, कार, भावोक्ा सयोग होता है 
अन्यत्र नही । तथा ससारकारण कर्मोकी निर्जरा भमी यहाटी होती है। अत एव भरतादि 
क्षत्रोकोही आचार्योनिं कर्मभूमि कहा है ।! १८३ ॥ 


उपर्युवत कर्मभूमिका लक्षण जिनमे है उनको क्मेभूमि कहते ह । वाकीकी भूमियां 
भोगभूमि्यो कटी है । यद्यपि आठ प्रकारके कमेवध सवं मनुप्यक्षेत्रोमे साधारण है ! तथापि 
विचिष्ट कर्मवधको अपेक्षासे यहा कर्मभूमिका लक्षण किया हे, तथा वह्‌ लक्षण देवकु, उत्तरकुरु 
विरहित समस्त विदेदक्षे्र भरतक्षे् आर एरावतक्षेत्रमे चला जाता है 1 अत उनकोही कर्मभूमि 
कट्ना चादिये । वाकोके स्थान भोगभूमि स्वरूप हैँ, क्योकि सपु्णं जगत्‌ सामान्यतया कर्मबधनका 
स्यान दहै 1 १८४ ॥ 


असि, मपि, कृपि, विद्या, वाणिज्य मौर दित्प एसे छह प्रकारके महापाप उत्पन्न 
करनेवाटे कर्मोकर प्रवृत्ति कर्मभूमिमेही देखी जाती है । तथा देवपूजा, गुरूपासना, स्वाध्याय, 
सयम, तप गौर दान एसे छह शुभ कममि प्रवृत्तिभी इस कर्मेभूमिमेही देखी जाती है । याही 
सपूणे कर्मोका नाज कर्‌ भव्य मोक्षप्राप्ति कर लेते है । अत भरतादि क्षेत्रोकोही कर्मभूमि कहना 
चाहिये । अन्यत्र जीवनके पट्कर्म, देवपूजादि शुभ पट्‌कर्म, ओर कर्मनिर्जरा तथा कर्ममक्तता 
नही होती है । अत एसे देवकुरु, उत्तरकुरु, हैमवत, हरिवर्ष, रम्यक, हैरण्यवत आदि षत्रोको 
भोगभूमिही कहते है-1 १८६ ॥ ) 


॥। 


कर्मभूमिमेभी मनुष्यपना प्राप्त करके मोहान्धकारसे व्याप्त होकर मनुष्य अपने 
आत्माकी प्राप्ति नही करता है यह्‌ वात उसको दूषणास्पद है ॥ १८७ ॥ 


१ या मधियस्यति) 


१८०) सिद्धान्तसार {७ १८८- 


पत्योपसत्रयं तावन्तृणासायुरथोत्तमम्‌ \ जघन्यं जायते तेषामान्तमुहुतकं पुन" \\ १८८ 
व्यावहारिकमाद्ं स्यदुद्धाराख्य द्वितीयकम्‌ \ अद्धापल्यं तृतीयं तदिति पल्यत्रथ सततम्‌ \॥ १८९ 
व्यवहारेकटैतुत्वादुत्तरस्यादिम मतम्‌ । व्यवहारंकपल्यं तदर्थेनैव च केवलम्‌ \\! १९० 
उद्धाराच्यं दह्ितीय स्याल्लोमच्छेदेस्तदृष्ट्ते 1 भवत्येव यतस्तस्याप्यन्वर्थ स्फुट एव हि ।\ १९१ 
जद्धन्तालस्थितियेस्माज्जायते तत्वगोचरे. ! इत्यन्वर्थवलात्तस्याप्यद्धापल्यत्वमी रितम्‌ \! १९२ 
प्रमाणाड्गुलसम्भूतयोजनेकप्रमाणत । दीघविगाहविष्कम्भ. कुसल पल्यमिष्यते !\ १९३ 


( मनुष्यकी उक्कृष्ट तथा जघन्य आयु ।}~ मनुष्योकी उक्ृष्ट आयु तीन पल्योपम हः 
तथा उनकी जघन्य आयु अन्तर्मृहूतंकी हती है ॥ १८८ ॥ 


( पल्योपम- सख्याका निणेय 1 )~ पल्यके तीन भेद है, व्यवहार पल्य, यह्‌ पहला 
पल्य दै, दूसरा पल्य उद्धार नामक है, तथा तीसरा पल्य अद्धापत्य है । एसे तीन पल्य जन 
दास्नमे माने है । १८९ ॥ 


पहला पल्य आगेके पल्योके व्यवहारका कारण हौनेसे व्यवहारपल्य नामसे कहा जाता 
है । अत उसका नाम अन्वर्थक है ।॥ १०० ॥ 


दूसरे पल्यका नाम ‹ उद्धार पल्य  एेसा है, क्योकि उससे निकाले -गये लोमच्छेदोसे 
रीपसमद्र सख्याका निर्णय किया जाता है । इसचिये “उद्धारपल्य ' यह्‌ नाम अन्वथं है, सो 
स्पप्ट्ही है ।॥ १९१ ॥ 


अद्धा- कारुको अद्धा कहते है । इससे स्थितिका- कारुका निर्णय होता है । इसलिये 
यह्‌ अद्धापल्य नाम तत्त्वगोचर- यथार्थताका विषय है । अन्वर्था होनेसे इसकोभी अद्धापल्य 
कहते है 1 ९९२ ॥ 


( व्यवहारपल्यका स्वरूप ! }~ प्रमाणडगुखोसे उत्पन्न हुए योजनके प्रमाणसे जिसकी 
दीर्घता अवगाह्‌ गौर विप्कभ- विस्तार है एसा एक कुसूर गडा खोदना चाहिये । उसको 
पत्य कहते है } स्पण्टीकरण- आठ यवमघ्योका एक उत्सेधागुक होता है ! इस उत्सेधागुखुको 
पाचसौ सस्यासे गुणनेसे प्रमाणागुल होता है 1 यह्‌ प्रमाणागुल अवसपिणीमे प्रथम चक्रवर्तीका 
आत्मागुर माना जाता है ! उस आत्मामुरसे चक्रवर्तकि समयोके भ्राम नगरादि- प्रमाणका 
निर्णय होता है । इतर समयमे जो मनृष्योका आत्मागु होता है उससे ग्रामनगरादि प्रमाणकां 
निर्णय होता है 1 जो प्रमाणागुल दै, उससे द्वीपसमृद्र, जगतीवेदिका, पर्व॑त, विमान, नरकप्रस्तार, 
आदिक अङ्कत्रिम द्रव्योके दीधता, विस्तार आदि जाने जाते है ¦ इस प्रमाणागुलसे उत्पन्न हए 
योजनके दारा किया हुंखा एक प्रमाण यौोजनके अवगाहूका, एकं प्रमाण योजन दीर्घतासे युक्त 
जीर एक प्रमाण योजन विस्तारवाला एसा गद्ढा खोदना चाहिये उसे पल्य कहते है ।॥ १९३॥ 


-७ २०३) सिद्धान्तसार (१८१ 


तदहर्नाविखोमाग्रच्छेदेः पूर्णं धनीकृतम्‌ ¦ व्यवहारमिदं ' पल्यं कथ्यते यतिनायकं । १९४ 
एकंकलोमसंकर्ण्ध्दते ° वषंशते णते ! याचद्विकतं भवेत्पल्यं स च पल्योपमो मत. ।॥ १९५ 
उसंख्यातान्दकोटीनां यावन्तं समया पुन । तावन्मात्रपरिच््छिद्तल्लोमच्छेदसम्भृतम्‌ ।। १९६ 
उद्धाराख्यं मतं पल्यं स्मये ° पुणेता तत. ! एकंकस्मिन्हूते खोम्ति यावद्निकतं प्रजायते ।॥ १९७ 
स सर्वोपि मत" कालो हचुद्धार. पत्यसन्चक.* । कोटीकोटचो ददोतेषा उद्धारः सागरोपमः ।॥१९८ 
अर्धंतृतीयसंख्याना उद्धाराणा भवन्ति ये रोमच्छेदाश्च तावन्तः कथ्यन्ते द्वीपसगरा. ।॥ १९९ 
पुनरुद्धारपल्यस्य रोमच्छेदे. प्रजायते । शताव्दसमयच्छिलतैरद्धापल्यं प्रपुरितम्‌ ॥ २०० 
एककस्मिन्हूते तस्मिन्समये समये ततः । यावद्रिक्तं भवेत्सोऽयमद्धापल्योपमो मत ॥! २०१ 
-कोटिकोटयो दशेतेषा स्यादद्धा सागरोपम. । कोटिकोट्यो दक्ेतेषा एका स्यादवसपिणी ।\ २०२ 
तथैवोत्सपिणी ज्ञेया यस्यामुत्स्पण सदा 1 स्वेषां हि पदार्थानामायुरुत्सेधपुिणाम्‌ ॥ २०३ 


जिनको जन्म ऊेकर एक दिन हआ है एसे मेषोके केदाग्नोसे ~ जिनका पुन टुकडा नही 
होता है एसे केयाग्रोसे वह्‌ गड्ढा दुढतया भरना चाहिये तब उसको यत्तिनायक व्यवहारपल्य 
कहते है 11 १९४ ॥ 


( व्यवह्ारपतयोपमका लक्षण ! )- सौ वषं वीतनेपर एक रोमाग्र निकालना चाहिये ! 
यून सौ वषं समाप्त होनेपर दूसरा रोमाग्र निकालना चाहिये, पून सौ वषं समाप्त ॒होनेपर, 
तिसरा, इस प्रकार छोमाग्र निकार्ते निकालते जव वह्‌ गड्ढा जितने कालसे पूणं रिक्त होता है 
उतने कारको व्यवहारपल्योपम कहते है । १९५ ॥ 


( उद्धारपल्योपमका लक्षण । }- पुन असख्यात वर्ष- कोटियोके जितने समय होते रै 
उतने समयोसे परिगणित एक एक मेषकेराग्रोसे मरा हुआ जो गड्ढा उसको उद्धारपल्य कहते 
है । वह उद्धारपल्य पूणे भरनेपर एक समयमे एक रोमाग्र निकालना चाहिए, पून एक समयमे 
एक रोमाग्र निकालना चादिए, इस प्रकारसे निकारुते निकालते जव वह्‌ गङ्ढा जितने कालसे 
खारी हो जाता है- रिक्त होता है उतने वड कालको उद्धारपल्योपम कहा जाता है । द कोटि 
कोटि उद्धारपल्योपमोका एक उद्धारसागर होता है । ढाई उद्धारसागरोपमोके जितने रोमच्छेद 
होते है उतने इस मघ्यलोकमे द्वीप ओौर समुद्र है ॥। १९६-१९९ ॥ 


( अद्धापल्योपम अवसपिणी मौर उत्सपिणीका रक्षण । )- सौ वषोकि जितने समय 
होते है उतने टुडे उद्धार पल्यके एक एक रोमच्छेदके करने चाहिये । ओर एसे रोमच्छेदोसे 
वह्‌ अद्धापल्य भरना चाहिये । इसके अनतर एक एक समयमे एकं एक रोमच्छेद वहासे निकालना 
चाहिये 1 एेसा निकारुते निकारुते जव वहु रिक्त होगा तब उस कालको उसे अद्धापल्योपमकाल 


कहते दै 1 दस्र कोटी कोटी अद्धापल्योपमोका एक अद्धासागरोपम होता है । ओर दस कोटीकोटी 


१ व ज्यावहारिक पल्य २ जा चकर्पाहुने ३ आ स्मये सममे तत॒ ४ या सच्लिकं 


१८२) सिद्धान्तसार (७ २०४ 
अवसर्पणतस्तेपामेवाभाण्यवसपिणी ! । तस्या. कालकलाषर्‌क सुषमासुप्रमादय. ॥ २०४ 
कोटीकोटयश्चतस्र स्थुः” सुषमासुषमादय. । सुपमासुवमाकालः सर्वसौस्यकरो नृणाम्‌ 1 २०५ 
कोटीकोटचस्तथा तिस. सुषमाकाल इष्यते । सुषमदु.पमाकाल.* कोटीकोटिद्यं मतः 11 २०६ 
दुष्णमासुषमाकाल * कोटिकोटिनिग्यते । द्िच्त्वारिविता हीनः सहृराणां हि कोचिर्द' \\ २०७ 
एकविरातिरुरदीता सहल्राणा हि इु.षमा“ । तथातिदु.षमाकाो * वहद खप्रदो नणाम्‌ ॥ २०८ 
उत्सपिण्यास्तया चते षट्कालाः सम्प्रकीतिताः। अतीवदुष्षमा० अचा सुषमासृषमान्तिका)) २०९ 
नारकतियेग्देवाना सनुष्याणामनेन च ! जद्धापट्येन क्मयु कालस्थितिर्दी्यते ॥ २१०, 
तिरश्चामायुरूकृष्ट न्रिपत्योपममीरितम्‌ ! अन्तमुहतक < तेषं जघन्यं मुनिनायक. 1 २९१ 
उत्सेधः परमो नृणा कोश्चाना त्रितयं मतम्‌ ^ 1 अडगुलासडःष्यभागश्चं जघन्यो मध्यम. पर. ॥११२ 


अद्धासागरोपमकालकी एक अवसर्पिणी होती है । उत्सपिणीकाल्का परिमाणभी दस्र कोटीकोरी 
अद्धासागरोपमक्राल है । दोनो मिकुकर अर्थात्‌ वीस कोटीकोटी भद्धासागरोपमकानको एक 
कल्पकाल कटते है । जिसमे सर्वं पदार्थोकी आयु, ऊचाई, आदि गृण वदते है उस कालको 
उत्सपिणीकाल कहते हँ, तथा ये जिसमे कम कम होते है उसे अवस्पिणीकाल कहते है! उस 
कालके सुपमासुपमादिक छह भेद टँ 1 पहला सुपमासुपमाकालट मनुष्योको सवं प्रकारके सुखोकौ 
देनेवाला, दे । यह काल चार कोटीकोटी स्रागरोपमवर्षोका है । तीन कोटीकोटी सागरोपमकार 
सृपमा नामका ह 1 सुषमादु पमानामका काल दौ कोटीकोटी सागरोपमर्पोका है जीर दु पमामुपमा- 
नामकदटकाल एक कोटीकोटी सागरोपमवर्पोका है 1 माव उसमेसे वियारीस हजार वपं कम करने 
चाहिये एसा विदान्‌ लोग कते दै 1 उसमे दु पमाकाल इकर्ईस हजार वर्पोका है ओर अतिद्‌ ष- 
माकालभी इतनाही है ओौर वह्‌ मनुप्यौको अतिशय दु खघ्रद है । उत्सपिणीके छह काल क्हे है, 

परन्तु उसमे अतिदु षमा पहला भेद है ओर सुषमासुपमा यह्‌ अन्त्यका {अर्थात्‌ छठा भेदै 
1! २० ०-२०९ ॥ 

( जद्धापल्यसे कौनसी वस्तुमोकी गणना की जाती ? }- नारकी, तिर्यञ्च, देव ओर 
मनृष्य इनकी अद्धापल्यके हारा कर्मस्थित्ति, भवस्थिति, आयु स्थिति ओर शचरीरस्थित्ति जानने 
ग्य होती है २१०1 ` | [ 

( तिरयेञ्चोकी उक्कृष्ट भौर जघन्य आयु 1 )- तियेञ्चोकी उकछृप्ट आयु तीन पल्योपम 
है एेसा मुनिनायक कहते हँ ओर उनकी जघन्य आयु अन्तर्महूतं परिमाण की है । २११ ॥ 

( मनुप्योकी उक्कृप्ट मौर जघन्य ऊचाईका कथन }- मनुप्योकी उत्तम `ऊचाई तीन 
कोसोकी है । ओौर जघन्य ऊचाई अडगुलासख्यात भाग है ओर मध्यम ऊचाई अनेक पकारकी 
है।॥ २१२॥ , 


न~~ ~~ 








१्अमेपा रञास उमा दुंखमा ्ञा दुखमा ५ दुखमा ध्या दुखमां 
«आ अतीवदु खमा यासा सुखमासुखमान्तिका ८आ मौहतिक ९आ मत 


-७ २२१) सिद्धान्तसार (१८३ 





मत्स्यानां पुवैकोट्येका परमायुः प्रकीतितम्‌ । कमेभूमिगतानां च तथेव मुनियुद्धवे' ।। २१३ 
वर्षाणां च सहल्राणि चरत्वारिद्द्धिरत्तरा । सर्पाणां च परं प्रोक्तमायुर युरविर्वजिते. ॥ २१४ 
टिसप्ततिसहस्राणि › पश्षिणामायुरुत्तमम्‌ \ कथयन्ति जिनाघीशा विविघागसपारगाः \\ २१५ 
लबणाम्बुधिमध्यस्थमत्स्यदेह. प्रमाणतः । योजनान्यप्टसयुवतदषेतानि भतो जिने" ॥ २१६ 
नदीम॒खेपु सर्वेषु पुनरेतरप्रमाणत । योजनानि नववाहुरचिश्वतत्वविचारका । २१७ 
षर्टचिश्योजनान्याहुः कालोदे मल्स्यविग्रहुम्‌ 1 अष्टादया नदीद्रारे प्रमाणाद्तिनायकाः । २१८ 
स्वयम्भ्‌रमणे सन्ति मत्स्या. सहसरकायिका-२ । अन्ये पञ्चशतान्येते परमोत्सेधधारिणः । २१९ 
मसूरिकाकुलाग्रस्थविन्दुसूचिपताकिन. । पृश्व्युदकाग्निवातादच संस्थानेन निरूपिता. ।॥ २२० 
नानासस्थानसंयुव्ता हरित्कायास्तथा त्रसाः \ अव्यक्तहृण्डसंस्थाना नारका कथिता जिन" । २२१ 


~~ “~~~ 


( मल्स्योकी उक्करृष्ट आयु । }- कर्मभूमिगत मत्स्योकी उ्छृष्ट आयु पूवं कोटीकी है 
एेसा श्रेष्ठ मुनियोनें कहा है ॥ २१३ ॥ 


( सर्पोकी उच्कृष्ट आयु! }- आयुकर्मरहित तीर्थकर परमदेवोने सर्पोकी आयु चौरासी 
हजार वर्पोकी कही है ।। २१४ ॥ ८ ~~ २ 


.( पक्षियोकी उक्कृष्ट आयु। }~ नानाविध अआगगमोके पारगामी जिनेदवरोनें पक्षियोकी 
आयु वहात्तर हजार कदी है" 11 २१५ ॥ 


( मत्स्योकी गरीरावगाहनाका वणेन 1 )- ऊवणसमुद्रके मध्यमे रहनेवाठे मत्स्योका 
दारीरावगाहुन अठारह योजनप्रमाणका है एेसा जिनेरवरोने कहा है 1 विन्वततत्वका विचार 
जिन्होने किया है एसे गणधरोने गगादि नदियोके मुखमे रहनेवाले मत्स्योकी दारीरावगाहना 
नौयोजनप्रमाणकी कही है । काठोदसमुद्रमे ' मल्स्योकी गरीरावगाहना छत्तीस योजनोकी है । 
गगादिनदियोके मुखमे अठारह योजनोकी मत्स्यदरीरोकी अवगाहना रहै । स्वयभ्‌रमणसमृद्रमे 
मत्स्य हजारयोजनोके रहते है ओौर नदियोके मुखम पाचसौ योजनोकी अवगाहुनावाले मत्स्य है 
एसा यतिनायकोने कहा है ।! २१६-२१९ ॥ । 


( पृथ्वीजलादिकोका आकार 1 )~- पृथ्वीजीवका आकार मसुरके समान है । जरका 
आकार दर्भाग्रके ऊपरकी जलविन्दु समान, अग्निका आकार सूर्ध्योके समूहके समान, वातका 
आकार पताकाके समान है 1 २२० ॥ । 


( वनस्पति तरस ओर नारकियोका आकार । ) ~ वनस्पति ओौर त्रसोके आकार नाना- 
विष है । तथा नारकियौका आकार हुड सस्थानका है एेसा जिनेदवरोने कहा है । अर्थात नार- 
कियोके शरीरका आकार अब्यक्त टेडामेडा अनेक प्रकारका होता है, वीभत्स होता ठै २२९१ 


१ बा सप्तत्यन्दनहस्त्राणि २ आ माटम्तिकान्तरा ४ 


१८४) सिद्धान्तसारः (७. २२२- 


उत्कर्षेणेव जायन्ते ज्योतिव्यन्तरभावनाः 1 मिथ्यादृश्षस्तपोदानयुद्ताजपि सुनिद्िचतम्‌ 1 २२२ 
बरह्मखोकार्वाध कृत्वा तापसानां परा गतिः \ भिथ्यात्ववलयुक्दाना न पुरस्तात्फदाचन । २२३ 
जीविकाया निमित्त ते जिर्नालिग समाश्रिताः ! तन्मिथ्यात्वसमुञ्चन्तो ब्रह्मव्रतसमन्विता. 1! २२४ 
यदि यान्ति मृता. स्वर्ग्हलार न चाग्रतः। ततोऽन्थलिद्धिना चास्ति समुत्पत्ति. कदाचन \। २२५ 
दशनज्ञानचारिव्रत्रयाज्ञामा्धारिणः । उल्छृष्टतपसा यान्ति यावदुगरेवेयक परम्‌ \1 २२६ 
निग्रन्यश्रावकाणां च समुत्कर्बाल्जायते । भारणाच्युतदेवानामुपपादो मनोरमः \ २२७ 
दशेनज्ञानचारित्रत्रितयस्येकधारक्ताः? ! निपरन्या एव जायन्ते पचानुत्तरवतिन. \! २२८ 

ये मिण्यात्ववशनातम्प्ता देवत्वमतिनिन्दितम्‌। मा एेलानाच्च्युतास्तेऽमी गच्छन्त्यकेन्धियेषु च।२२९ 
ततत पर सहस्राराययावत्ते प्रच्युताः पुन. । गनन्तरभवे यान्ति तिर्यडमानवयोनिषु । २३० 

तत. पर सुधर्मण पुवं वा स्वगेगामिनः 1! तस्माच्च्यता मनुष्येषु तिर्यक्षु न कदाचन ।! २३१ , 


( भिथ्यादृप्टियोकी उत्पत्तिका निणंय । ) ~ मिध्यादुष्टि जीव तप करनेपर ओर दान 
देनेपरभी निर्चयसे उक्कृप्ट ज्योतिप्क, व्यन्तर भौर भवनवासि देवोमे उत्पन्न होते है । जो 
मिथ्यादृष्टि तापसी साधु है वे मिथ्यात्वसहित ब्रह्यस्वगतकटी जन्म कते ह । उनकी उक्करृष्ट गति 
वहाततकही ह । उसके आगे कभीभी उनकी उत्पत्ति नदी होती है ।॥ २२२-२२३ ॥ 

जिन्होने जीविकाके निमित्त जिनलिगका आश्रय किया है, जो मिथ्यात्वको नही छोडते- 
हुए ब्रह्मचयं त्रतके धारक दै, वे यदि मरनेके वाद स्व्गमे जाते है तो सहस्त्ारस्वर्गेतक जायेगे, 
उसके आगे अन्यलिगियोकी उत्पत्ति कदापि नही होती है ।॥ २२४-२२५ ॥ 

दलेन, ज्ञान गौर चारित्र इस रत्नत्रयकी आज्ञा फक्त धारण करनेवाले मुनि उक्करृष्ट 
गरैवेयकतक जन्म ग्रहण करते है ॥ २२६ ॥ 

( निर्ग्र॑थ मुनि ओर श्रावक इनकी उत्पत्ति )~ निर्ग्र॑य मुनि भौर श्रावक इनका उत्कर्षसे 
मनोहर जन्म आरण अच्युत देवोमे होता दै । सम्यग्दगेन, सम्यम्न्नान भौर सम्यक्चारित्के धारक 
एसे निग्रन्यही पचानुत्तरपर्यन्त उत्पन्न होते है ।। २२७-२२८ ॥ 

जिन्टोने मिथ्यात्व वश होकर एेशान स्वगंतक निन्दित देवत्व प्राप्त किया है, वे आयुष्य 
समाप्ति होनेपर एकेन्दियोमे उत्पन्न होते है । तथा जो मिथ्यादुष्टि जीव सहस्रारस्व्गेतक देव 
होकर उत्पन्न हुए है, वे जव वहासे आयु समाप्त होनेपर च्युत होते है, तव अनन्तरभवमे तिर्यच 
अथवा मनृप्यभवमे जन्म धारण करते है ॥ २२९ ॥ श 

जिन्होने पूवंभवमे सुवम॑से-रतनत्रयसे स्वगं पराप्त किया है, वे आयुष्य समाप्त हौनेपर चहासे 
च्युत होकर मनुप्योमे जन्म वारण कस्ते है, वे ति्यचोमे कदापि जन्म धारण नही करते ॥ २३० ॥ 

। रोकके भेदस्वरूपी ति्यग्छोकका किञ्चित्‌ वर्णन मैने किया है 1 अव ऊर्वं लोकके 
आश्रयसे किञ्चित्‌ वणेन करना चाहता हू ।॥ २३१ ॥ 


१अाये २ आ सम्यग्दर्गनचारिचत्रितय्थैक 


-७. २३४) सिद्धान्तसार (१८५ 





तिर्वस्लोकगता किच्न्चित्छृता जोकस्य › वर्णना 1 ऊष्वलोकाधिता तावत्सम्प्रतं सा विधीयते २३२ 
इत्याद्यनेकभवगतं विवतर्बातियोनिष्वनादि विचरन्षपि जीव एष । 
नाद्यापि भडगमलमद्ध समाकलय्य जनेरवर श्रयति हा किमिहातनोमि \ २३३ 
जेनेश्वरं मतसिहाप्य च सिद्धबोधाः शृण्वन्ति साधु कलयन्ति दिचारयन्ति ! 
` ये ते जगत्रयलिर शुभकशेखरत्वमात्सन्यनन्तसुख माशु निमापयन्ति ॥ २३४ 


इति श्नीसिद्धान्तसारसडग्रहे च्पण्डिताचायेश्रीनरेन्द्रसेनविरचिते *मध्यलोकविचारणानिरूपण 
समप्तम्‌ सप्तम. परिच्छेद । 


पुवेमे कहा हुआ जो ससाररूपी गडहा वही भौरारूपी जो चौरासी हजार योनि उनमे 

यह्‌ जीव अनादि कालसे रमण कर रहा है । है जीव । यहं ससार अद्यापि नष्ट नही होता एसा 
जानकर तू जिनेञ्वरका मतका आश्रय कर । है जौव । अव मै इससे अधिक तुञ्ञे क्या कहू ? 
जिनका ज्ञान निर्मल दै एसे जो भव्य जीव जिनेन्वरका मत प्राप्त करके उसे सुतते है, धारण 
करते है मौर उसका विचार करते है, वे जगत्रयको सुखदायक एसे जिनमतमे स्थिर रहकर 

. शुभकार्योमि गेखरर्प- अर्थात्‌ श्रेष्ठ एसा अनन्त सूख आत्मामे प्राप्त करते है । २३३-२३४॥ 


श्रीपडिताचार्यं नरेन््रसेनविरचित सिद्धान्तसारसडग्रहमे मध्यलोकविचारणाका निरूपण 
करनेवाला सात्तवा अध्याय समाप्त हुमा 1 


प्प 


~~~ ~= ~~~ -~~-- ~~~ ~~~ 


~ 
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अष्टमः अध्यायः ! 


देवा निकायसेदेन जायन्तेऽ््र चतुधा: \ यतो दीव्यन्ति सर्वत्र तच्वामाभ्युदये सति \1 १ 

भावना ग्यन्तरास्तस्मार्ज्योतिष्काः कल्पवासिनः । चतुचिघा भवन्त्येते विविधद्धिससन्विताः॥॥२ 
छृष्णा नीला च कापोतः पीता चेव तथा पुनः । आादितस्त्रिवु देवानां लेयाः समुपवणिताः \\ ३ 
भादना ददाधा देवा व्यन्तराहचाष्टधा मताः 1 ज्योतिष्काः पञ्वधा कत्पवासिनो हाद्दघ्रमा"॥\ ४ 


आठवा अध्याय्‌ । 


(उदध्वंलोक वर्णन तथा देव निरुवित । ) - इस लोकमे निकायोके भेदसे देव चार प्रकारके 
होते है । देवगस्तिनाम कर्मका उदय होनेसे जो सवत्र क्रीडा करते है उनको देव कहते है । स्पष्टीकेरण- 
जो अभ्यन्तर कारण देवगतिनाम क्मका उदय ओर वाह्य कारण जो कान्ति एेष्वर्यादिक उनसे 
दवीप, समुद्र, सरोवर, पवंतादि स्थलोमे यथेष्ट क्रीडा करते है उनको देव कहते है ।1१॥ 

( देवोके चार भेद ! )~ भावन- भवनवासी, व्यन्तर, ज्योत्तिप्क ओर कतटपवासी एसे 
ये देव चार प्रकारके होते है । इनमे अणिमा, महिमा आदि नाना प्रकारक विक्रिया ऋद्धिया 
होती है । स्पष्टीकरण-~- अणिमा- अतिदाय छोटा रीर वनाना । महिमा मेरूसेभी वडा शरीर 
वनाना । गरिमा- वजरसेभी अधिक वजनवारा रीर वनाना । लधिमा- वायुसेभी हल्का 
रारीर वनाना । प्राप्ति- जमीनमे खड होकर अगुखीके अग्रभागसे मेरुनिखर सूर्यादिकोको स्पे 
करना । प्राकाम्य- जमीनपर जसा गमन करते हैँ वैसा पानीमे गमन करना । पानीमे जैसा 
उन्मज्जन निमज्जन करते ह वैसा भूमिमे करना । ईदित्व- तरलोक्यके ऊपर प्रभुत्व रखना । 
वरित्व- सर्वं जीवोको वग करना 1 अप्रतिचात-पर्वतमे आकाशके समान गमनागमन करनेका 
साम्यं रहना । अन्तर्धान अदृश्यरूप धारण करना 1 कामरूपित्व-युगपत्‌- एक कालमे अनेक 
आकारके रूप प्रगट करतेका सामर्थ्यं होना । एसी अनेक प्रकारकी ऋद्धिया देवोको प्राप्त होती 
है । २॥ ( राजवा्िक आर्या म्लेच्छादच सूत्रका भाष्य } 

( पदिलेके तीन निकायोके देवोमे लेव्याये । }~- प्रथमके तीन निकायोमे-भवनवासी, 
व्यन्तर ओर ज्योतिष्क देवोमे कृष्ण, नी, कापोत ओौर पीत ये चार ठेद्यायें है ।! ३ ॥ 

स्पष्टीकरण- ठेश्याका स्वरूप पूवे अध्यायमे कटा गया है । कृष्णलेञ्यावालेके लक्षण 
कृष्णङेव्यावाखा जीव तीत्र क्रोधी, वैरको न छोडनेवाला, रुडनेका स्वभाव धारणं करनेवाला, 
धर्मं ओर दयासे रहित, गौर किसीके वड न होनेवाला होता है । नीर केदयावाखा जीव मद, 
काये करनेमे विवेकरहित, कलाचातु्यै- रहित, इन्दरियक्पटी, मानी, कपटी, अतिशय निद्रा 
ओर दूसरोको ठगानेमे अतिदक्ष, घनघान्योमे तीव्र अभिराषी होता है। 

कापोत लेञ्यावाला जीव- दसरेके उपर रोष करनेवाला, निन्दा करनेवाका, भययुक्त 

ओर नोक करनेवाला, दुसरेके एेव्वर्यादिक सहन नही करनेवाला, अन्योका तिरस्कार करनेवाला, 
स्वप्रलसा करनेवाला, दूसरोके ऊपर विव्वास न करनेवाला, तथा प्रदासकोको धन देनेवाला 


होता है 1 


-८ ८) सिद्धान्तसार (१८७ 





असुरादिकुमारास्ते नागविदयुत्कुमारकाः । सुपर्णाग्निङुमाराश्च तथा वातकुमारकाः \} ५ 
स्तनितोदधिसदृष्टीप दिक्कुमारा भवन्त्यमी । भावना भवनावासास्तत्सामान्यविशेषतः \\ ६ 
किरा. किम्पुरुषाश्च व्यन्तरास्ते महोरगाः । गन्धर्दाप्च तथा यक्षा राक्षसा भीसविग्रहाः \\ ७ 
भूतेति पिशाचाश्च विविधान्तरवासिनः । यतोऽमी व्यन्तरास्तस्मािगद्न्ते मनी षिभिः ॥८ 


पीतलेदयावाखा- कायं अकायेको समन्नता है, सेव्य असेव्यको जानता दहै । सवके 
विषयोमे समदर्शी, दया ओौर दानमे तत्पर, ओर कोमरूपरिणामी होता है । 


पद्यकेव्यावाका- दानशीर, भद्रपरिणामी, उत्तम कार्यं करनेवाला, क्षमाशील तथा मुनि, 
गुर आदिकी पूजामे तत्पर होता है । 

शुक्कलेदयावाला- पक्षपात नही करता है, निदान नही बाधता है, समदर्शी होता हैः 
इष्टसे राग ओर अनिष्टमे द्वेष नही करता है । 


पह तीन निकायोके देवोकी कृष्णादिक चार ठेद्याये भावकलेक्याये है । द्रव्यलेश्याये 
इन देवोकी भिन्न भित्च हुआ करती है । भावक्व्याके अनुसार द्रव्यलेश्याये इनकी नही होती है । 


' (भवनादि देवोके प्रभेद । )- भवनवासी देव दश प्रकारके, व्यन्तर देव जाठ प्रकारके, 
ज्योत्तिष्कं देव पाच प्रकारके ओौर कल्पवासी देव वारह्‌ प्रकारके है 1 ४॥ 


( भवनवासियोके द प्रकार । )- असुरकरुमार, नागकुमार, विचयुत्कुमार, सुपणंकुमार, 
अग्निकूमार, वातकूमारः स्तनितकुमार, उदधिकुमार, दीपकुमार, ओर दिक्कूमार एसे भवनवासी 
देव दश्च प्रकारके है । स्पष्टीकरण ~ सामान्यकी अपेक्षासे इन दश प्रकारके देवोको "भवनवासी - 
देव ' कहते है ओौर विदेषकौ अपेक्षासे असुरादि भेद हँ । मृकमं देवगत्ति नाम है ।,उसके 
अन्तरभेद भवनवास्यादि चार है , तथा असुरादिक विदोष सन्ञाये है, ओर वे विशिष्ट नामकर्मो- 
दयसे प्राप्त हुई ह । अत ये सव भेद देवगति -नामकर्मके है । अर्थात्‌ इस गतिनामकममेके 
असख्यातत भेद होते है 1 इन सवं देवोकी आयु ओर स्वभाव निरिचत होनेपरभी कुमारावस्था- 
वालोके समान उद्धतवेष, भाषा, आभरण, आयुघ, यान वाहनादिक रहते है । रागक्रीडामे इनको 
अत्यत रचि रहती है 1 इसय्यि इनको कूमार कहते है । ५-६ ॥ 


( व्यतरोके अवान्तर भेद । )- किन्नर, किपुरुष, महोरग, गधर्व, यक्ष ओर भयानक 
शरीरवाले राक्षस, भूत ओर पिलाच ये आठ भेद व्यतरोके है । व्यत्तर यह्‌ इन देवोकी सामान्य 
सन्ना है ! विविध देशोमे इनके निवासस्थान है इससे इनको व्यन्तर कहते है 1 इनके जो किन्नरा- 
दिक आठ भेद कहै है वे किञ्चर नामकर्मोदय, किपुरुष नामकर्मोदय, महौरग नामकर्मोदय इत्यादिकसे 
उतपन्न हुए है । ये सवे देवगति नामकर्मके विशेष भेद है एसा विद्धान्‌ लोग कहते है ।। ७-८ ॥ 


१ या च्चैते 


१८८} सिद्धान्तसार (८ ९ 
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सूर्याचन्द्रमसौ तस्मादग्रहनक्षत्रतारका" ! ज्योति.स्वभावरूपत्वाज्ज्योतिष्का कथिता जिनः \\ ९ 
तारकाणां विमानानि शतानि सप्तसयुता. । नवतिश्च जिनः प्रोक्ता योजनानि महीतलात्‌ \। १० 
अस्मादेव समाद्‌भूमिविभागाद्योजनानि च ! नवत्यामा शतान्युध्वं सप्त सन्ति सतारका: \\ ११ 
दोव योजनान्यूध्वं तत. सूर्याश्चरम्ति ते \ ततोऽरशीति परित्यज्य तदटृध्वं शीतभानवः ॥ १२ 
नक्षत्राणि च विचन्ते योजनानां चये तततः ! योजनत्रितय गत्वा तत्तोऽप्युध्वं वुधाश्रया" \} १३ 
योजनत्रितये शुक्रास्तदूध्वं त्रितये पुन । वृहस्पतिविसानानि विदन्ते शोभनानि च \ १४ 
अड.गारकास्तटूध्वं ते योजनाना चतुष्टये ! विचरन्ति ततोऽप्युध्वं तथैते च रानैश्चरा. 11 १५ 
ज्योतिग्रेहगणाकीणेप्रदेशो नभसो मत । दद्याधिक्शतं तावद्योजनानां स विस्तरात्‌ ॥\ १६ 
तियेवपुन. स विन्ञेयस्तियग्लोकप्रमाणत 1 मेसप्रदक्षिणा नित्यगतयस्ते नमण्डले 1 १७ 
एर्कावङ्तिसंयुक्ता इातेकादश्योजनं । सेर त्यक्त्वा १ ्रमन्त्यत्रर ज्योतिष्का श्रमणान्विता. ।॥ १८ 
"माभियोगिकदेवौघेरुह्यमानविमानकं' ! तैरेव क्रियते सवे. कारोऽय व्यावहारिक ॥ १९ 


( ज्योतिष्क देवोके अवान्तर भेद । ) ~ सूरय, चन्द्र, ग्रह्‌, नक्षत्र ओर तारका ये पाच 
प्रकारके देव ज्योति स्वभाववाले होनेसे ज्योतिप्क देव कहे जाते है । सूये, चद्र, ग्रह- शुक्र, वुध, 
अरिवनी आदिक सन्ञाविशेष नामकर्मोदयसे उत्पन्न होते रै, एेसा जिनेरवरोने कटा है! ९ ॥ 


तारकागोके विमान इस समान भूमिभागसे ऊपर सातसौ नन्वे योजन आकाङमे ऊचे 
जानेपर सुशोभित है एेसा जिनेत्वरोने कटा है 1 १०-११ ॥ 

। इनके ऊपर द योजन जानेसे सूये भ्रमण करते है 1 तदनन्तर अस्सी योजन पून 
उपर जानेपर चन्द्र भ्रमण करते है । उनके ऊपर तीन योजन जानेपर नक्षत्र फिरते है । पुन 
तीन योजनोपर जानेसे वृघोके स्थान है । पून तीन योजनोपर शुक्त है । पून तीन योजनोपर 
वृहस्पतिके विमान रँ । उनके ऊपर चार्‌ योजन क्षेत्र जानेसे अगारक - मगर स्रमण करते है । 
उसके ऊपर चार योजन जानेसे अनैश्वर विहार करते दै । इस प्रकार ज्योतिप्क देवसमूहुसे 
आकाश्रदेश व्याप्त हुए है, अर्थात्‌ एकसौ दस योजनप्रमाणका जाकाड इन्होने व्याप्त किया है । 
इतने आकारके विस्तारमे ज्योतिगेण है । तथा आसमन्तात्‌ तिर्यग्लोकप्रमाण आकानमे ज्योत्ति- 
मंड दै ! ये सव ज्योतिष्क देव मडलाकारसे मेरूको प्रदक्षिणा देते है जौर इनका घूमना सतत 
चरत्ता है । ये ज्योतिप्क देव ग्यारह सौ इक्कीस योजनतके मेरुको छोडकर उसके आसपास 
्रमण करते है १२-१८ ॥ 


आभियोग्य देव, ज्योतिष्क देवोके - सूये, चद्र, ग्रह्‌, नक्षत्र ओर तारकाओके चिमान 
लेकर घूमते हतया वे ही सर्वं व्यावहारिकं काल समय, आवली, घटिका, मुहूतं, प्रहर, दिन, 
पक्ष, मास आदिक रूप काको उत्पन्न करते है । १९ ॥ 


या मुक्त्वा २ जा भ््रमन्त्येते ३ आ आभीतियोगिकंर्दवै ४ आ वैवहारिक 


-८ २९) सिद्धान्तसार (१८९ 


नृलोकान्ते बहिर्भागे सवं तावदवस्थिता 1 विदन्ते प्रस्फुरज्ज्योतिः्रकाशितदिगन्तराः ।॥ २० 
जम्बूषीपे मतं प्राने. सूर्यचन्द्रहय हयम्‌ ! ते चत्वारश्च चत्वारो र्वणाम्भोधिष्यगाः 1 २१ 
आदित्याश्च तया चन्द्र चत्वारिशदद्िरत्तराः \ कालो दास्वुधिमध्यस्था निगद्यन्ते मनी षििः\ २२ 
दादश्न द्ादज्ञ प्राज्ञेडचच्द्ादित्या निवेदिता. । धातकीखण्डमध्यस्थाः परमोद्योत्तकारिण ।।! २३ 
सप्ततिन्यंधिका प्रोक्ता पुष्कराद्ेऽतिविस्तृते। चन््राणां धास्कराणां च तमस्तोमापहारिणाम्‌ ५।२४ 
जम्बुदीपान्तरेऽशीतियोजिनानां तथा शतम्‌ ! र्वणाम्भोनिधौ त्रि्षत्सहित च शतत्रयम्‌ ।\ २५ 
चारक्ेत्रभिद तावत्प्रयितं चद्द्रसुयेयोः । समुदायेन पञ्च स्युः शतानि दशभिः समम्‌! २६ 
चतुभिरधिकाशीति. शतमादित्यवत्मनाम्‌ ! पंचदषेद र च्छस्य कथितास्तत्र तद्विदे ।॥ २७ 
जम्बुदीपान्तरे तत्र सडाक्ान्तौ ककंटस्य च ! दक्षिणायनसंरभे ह्यादिमागेण गच्छतत ॥। २८ 
जादिस्यस्य विमानस्थं जिनविम्बमिहाद्भृतम्‌।ज्ञात्वायोध्यास्थितस्चक्री -भरतोऽघं प्रथच्छति।\२९ 


( डा दीपके वाहुरके ज्योतिष्क देव स्थिर र्ह। )- मनुष्य लोकके वाहूरके सर्वं ज्योतिष्क 
देव स्थिर विद्यमान है, तथा स्फुरायमान कान्तिके द्वारा उन्होने सव दिशाये उज्ज्वल की है ।॥२०॥ 


( ढाई द्वीपोमे चन्द्र गौरं सूर्यकी सख्याका वणेन । ) ~ जम्बृद्रीपमे दो चन्द्र॒ ओर दो 
सूयं है एेसा विद्वानोने माना है । कवणसमूद्रके मघ्यमे चार चद्र जौर चार सूर्यं है । कालोदसमुद्रके 
मध्यमे वयालीस चन्द्र ओर वयारीस सूयं है । धातकीखडके मध्यमे उत्तम प्रकाल करनेवाने 
वारह्‌ चद्र ओर वारह सूं है । अतिजय विस्तृत पुप्करष्धद्रीपमे वहत्तर चद्र ओर वहत्तर सूर्य 
है । अवकार नष्ट करनेवाडे चद्र ओर सूर्योकी इस प्रकार ढाई द्वीपमे सख्या कही है ॥२१-२४॥ 


( जम्बूदरीपमे ओर ल्वणसमूद्रमे चद्रसूर्योका चारके )- जम्बृदीपमे चद्र-सूर्योका 
चारक्षत्र एकसौ अम्सी योजनौका दै । तथा क्वणसमुद्रमे चन्द - सूर्योका चारक्ेत्र तीनसौ तीस 
योजनोका है । इस प्रकार ॒चन््रसूर्योका चारै दोनोका भिलकर समुदायसे पाचसौ दस 
योजनोका होता है ! सू्येकि मागें एकसौ चौरासी हँ ओर चद्रके मार्ग पद्रहु है, एेसा ज्योत्तिविदोका 
कथन है ॥ २५-२७ ॥ 


(ककटसडकान्तिमे सूयं पिले मागगपर आता है 1) जम्बृष्टीपके मध्यमे ककंटसकरान्तिके 
समयमे दक्षिणायनका आरभ होता है । उस समय पिके मार्गेसे गमन करनेवाठे सूयंके विमानमे 
जो अदभुत जिनविव है, उसे अयोध्या तिष्ठा हृजा भरत चक्रवर्तीं अर्यं देता है । तवसे सभी 


१ जा तमस्तोमापसारिणाम्‌ २ आ पचदक्ञंव ३ मा वघ्या 


(+ 


१९०) सिद्धान्तसार (८ ३०- 





तत प्रभृति लोकोऽयमादि्येऽघं प्रयच्छति । परमाथेमजानन्तस्तत् ” जेनेश्वरं मह्‌. \\ ३० 
योजनानां सहुसाणि नचतिश्चतुरुत्तरा \ पञ्चविद्रातियुक्तानि तथा पञ्चशतानि च} ३१ 
दक्षिणायनस रभे ह्याद्यमार्यावरम्बिन ! रवेधमेस्य विस्तार. पौर्वापर्यण सम्मतः ।॥ ३२ 
अष्टाद्शसुहूते स्याद्िवसस्तव्र विस्तृत. \ रात्रि्ाद्कभि प्रोक्ता म॒हुतेस्तत्प्रकपंतः ।\ ३३ 
तन्मृहुतदयस्येकपण्टिभागीकृतस्य च ! भागेको हीयते तस्माहिवस दिवस प्रति ॥ ३४ 
ऋमादातपहानौ च? सडकान्तौ मकरस्य च ! यावत्पयोनिघाचन्त्ये मागे सूर्योऽधिगच्छतिः ॥३५ 
सहस्रणा त्रिषष्टि. स्याद्योजनानि तु षोडज्ञ ! तच्ादित्यविमानस्य धमेविस्तार इभ्यते ॥ २६ 
दवादज्ञभिमुहूरतः स्यादिनि" रात्रिस्तु जायते । अष्टादशमुहूतश्च जघन्येनोत्तरायणे ।! ३७ 
कोटिकोटिस्तु* दट्षष्टि सहल्राणि तथा नव \ शतानि पञ्चसप्तत्या समं चद्धस्य तारकाः १३८ 
अष्टाशीतिग्रहाणा च नक्षच्राण्यष्टविक्ञत्तिः ! इत्येवं परिवारोऽपि चन््रस्येकस्य कथ्यते 1\ ३९ 
सर्वज्योतिविसानानां पीष्ठद्धेकपित्थवत्‌ । तस्योपरि तथा सन्ति प्रासादाश्च यथाभवम्‌ \ ॥ ४० 


रोगभी सूयको अघ्यं देने लगे । सूर्यविमानमे जिनबिव है ओौर उसको भरतचक्रवर्ती पूजता है, 
अघ्यं देता हे इस परमाथ अभिप्रायको लोगोने नही जाना ॥ २८-३० ॥ 

( पहले मागंपर आनेसे सूरयंका प्रकारा कितने योजन फंरुता है ? }~ दक्षिणायनके 
प्रारभमे जव सूर्यं प्रथम मागेका आश्रय लेता ह तव सूर्यका जो प्रकाङ आगे ओौर पीछे फलता 
है उसका विस्तारप्रमाण चौरानवे हजार पाचसौ पच्चीस योजनोका होता है ।! ३१-३२ ॥ 


( दक्षिणायनमे रात्रि ओर दिनका प्रमाण ।)~ दक्षिणायनके प्रारभमे अठारह मुहर्तोका 
दिवस होता है जौर राधिका प्रमाण दिनका प्रकपं होनेसे वारह मृहूतेका रह जाता है ॥ ३३ ॥ 


तदनतर दो मृहूतेके इकसठ भाग करने चाहिये ओरं प्रत्येक दिनमे एक एक भाग 
कम कम होता जाता है । इस प्रकार क्रमसे सूरयेके प्रकाशकी हानि होती जाती है ओौर मकर- 
सडक्रान्तिके समयमे जव सूर्ये कवणसमुद्रके अन्त्यमागंमे चला जाता है, तव सूर्येके विमानका 
प्रकादविस्तार तरेसष्ट हजार सौकह्‌ योजन प्रमाणवाला होता है । गौर उस समय दिन बारह 
मुहुतेका होता है ओर रात्रि अठारह मुहूतंकी होती है 1 अर्थात्‌ उत्तरायणके प्रारभमे दिन रात्रिकी 
जघन्यतया एेसी परिस्थिति होती है ।॥ ३४-३७ ॥ 

( चन्दरके तारका, नक्षत्र, ग्रहादिपरिवारका वणन । }~ एक चन्द्रका तारकापरिवार 
छयासठ हजार नौ सौ पचहुत्तर कोडाकोडी है 1 तथा ग्रहोका परिवार अठासी ओर नक्षत्ोका 
अदुईस है ॥ ३८-३९ ॥ (देखोति प भागरञअ ७ माथा७१पृ ६६१) 

सपर्ण ज्योत्तिविमानोका तलभाग आधे कंथके समान है ओर उसके ऊपर यथायोग्य 
प्रासादोकी रचना है । ४०1] 


१ा जजानान रजातु ३ जा गभिगच्छति ४ मा दिवसौ ५अासु ६ बा भवेत 
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सर्बेऽपि वर्तलाकारो गोरको भिलितोऽपि स. 1 मध्याह्हं वा पराह वा पूर्वाह् वृत्तदशेकः\\ ४१ 
मानषोत्तरथैलादा विद्यन्ते हीपवेदिका । तस्याः सहस्रपञ्चाशद्योजनानि पयोनिधौ ।। ४२ 
वर्याकारसत्पडकत्य क्षें वेष्टय समन्तत. आदित्याश्च तथा चन््रा"सवे तिष्ठन्ति निश्चलाः\+४३ 
चतुभिरधिका तावच्चत्वारिश्च्छतं तथा । सन्त्यत्र वल्य सवेचन्ाश्च बहुशोभनाः 11 ४४ 
लक्षे लक्षे ततः सन्ति योजनानां गते सति । सूर्याणा च तथेन्ुनां बल्यानि यथाक्रमम्‌ ।! ४५ 
पर विशेष एदायं वल्ये वलये स्वत. ! सूयश्चन्द्राश्च चत्वारो वद्धन्ते यावदष्टमम्‌ \\ ४६ 
अष्टमाच्च पुनस्तस्मात्प्रथमं वलयं भवेत्‌ ! आद्यादद्विगणसूर्न्दुसहितं साधवो जगुः ॥ ४७ 
लक्षे लक्षे ततः सन्ति वलया” येषु केवल 1 सूर्याश्चद््रार्च वदधन्ते चत्वारो यावदन्तिमम्‌ ॥ ४८ 
स्वयम्मूरमणाम्भोधेवेहिर्या वजवेदिका । तावत्पयेन्त एवाय ज्योतिष्कक्रम? इष्यते ॥ ४९ 
एकपल्योपम. कालस्तेषा समधिक कियान्‌ । आयुरुक्कृष्टमाख्यात तदष्टांो जघन्यकम्‌ । ५० 
-एकाषष्टिविभागा ये योजनस्य चिभाजिताः। षर्टपञ्चाशद्विभागास्ते विमाना रोहिणीपते. \\५१ 

सर्वैज्योतिप्क देवके विमान वर्तृलाकार गोलकरूप है 1 तथा मध्याह्लमे, अपराह्लूमे 

ओर पूर्वाह्ल्मे वे गोकही दिखते है ।। ४१ ॥ 


मानुषोत्तर पर्वेतसे आगे जो दीपोकी वेदिकाये है उनमे पचास हजार योजनके अन्तर- 
प्र चन्द्र ओर सू्योकि वल्य हैँ । तथा मानृषोत्तर पवेतके आगे जो जो समुद्र है उनमेभी पचास 
"पचास हजार योजनोके अन्तरपर चन्द्रसूयोकि वल्य है ओर वे उतना उत्तना क्षेत्र वेष्टित करके 
रहते है । सपूणं वलयोमेसे प्रत्येक वल्यमे एकसौ चवारीस चन्द्र॒ मौर सूयं है । तदनन्तर एक 
एक खाख योजन अन्तर चलकर जानेमे सूरय ओौर चन्द्रके कमसे वल्य होते है । प्रतु विशेषता 
यह्‌ है, कि प्रत्येक वख्यमे चार चन्द्र ओर चार सूरं बढते है । एसा वढना आसवे वख्यतक होता 
है । आाव्वे वल्यके अनतर पुन पदिखा वल्य होता है भौर वह वल्य-प्रथम वल्य दुगुने चन्द्र 
-ओौर सू्यसि सहित होता है एसा मुनिराज कहते है । फिर एकं एक राख योजनके फासलेपर 
एके एक वल्य होता है । ओर उसमे चार सूरय ओर चार चन्दर प्रतिवलयमे वढते जाते है ! यह्‌ 
वढना स्वयभूरमणं समुद्रकी जो वाहरकी वच्यवेदिका है वहातक है एसा ज्योति.क्रम समञ्चना 
चाहिये 11 ४२-४९ ॥ 


( ज्योतिष्क देवोका उत्कृष्ट ओर जघन्य ञायुष्य 1 } ~ ज्योतिष्क देवोकी उक्कृष्ट आयु 
एक पल्योपम ओर कुछ अधिक है ओौर जघन्य आयु पल्योपमका अष्टमाश्च है ।॥ ५० ॥ 


( चन्द्रके विमानका प्रमाण 1 }- योजनके इकसठ विभाग करके उनमेसे छप्पन 
-विभागोका जो प्रमाण होगा उतने प्रमाणवाले चन्द्रौके विमान होते ह । ५१ ॥ 


स्पप्टीकरण-चद्रके विमानोका विस्तार ओर दी्ैता ऊपर वताये हुए प्रमाणका अनुसरण 
करते हैँ । ओर उनके विमानकी मोटाई योजनके दकसठ भागोमेसे अटारईस भागप्रमाण है) ये 


~ ~~~ ~~~ ~= = ~~ ~~~ ~---~ 


१ आ वल्यान्येपु २ ज्योत्तिपा ३ आ एकषष्टि 


१९२) सिद्धान्तसार (८ ५२- 
चत्वर्परङान्मतास्तावदष्टाधिकतया पुन. । विभागास्तादशा एव विमानं भास्करस्य च ।॥ ५२ 
अन्यदागमत. सवं ज्ञातव्य चन्द्रसुयेयो । दिडमाच्र तदिदं फिल्चि्निरंज्जेन मयाकथि ॥ ५३ 
भावनन्यन्तराणा च विमानाः› कथिताः पुरा । अयुरुत्तेधसौख्यादि ज्ञातन्यं पुरतः पुनः ॥ ५४ 
आदौ मध्ये तथान्ते च हादल्लाष्टौ चतुप्टयम्‌। योजनानि तु विस्तीर्णा चत्वारिशत्तथोच्चका २।। ५५ 
या मेरुचूलिका रम्या तत्या उपरि लोभनं । ऋशज्वाल्यः सद्िमान स्यात्केलचाग्रान्तरितं महत्‌ }) ५६ 
तद्िमान वियायादौ मेरु* मध्ये विधाय च ! सौध्मेनानयोरयुर्म विचित्राश्चर्यका रकम्‌ 11 ५७ 
साधकरज्जुमानं यन्मेरुदलात्युश्चोभनम्‌ ! जाकाशक्षेनसस्त्येव तत्पर्यन्तं विभाव्यते \\ ५८ 
सार्धकरज्जुपयेन्तं तत.स्याचगल पुन. । सनत्कुमारमाहैन््रस्वर्गयोनिगदम्ति" तत्‌ ॥ ५९ 


विमान सोलह हजार देवोके दवारा धारण करिये जाते है । इस विमानके पूर्वादिकं दिगागमे चार 
चार हजार देव सिह, हाथी, उदव ओर वैखके रूप धारण करके इस विमानको धारण करते है । 


( सूरयोकिं विमानोका प्रमाण ) ~ सुयोकि विमान योजनके इकसट भागोमेसे जडताीस 
भागप्रमाणके ह 1 योजनके इकसठ भागोमेसे छप्पन भाग चन्द्रके विमानके है । सौर सूरयेके विमा- 
नके विभाग ऊपर कहे है । 


स्पप्टीकरण- सूर्के विमान तप्तसुवर्णेके समान है, छोदित्तमणिमय ओर अर्धगौलकाकार 
है । सोह हजार देव करमसे विमानके पूव, दक्षिण, परिचम ओौर उत्तर भागमे सिह्‌, हाथी, वैक 
ओर अर्वके रूप धारण करके विमानको वहते है । ५२ ॥ 


चन्द्र गौर सूरयेके विपयमे इतर अनेक वाते आगमसे जानने योग्य है । यहा निर्छज्ज 
हौकर अर्थात्‌ अज्ञान होकरभी मेने थोडास्ा कहा है 1 ५३ ॥ 


भावनदेव भौर व्यन्तरदेवोके विमान पूरवेमे कहे है । आयुष्य, गरीरकी उचाई, सुख 
आदिकोका वणेन आगे जातन्य है । ५४ ॥। 


{ ऋलुविमान मेरुचूलिकाके ऊपर है 1 )- जो मेरुपर्वतकी रम्य चक्का चालीस 
योजनोकी ऊंची है । तथा वहं आरभमे बारह योजन विस्तीर्णं है, मध्यमे आठ योजन विस्तीर्णं 
र मौर जन्तमे चार योजन विस्तीणं है 1 इस चूलिकाके ऊपर महान्‌ ऋजुनामक विमान है ओौर 
-वह्‌ चूलिकासे एक केशाग्र अन्तरपर है 1 ५५-५६ ॥ 


( सौघमे एंशान आदिक स्वगयुगरोका वणेन । }~ ऋजुचिमानको आरभ कर ओर 
मेरुको मन्यमे कर सौधमशान स्वगेके युग विचित्र भौर आ्वर्यकारक है । मेरपर्वतसे ऊपर 
जो ङंड रञउ्जुपयन्त आाकाशक्षत्र है वहातक सौवर्मनान-स्व्ेका य॒गल है ! इसके ऊपर उड रज्ञ्‌- 
पर्यन्त आकागक्षेतमे सानत्कूमार महेन्द्र स्वगंका युगल है, एेसा आचार्यं कहते है 1 ५७-५९ ॥ 


ननन -- === ॐ ~ 


१ ना निवासा २ मयान्नता ३या ऋत्वाख्यम्‌ु भा मेरुमव्ये ५ आ शुभसयुतम्‌ 


-८ ७०) सिद्धान्तसार (१९३ 





ततो रज्ज्वघपयेन्त ब्रह्यब्रह्योत्तराभिघम्‌ । स्वगेयुग्म हि विस्तीर्णं कौतेयन्ति क्रियाविदः॥ ६० 
ततो रज्ज्वद्धपयेन्तं स्वगयोयुंगलं महत्‌ \ चारुलान्तवकापिष्टसञ्जयोनिगदस्ति तत्‌ ॥ ६१ 
ततो रज्ज्वर्धपयन्त स्वगयोयुंगलं महत्‌ । अस्ति शुकमहाशुकाभिधान चारतान्वितम्‌ ।॥ ६२ 
ततो रज्ज्वधपयन्तं स्वगयोर्युगलं महत्‌ ! सच्छतारसहस्रारसन्नया प्रथितं भवेत्‌ ।! ६३ 

ततो रज्ज्वधेपयन्त स्वगेयोर्युगर महत्‌ ।! आनतप्राणताहं स्यात्सवेसौख्यकरं वरम्‌ ॥ ६४ 
ततो रज्ज्वधपयन्तं स्वगेयोयुंगलं महत्‌ \ आरणाच्युतसन्नं यष्ठि्यते विस्मयावहुम्‌ ॥ ६५ 
आये युरमद्रये तत्न तन्नामानः सुशोभनाः । इनद्राडचत्वार एवामी विज्ञेया छऋद्धिसयुताः ।॥ ६६ 
तदूर्ध्वं सिद्धिसोपानस्वगंयुगमचतुष्टये ! प्रत्येकमेक एवेश्धस्तच्चासासौ निगद्यते ।\ ६७ 

तदूर्ध्वं च? युगद्रन्े इनद्राइचत्वार एव चर? । सर्वे * स्वर्गेषु जायन्ते द्वादशेते समासत. ॥ ६८ 
एकरज्ज्वन्तरे तस्माटूध्वंगरेवेयकानि च । ततश्चानुदिशान्याहुनेवानुत्तरपञ्चकम्‌ !\ ६९ 
हादकशयोजनान्यस्माटूध्वं मुक्तशिला* मता । भष्टयोजनबाहूल्या नृलोकपरिमाणत. ।। ७० 


उसके अनन्तर अर्थात्‌ सानत्कुमारमाहेन्द्र - स्वगंयुगरूके अनतर आधी रज्जुपरयन्तके 
आकाप्रदेदमे ब्रह्ब्रह्मोत्तर ~ स्वभेका युगल दै । इसके अनन्तर अं रज्जु - प्रमित आकाश- 
प्रदेशोमे लान्तवकापिष्टका युगर है, इसके अनन्तर अधरज्जुपर्यन्तके आकाराप्रदेशमे शुक्र महा- 
शुक्र नामक सदर स्वगेयुगर है 1 उसके अनन्तर अर्धरज्जु - प्रमित आकाशप्रदेशमे शतारसहस्रार- 
युग है । तदनतर अधं रज्जुप्रमाण आकारमे आनत-प्राणत नामक स्व्गयुगर है, जो कि उत्तम 
ओर सवं सुखोका मागर है । इसके अनंतर आवे रज्जुके आकारप्रदेशमे आरणञच्युत नामक 
महान्‌ स्वेयुगङ है, जो किं जीवोकौ अपनी रचनासे आदचर्यचकित करता है ॥ ६०-६५ ॥ 


( सोलह स्वर्गोमि अधिपति इद्रोका वर्णनं । }) ~ पटहे दो युगलोमे अर्थात्‌ सौधर्मेसे 
सानत्कुमारतक चार स्वगमि सौघर्मादि स्वगेके नामवाे शोभायुक्त चार इद्र है 1 वे महद्धिके 
धारक है 1 उनके ऊपर सिद्धि - मुवितके पेडी के समान चार स्वगयुगलोमेसे प्रत्येकमे स्वर्मके 
नामवाला एक एक इन्द्र है । ब्रह्य ब्रह्मोत्तर स्व्गमे त्रह्यन््र नामक इन्द्र है । लान्तव ओर कापिष्ठ 
स्वगेमे खातवेन््र है । शुक्रमहाञुक्रमे शुकेन दै ओर शतारसहस्रारमे शतारे है । एसे चार इन्दर 
है । इनके ऊपर आनतादि दौ स्वेगेयुगलमे चार इनदर है । एसे सर्वं स्वगंमि - सोलह स्वगंमि 
वार्ह इन्द्र हैँ ।। ६६-६८ ॥ 


॥ ( एकरज्जु प्रदेशमे नवग्रवेयकादिक गौर सिद्धजीव है 1 }- एकरज्जुके अन्तरार रूप 
आकाशप्रदेशमे नवग्रैवयक विमान, नवअनुदिच विमान, गौर पचानुत्तर विमान है । पञ्चानृत्तरके 
ऊपर द्वादश योजन जानेपर मुक्तिशिला है । वह॒ आठ योजन मोटी ओर मनुष्यखोकके समान 


~ ~~ ~= ~= === 
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तस्या उपरि यत्तावट्रातत्रयम्‌ दीयते । तनुवातेऽत्र तिष्ठन्ति सिद्धा लोकाग्रवतिनः ।। ७१ 
भावनानां जघन्येन जीवित कथित निने । क्डशावषसहस्राणि सागरोपममृत्तमम्‌ । ७२ 
तत्रासुरकूुमाराणां सगरोपममीर्यते \ पल्यत्रय तु नागानां साधपल्यदयं पुनः \ ७३ 

सुपणेषु मत द्ीपकुमारेषु दय तथा \ साधेपल्य च शेषेषु परमायुरिति ध्रुवम्‌ ॥\ ७४ 
दशवषसहस्राणि ग्यन्तराणा जघन्यकम्‌ । साधिकं पल्यमुत्करष्ट जीवित विविधात्सनाम्‌ ।\ ७५ 
उत्कषतो मत चन्द्रे जीवितं लक्षसयुतम्‌ ! पल्यमेकं सहल्रेण सहित तद्धि भास्करे ।\ ७६ 
सौधमेशानयोरायु. साधिक पत्यमीरितम्‌ 1 जघन्य हि तदुक्कृष्टं साधिकं सागरटयम्‌ ।\ ७७ 
सानत्करुमारमाहेन्द्रयुगज्े जीवित परम्‌ ! साधिक कथितं जन. सागरोपमसप्तकम्‌ ॥\! ७८ 
ब्रह्यन्रह्योत्तरे युग्मे साधिका दकसागरा. । गिरन्ति गरिमायुक्ता गुरवो गुरुसयमा ।॥! ७९ 
ततो लान्तवकापिष्ठयुग्मे जीवितमृत्तमम्‌ । चतुदेशाधिकाः किल्नचित्तथते सागरोपमा" \! ८० 
अयु शुक्रमहाशुक्रयुगलठे परम मत \ सागरा साधिका. किञ्म्ित्षोउज्ञ क्षिप्तकल्मषैः 1 ८१ 


पेताटीस लाख योजन विस्तारवाटी है । इसके ऊपर जो तीन वात्तवख्य करै गये हैँ उनमे 
अन्तिम तनुवातमे - लोकके अग्रभागे सिद्धपरमेष्ठी विराजमान है 1 ६९-७१॥ 


( भवनवासी भौर व्यन्तरोके आयुका वणेन । )- भवनवासी देवोका जघन्य आयुष्य 
जिनोने दस हजार वर्षोका-गौर उत्कृष्ट आयुष्य सागरोपम वर्षका कहा है ! असुरकुमारोकी 
आयु सागरोपम है । नागकूमारोकी आयु तीन पल्योकी है । ढाई पल्योपम आयु सुपणेकुमारोकी 
है । द्वीपकुमारोकी आयु दो पल्योपमकी है तथा गेष छह कुमारोकी आयु डेढ पल्योपमकी है । 
एसा भवनवासियोके उक्कृप्ट आयुका क्रम कहा है ॥ ७२-७४ 1) 


अनेक स्वभाव-धारण करनेवाले व्यंतरोकी जघन्य आयु दस हजार वर्षोकी है भौर 
उक्छृष्ट आयु एक पल्य मौर कुछ अधिक कही है । ७५ ॥ 


( चद्रसूर्योकी उक्कृष्ट आयु । )~ चन्द्रकी उन्कृष्ट आयु एक पल्य भौर एक लाख 
चषेकी है । तथा सूर्यकी जायु एक पल्य मौर एक हजार वर्षको है 11 ७६ ॥ 


( सीघर्मादि अच्युतान्त देवोकी जघन्य गौर उक्कृष्ट आयु । )~ सौधम ओर एलान 
स्वगेके देवोकी जघन्य आयु एक पल्य ओर कुछ अधिक है 1 ओर उक्करृष्ट आयु दो सागर 
ओर कुछ अविक है । सानत्कुमार ओौर माहेन्द्र स्वगेके देवोकी उत्कृष्ट आयु सात सागरोपम 
च्षोकी ओौर कु अधिक है एेसा जंनोने-गणधरादिकोने कहा है । ब्रह्म ओौर ब्रह्मोत्तर स्व्भैके 
देवोकी उच्करृष्ट जायु दस सागरसे कुछ अधिक है एसा महान्‌ सयम धारण करनेवाङे प्रभावशाली 
गुर कहते है । तदनन्तर लान्तव ओौर कापिष्ठ स्वगेमे देवोकी उत्तम आयु चौदह सागरोसे दु 
अधिक कही है । जिन्होने पापविनाद किया है एसे महापुरूषोने शुक्र ओर महाशुक्र स्वगेके 
देवोकौ उत्तम यायु सोलह सागरोसे कू मधिक कही है ।। ७७-८१ ॥ 


-८ ८८) सिद्धान्तसार (१९५ 





शतारे च सहल्ररे ते चाष्टादस्साधिका" \ आनतप्राणतदनद्रे जीवित विक्षत. परम्‌ \\ ८२ 
अरणाच्युतयुग्मे तद्र्पवरातिमुदीरितम्‌ \ एकंक वद्धेते तस्मान्नवग्रेवेयकेषु च \\ ८३ 
नवस्वनुदिशेष्वेतत्‌ दर्गत्रशत्परम मतम्‌ । अनुत्तरेषु सर्वेषु चर्यास्तरशन्नदीशिन" ॥८४ 

पुवस्वगे यदत्कृष्टं जघन्यं हि तदुत्तरे मुक्त्वा सर्वायसिद्ध च तस्यामृत्तमभमेव तत्‌ ॥ ८५ 
प्रतरादिषु स्वेषु विशेषो यस्तु कश्चन । सर्वा लोकानुयोगात्स ज्ञातन्यो नात्र गौरवात्‌ ॥\८६ 
इन्दन्त्यपरदेवानामसाधारणवृत्तित. ! आन्ञदवर्यगुणोपेता इन्द्रास्ते गदिता जिने" ॥ ८७ 
सप्तधातुविनिरमुक्ता गुरूपाध्यायवत्सदा । आयुर्वर्यादिभिस्तेषा समा" सामानिका मताः ॥८८ 


जतार गौर सहस्रार स्वके देवोकी उत्तम आयु अठारह सागरोपमसे कुछ अधिक कही 
है ! तथा आनत प्राणत स्वगेकि देवोको उत्तम आयु वीस सागरोपमको कही दहै । आरण ओौर 
अच्युत स्वगेमि देवोकी उत्तम आयु वाईस सागरोपमोकी होती है । तदनतर नवग्रैवेयकोमे एक 
एक सागर आयु वढती है, अन्तिम नववे ग्रैवेयकमे एकत्तीस सागरोपमकी उत्कृष्ट आयु है 
ओर नव॒ अनुदिशोमे वत्तीस सागरोपमकी उत्तम आयु है । तथा सवे अनृत्तरोमे अर्थात्‌ विजय, 
वैजयत, जयतत, अपराजित गौर सर्वाथिसिद्धिमे तेत्तीस सागरोपम उत्तम आयु है ॥८२-८४॥ 

(स्वगं, नवग्रेवेयक, नवानुदिश तथा सर्वर्थिंसिदधिके विना चार अनुत्तरोमे जघन्य 
मायुका वणेन 1) ~ पूर्वे स्वगेमे जो उक्कृष्ट आयु होती है वह उत्तर स्व्गमे जघन्य होती है एसा 
क्रम सर्वर्थिसिद्धिको छोडकर चार अनुत्तर विमानोतक समञ्चना चाहिये । जैसे सौधम स्वर्गमे 
उत्छृष्ट दो सागर आयु है वही सानक्कुमार माहेन्द्र स्वगेके देवोकी जघन्य समञ्लनी चाहिये । 
आरणाच्युत देवोकी उत्तम आयु वाईस सागर है वही प्रथम भ्रैवेयककी जघन्य आयु समञ्लनी 
चाहिये । नौवेवेयककी उत्तम आयु इकत्तीस सागरकी है वह अनुदिशोमे जघन्य समद्नना । 
अनुदिद्ौकी वत्तीस सागर भायु उक्कृष्ट है वह्‌ चार अनुत्तरोमे जघन्य समले, परतु सवर्थ 
सिदधिमे कभी जघन्य आायुवववाल्ा जन्मही नही ठेता है, इसलिये सर्वार्थिसिद्ध देव उक्छृष्ट 
आयुके तेत्तीस सागर आयुवालेही होते है ।॥ ८५ ॥ 

सपू्णं प्रतरादिकोमे तथा स्व्ग॑पटलोमे जो कुछ विरोेष होता है वह॒ स्वं खोकानुयोगं 
म्रथसे -जानना योग्य है । यहा विस्तारके मयसे हम नही कहते है ॥ ८६ ॥ 

( देवोके इन्दरादि-दश-भेदोका वणेन । ) - १ इन्द्र -इतर देवोमे नही पाये जानेवाखे 
असाधारण अणिमामहिमादि गुणोसे जो परमैदवयेवाले माने जाते है, जिनकी आक्ना इतर देव 
शिरोधाययं समञ्षते है, जो एेदवर्यगुणसे युक्त है एसे देव, जिनेदवरके द्वारा इन्द्र कटे जाते हैँ ।८७॥ 

२ सामानिक देव - सव देव सप्तघातुञसे रदित अर्थात्‌ दिव्य शरीरवाले होते ह, 
उनमे जो गुर्‌ ओर उपाध्यायके समान है तथा जो आयु, वीये, परिवार तथा भोगोपभोगादि 


सामभ्रियोसे इद्रके समान हैँ परतु आज्ञा मौर रश्व जिनका इन्द्रके समान नही है एसे देवोको 
सामानिक देव कहते है ।॥ ८८ 1 


-------- [1 


१ भा. माजैशचयं विनिर्मुक्ता 


१९६) सिद्धान्तसार (८. ८९- 





पुरोहितमहामचिस्यानीया ये दिवौकस. \ चर्यास्तिच्त्युसख्यानास्त्रायस्तिक्ञा भवन्त्यमो \\ ८९ 
पीठमरनसङए्याः परिषत्परिर्वतिन ! देवाः पारिषदा सवं तेऽत्र संवादिनो मताः ९० 
अडगरक्षसमाना ये ते सवं ह्यात्मरक्षक्ता । लोकंकपालनोदुवता लोकपाला भवन्त्यमी । ९१ 
सप्तानीकमभुवोऽनीका प्रकीर्णा पौरसच्चिभाः ! आभियोग्यमता दासी देवा देवगतावपि ॥ ९२ 
ये चान्तेवासिवन्नी चा दीना दुगेतिगामिन । प्रयशो बहुदुःखार्ताः किल्बिषाः सम्प्रकीतिताः\\ ९३ 
इत्येवं द्डाधा देवा निकायेषु निवेदिता ! लोकपाल स्त्र्यास्तरा न ज्योतिव्यन्तरेपु च ॥९४ 
रौ द्वाविन्द्र मत तेषु भावनव्यन्तरेषु च \ सर्वेषा ज्योत्तिवामिन्दरौ सूर्याचन्द्रमसो पुनः \\ ९५ 


3 त्रायस्व ~ पुरोहित तथा महामत्रियोके ससान जो देव है, तथा जिनकी सख्या 
तेहतीसही नियत रहती है वे त्रायस्त्िश देव है । 


४ पारिषद जोदेव मित्र ओर हसी मस्करी करनेवारोके समान सममे वैस्ते है, 
तथा जो सभामे प्रामाणिके माने जाते है, उनको पारिषद देव कहते है । 


५ जात्मरक्ष ~ अगरक्षकोके समान जो देव हाथमे जस्र धारण कर इन्दरके पीछे रहते 
दै, उनको आत्मरक्ष देव कहते है । ह 


६ खोकपाल ~ प्रजाके समान देवोको पालन करमेवाले देव ोकपारु कह जाते है 
७ अनीक ~ सात प्रकारके सैन्योके समान जो देव होते है उनको अनीक देव कहते है । 
८ प्रकीर्णक ~ प्रजाके समान जो देव है उनको प्रकीर्णक देव कहते है । 


९ आभियोग्य ~ देवगतिके होनेपरभी जो देव दासके समान वाहनादि वनकर्‌ उच्च 
देवोकी-अपने स्वामियोकी सेवा करते हँ उनको आभियोग्य देव कहते है । -, , 


, १० किल्विषिक ~ जो अन्तेवासियोके समान अर्थात्‌ चाण्डाखोके समान नीच है, दीनं 
है तथा दुर्ततिको जानेवारे ठै, प्राय बहदु खोसे पीडित है उनको किल्विष कहते दै । किल्विप- 
पाप जिनको है अथि जिनको पापौका उदय है एसे देवोको कित्विषक कहते है ॥। ८९--९३ ॥ 


ये दग प्रकारके देव चार निकायोमे इस प्रकारसे कहे गये ह। परत्ु खोकपार्देव 
ओौर च्रायस्विशदेव ये दो प्रकारके देव भवनवासि देव ओौर व्यतरदेवोमे नही होते है 
भवनवासिदेव ओौर न्यत्तरदेवोमे दो दो इन्द्र॒ माने है! तथा सपू्णं ज्योतिष्कदेवोके चन्द्र ओर 
सूयं एसे दो इन्द्र माने गये है ।। ९४९८ 


स्पष्टीकरण- भवनवासी देवोके दस भेद दँ ओर उनमे प्रत्येक भेदके दो दौ इन्द्रहै 
अत भवनवास्ियोके इन्द्र वीस ह । व्यतरोके भेद आठ ह तथा प्रत्येक भेदमे दो दो इन्द्र होनेसे 
व्यत्तरोके सव इन्द्र सोरुह्‌ होते है । 


-८. १०७) सिद्धान्तसार (१९७ 


ञा एेलानान्मता देवा. सङडविलप्टपरिणामतः } कायेनेव प्रतीचार प्रकुर्वाणा मन्‌ष्यवत्‌ ॥\ ९६ 
सानत्कुमारमष्टेन्रदये देवा भक््त्यमी । दिव्यदेवाद्धनास्पज्ञेमात्रेणापि ' चुनिवृता. ॥\ ९७ 
ततः कापिष्ठटपयन्ते देवा देवीविलोकनात्‌ 1 परमं सुखमायान्ति वहुपुण्यसनोरमाः ।॥ ९८ 
आसहनारमत्यन्तमधुरन्वरमाच्रत. 1 देवीनां सौव्यमञ्चन्ति देवा दिव्याद्धधारिणः ॥ ९९ 
अच्युतान्तेषु सर्वेपु तदष्वं स्मरणादपि 1 देवीनां दिव्र्पाणां सचिन सर्वदव" ते \ १०० 
अच्युताटूदध्वत न्वे * प्रवीचारविवसिता- । सर्वाथसिद्धिपयन्तं सड्येजापगता यतः \ १०१ 
भादनेप्वनुराणां हि प्रमाणं परज्चाचराति । घनुषाणि तु देहस्य कथित पुवसूरिसिः ॥ १०२ 
घन्‌ दि द्र शेषाणा व्यन्तराणा च दशनम्‌“ । ज्योतिष्काणां च सप्तव धन्‌ पि फथितत वपु ।॥१०३ 
सौघर्मलानयो नप्तहस्तो * देहौ निगद्यते । सनच्छुमारमाहेन््रयुग्मे हृस्ताङ्च पट्‌ पूनः ॥ १०४ 
तत. कापिष्टपरयन्तं पचहस्ता प्रमाणत्त. । देहमान च देवानां दिव्यरूपेफघारिणाम्‌ \1 १०५ 
आरहुखारमस्माच्च देवानां देह उच्यते । चतुरहस्तप्रमाणशच स्फुरद्युतिसमन्वित. ॥। १०६ 
आनतप्राणतद्न्टे साद्धहुस्तप्रमाणत ° । भर णाच्युतयोहस्तत्रय देहो दिचीकसः ॥ १०७ 


1 


(प्रवीचारयुक्त मौर अप्रवीचारयुक्त देवोका वर्णन । }~ भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क 
देव तथा सौवर्म भौर एेगान स्वर्गेवानी देव {ये सक्लेडायुक्त परिणाम होनेसे मनुष्योके समान 
गरीरके्टारा मेधुनसेवन करते ह 1 सनत्कुमार गीर माहिन्दर-स्वर्गमे जो देव हवे दिव्य एसी देवाद्धना 
ओके स्पर्नमाव्रसे अत्िगय सुखी होते है । ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, रन्तिव गौर कापिष्ट स्व्भतक ठेव, 
जो कि विना पुण्यसे मनोहर दै, वे देवियोको देखकर तिरय मुखी होते है । शुक्त, महाशुक्र, 
गतार भीर सहनरार स्वर्गतकके दिव्यागवारकं देव देवियोके त्यन्त मधुर स्वर सुनकर मुखी 

होते ई । सहुतार स्वर्गके उपर आनत-प्राणत, आरण गौर अच्युत स्व्गेके देव देवियोके दिव्यरूप 
कास्मरण्र कर मर्वेदा मृखी होते हे । अच्युत स्वगके ऊपर स्वर्थिसिद्धितक जो अहमिन््रदेव है, .वे 
प्रवीचारकाममेवामे वजित-रहित है अर्थात्‌ उनके सक्लेशपरिणामोका अभाव ह क्यो कि उसके 
-सद्भावमे कामेच्छा प्रगट होती है ।। ९६-१०१ ॥ । 

( देवोके देहोकी उच्चताका वर्णेन । )~ भवनवासियोमे अयुरोके देह पच्चीस धनुष्य 
प्रमाणके होते ह एसा पूर्वाचाये कहते हे ! नागक्रुमारादि नौ भवनवास्सि देव तथा व्यतरदेवोके 
देहका उत्सेव दज धनुप्य-प्रमाण होता है । ज्योत्तिप्क देवोके .गरीरकी ऊचाई सात घनुष्य प्रमाण 
है । सौघर्मेजान स्वर्मके देवोकी गरीरकी ऊचाई सात हाथकी है। सानकछरुमार ओर माहेन्द स्वर्गके 
देवोके गरीर छदं हस्तप्रमाण है 1 अनतर दिन्य-रूपकोही धारण करनेवाले कापिष्ठ स्व्गतक देवोक्ती 
गरीरकी ऊचाई पाच हस्त प्रमाणकी है। कापिष्ठ स्वगेके सहुल्ारस्वर्गतङके सदर, कान्तियक्त 
देवोके देहकी ऊचारई चार हस्त प्रमाणवारी है । . आनत, प्राणत स्वर्गके देधोके शरीर साडेतीन 

४ < # ॥ ॥ म ॥ 1 


१ दिव्या रया कल्पेषु उञआदेवता ञआ सर्वप्रवीचारविवजिता ५ आ-तथा दं 
६ भा हस्ता ७अआ हस्ततय मत ¢ 


१९८) सिद्धान्तसार (८. १०८- 








अघोगैवेयकेषुवत साष्धंहस्तद्टयं पुन \ देहमान हि देवानां मध्यग्रवेयके दयम्‌ \\ १०८ 
साद्धह॒स्तप्रमाणोऽयं देहोऽभाणि पुरातने. उध्वंगरेयकस्थानां देवाना चुतिन्चालिनाम्‌ ॥। १०९ 
तत पर हि सर्वेषा देवानां देह उच्यते \ एकहस्तप्रमाणेन प्रमाणन्नयेतीश्वरे. \\ ११० 
सौघर्मेदानयो पीतलेश्या देवा चवन्त्यमो । सनत्कुमारमहिन्द्राः पीतपच्चादिलेश्यका. ॥ १११ 
ब्ह्यत्रह्मोत्तरे कल्पे लातवे च तथा पुन. । कापिष्ठे सवदेवाः स्युः पदयलेद्रया समन्ततः ॥११२ 
शुक्रे चापि महा्लुक्रे शतारे सवेसुन्दरे ! सहल्रारे च देवानां पद्लुक्ठा› हि सा पुन. 11 ११३ 
अगनतादच्युतन्तेषु युक्ल्ठेद्या दिवौकसः । सहाशुक्लंकलेश्या. स्युस्ततो यावदनुत्तरम्‌ ॥ ११४ 
पूर्व गरेवेयकेभ्यो ये देवास्ते कल्पवासिनः \ कल्पातीताः परे सवं पुण्यपक्वफलारिन" 1! ११५ 
लौकान्तिकाश्च ते देवा ब्रह्छलोकान्तवासिनः । अथानन्तर एवासी भवे लोकान्तकारिण. ॥११६ 
पु्वेत्तिरविभागें ते सन्ति सारस्वता मता २ । पुतेस्यां हि तथादित्या आग्नेय्यामग्निसंत्तका. \\११७ 





हस्तप्रमाण है । ओर आरण अच्युतके देवोके शरीर तीन हस्तप्रमाण है 1 अधोग्रैवेयकके अहमिन्द्रोके 
देहकी ऊचाई ढाई हाथकी है । मघ्यमग्ैवेयकके देवोका देहमान दो हाथका है । कान्तिशारी एसे 
जो ऊ्वग्रैवेयकके देव है उनका देह पुरातन आचा्योनि उड हाथ प्रमाणका कहा है । तथा उसके 
आगेके संपूणं देवोका देह हस्तप्रमाण है, एेसा देव देहुरमाण देह यतीरवरोने कहा है 1 अर्थात्‌ नव 
अनुदिश्च गौर पचानृत्तरके निवासी अहमिद्र देवोका देह एक हस्तम्रमाण है ॥ १०२-११० ॥ 


( सौघर्मसे सर्वाथंसिद्धितक देवकी लेव्याये )~ सौघमंशान स्वगेके देव पीतचेश्याके 
चारक है । सानक्कुमार गौर माहिन स्वगैके देव पीतकेदया ओर पदलेव्याके घारक है । ब्रह्मस्वे 
तथा ब्रह्योत्तरस्व्गके देवोमे तथा ऊातवकापिष्ट स्व्गके देवोमे सवत्र पदमकेरया है । शुक्र, महाशुक्र 
तथा स्वैमनोरम एसे गतारस्व्ममे ओर सहस्रारस्वगेमे देवोकी पद्मङेदया ओौर शुक्ललेदया हैं । 
आनतसे अच्युततकके देव शुक्छकेरयावाछे है । तदनन्तर नवग्रैवेयकसे केकर पचानृत्तरतक सपू्णं 
यहमिन्द्र देव महाद्युक्छरूप एेसी एकटेर्याके घारक है 1 १९१-११४ ॥ 


( कल्पवासी ओौर कल्पातीत । )- नवग्रैवेयकोके पूर्वके देव अर्थात्‌ सौधर्मस्व्गंसे 
अच्युततकके जो देव है, उनको कल्पवासी देव कहते है । ओर नवग्ैवेयकसे पचानुत्तरतक सपुणं 
अहुमिन््रोको कल्पातीत कते है 1 ये स्ेदेव पुण्यरूपी पक्वफल भक्षण करनेवाके है ।॥ ११५ 1 


(खोकान्तिक देवोका स्वरूप 1) ~ ब्रह्मस्वगेके अन्तिम पटमे निवास करनेवाले देवको 
व्मौकान्तिकं देव कहते है । ये देव अनन्तर मनुष्यभव धारण कर लोकान्तकारी-ससारका अन्त 
करनेवाले होते है ! उनके सारस्वतादिक मठ मेद ह, तया अग्न्याभसूर्याभादि सोलह भेद है ॥' 
पूर्वोत्तर दिशाके कोनेमे सारस्वत विमानमे सारस्वतनामक खौकान्तिक देव रहते है । पुवं दिशाके 


१ दा. पश्रा २ जा. मत्त 


-८ १२५) सिद्धान्तसार (१९९ 


अरुणा दक्षिणस्यां च नैऋत्ये गदेतोयका. \ तुषिताः पश्चिमायां च भअन्यावाघास्तदन्तरे ॥ ११८ 
उत्तरस्यामरिष्टानां विमानानि तदन्तरे ! हौ च टौ चर गणौ ज्ञेयौ विचित्राकारधघारिणौ ।\११९ 
अग्निसुयभिनामानौ चन्द्रसत्याभनायकौ । श्रेय क्षेमङ्रवेतौ वृषकासचरौ वरौ 1 १२० 
निर्वाणादिरजोदिन्यदिगन्तरयुरक्षितौ 1 मात्मरक्षितसर्वादिरक्षितौ दिन्यविग्रहौ \\ १२१ 
मरुटरस्वश्वविष्वौ च क्मादन्तरवतिनौ । लौकान्तिकसुदेवानामिति वाचो विपर्चिताम्‌ १२२ 
देवानामच्च॑नीयास्ते सवं लौकान्तिकामरा. । प्रतिनोधपरास्तीथकृतां पुवंधरा पुन । १२३ 
तेषामायु- प्रमाणं स्यात्तदप्टौ सागरोपम \ देवषयस्च ते सवं सवलेशेन विर्वाजता \\ १२४ 
विजयादिपु ये देवास्ते तदिद चरमा मता. ¦ तस्मिक्ेव भवे मुक्तादंच्युता. सर्वार्थसिद्धित ॥ १२५ 


आदित्य विमानमे आदित्यनामक देव रहते है । पूर्व-दक्षिण दिशामे-आग्तेय दिशामे अग्तिनामक 
देव रहते है ! दक्षिण दिशामे अरुण विमानमे अरुणदेव रहते है! नेकऋव्य दिनामे गदेतोय दिमानमे 
मर्दतोयदेव रहते है 1 पदिचम दिगामे तुपित देव रहते है । उत्तरपरिचम दिश्ाके अव्यावाघ 
-विमानमे अव्यावाघधनामक देव रहते है ! उत्तर दिशाके अरिष्टनामक विमानमे अरिष्टनामक 
देव रहते दँ । तथा इन सारस्वतादिकोके वीचमे गौरभी दो दो देवगण, जो आञ्चर्यकारकं आकार 
-घारण करते है, रहते ह । उनका स्पष्टीकरण इसप्रकार है- सारस्वत ओर आदिव्यके अन्तरारमे 
अर््याभे मौर सूर्याभि देव रहते है । आदित्य ओौर व्लिके अन्तरमे चन्द्राभं ओर सत्याम देव रहते 
है वद्धि गौर अरुणके अन्तरालमे श्रेयस्कर क्षेमकर देव रहते हुँ । अरुण ओौर गर्द॑तोयके 
अन्तराक्मे वृपभेष्ठ ओर कामचर ये देव रहते दँ । गदेतोय ओौर तुषित देवोके अन्तराखमे 
निर्माणरज ओौर दिगतरक्षित देव रहते है 1 तुषित ओर अव्यावाधके मध्यमे आत्मरक्षित ओर 
स्वैर्लित ठेव रहते है । अब्यावाध ओर अरिष्टके अन्तरारमे मरुद्‌ गौर वसु रहते है । अरिष्ट 
ओर सारस्वतोके मध्यमे उघ्व मौर विजञ्व देव रहते हँ । ये सवे खौकान्तिक देव देवोमे श्रेष्ठ है 
-ेसा विद्वान कदत हँ । ये सव छौकान्तिक देव देवोके द्वारा पुजनीय है । तीर्थकरौको जव वैराग्य 
होता है, तव उनको प्रतिबोव करनेमे तत्पर रहते है । ये चौदह पूरवोकि ज्ञानको घारण करते है । 
उनके आयुका प्रमाण आठ सागरोपम वर्षोका होता है! इनको देवर्षि कहते है, क्योकि ये 
सक्छेशपरिणामोसे रहित होते है ।॥ ११६-१२४ ।। 


( दिचरम देवोका स्पष्टीकरण । ) ~ विजयः ` वैजर्यत, जयत, अपराजित, तथा नव 
-अनुदिदा विमानवासि देव द्विचरम है । मनुष्यभवकी अपेक्षासे चरमत्व यहा समञ्चना चाहिये । 
जिनके दौ चरम देह हैँ उनको द्विचर्म कहना चाहिये । विजयादिकोसे च्युत होकर सम्यकत्वसे 
-मनुष्योमे उत्पन्न होते है । पुन सयमकौ आराधना कर विजयादिकोमे उत्पन्न होते है ओर पुन 
वहासे च्युत होकर सम्यक्त्वके साथ मनुप्यभव धारण कर मुक्तं होते है इसल्यि वै हिचरम 


१ आ देव्योवाधा २ अआ देवगणौ 


२००) सिद्धान्तसार (८ १२६- 





उपपादो? हि देवाना? देवीनां च तथा पुन. ! जा ईशानात्ततो नैव देवीनां ते निवेदिताः ।। १२६ 
आरणाच्युतण्येन्त देव षच्छन्त्यत. परम्‌ \ न गच्छन्ति न चायान्ति विल्तेयमिति निदिचतम्‌ ५१२७ 
सदयन्तरकुमाराणामवधिः पञ्चचिशतिः ! सडख्यातयोजनान्येष ज्योतिष्काणां जघन्यत ।१२८ 
असुराणामसद्यातकोयय. शेषेषु सोऽवपि" । असव्यातसहस्ाणि ज्योतिप्काणा परो मतः ॥१२९ 
सौधर्मेशानदेवानामवधि. प्रथमावनिः । सनत्कुमारसहिदा. जानन्त्या्कराप्रभम्‌ ` 11 ९३० 
बरह्मव्रह्मोत्तरे कल्ये लान्तवे तस्य चापरे" ! दिव्यावधिर्मनत्येषाभातृतीयावचिमंहान्‌" \॥ १३१ 
आसहस्ररमेतेभ्यो जायतेऽवधिरत्तम ! चतुर्थं नरक तावदभिन्याप्नोति निमल ॥! १३२ 

अनते ^ प्राणते देवा. पर्यन्त्यवधिना पुर. ! पचमं नरक यावदिशुदधतरभावतः \॥ १३३ 
आरणाच्युतदेवाना षष्ठोपरयन्त इष्यते ! ग्रेवेयकेषु सर्वेषु सप्तम्या विधितोऽवधि. ॥ १३४ 


देहवाले कहे जाते है । तथा जो अहुमिन्द्र सवर्थिंसिद्धिसे यहा मनुष्यजन्म धारण करते है,वे उसी 
भवमे मृक्त होते है, क्योकि स्वथिसिद्धि यह्‌ नाम अन्वर्थक होनेसे वहाके अहमिन्द्र देवे एकचरम 
होते ह! १२५ ॥ 


( देव भौर देवियोका उपपादस्थान 1 ) -देव ओर देवियोके सौधमं एलान तक 
उपपाद जन्मस्थान है 1 देवोके तो सव स्वर्गेमि उपपादस्थान दै, परन्तु देवियोके उपपादस्थान 
एेशान स्वके अगं नही है । नीचेके देव आरण अच्युतपर्यन्त जाते है ओौर आते है, परतु उसके 
उपर ग्रैवेयकादिकोमे नीचेके देव न जाते हैँ ओर न अति है एेसा निद्चित है ।। १२६-१२७॥ 


( भवनतनिकमे अवधिज्ञानकी मर्यादा । ) ~ व्यतरदेवोको पच्चीस योजनपयेन्तका 
अवधिज्ञान होता है । जहा उनके अवधिज्ञानका उपयोग किया हो वहासे पच्चीस योजनतकका 
क्षे द्रव्य, काल ओर भाव उनके अवधिज्ञानका विषय होता है। ज्योतिष्कदेवोका जघन्यसे 
अवधिज्ञान क्षेत्र सख्यात योजनोका होता है । असुरकुमार देवोका अवधिज्ञान क्षेत असख्यात्त कोरि 
योजनोका है । वाकी नागकूमारादिक नव भवनवासियोका अवधिक्षेत्र असस्यातसहसर योजनोका 
होता है7-ज्योतिष्कदेवोका उक्छृष्ट अवधिज्ञान असख्यात सहस्र योजनोका दै 11: १२८-१२९ 11 


( कल्पवासि ओौर कल्पातीत देवोका अवधिज्ञान । ) ~ सौघमगांनदेवोका अवधिज्ञान 
क्षेत्र पहला नरक है । वे पहले नरकमे अवधिज्ञानसे नारकियोकी प्रवृत्तियों जानते है । 
सानक्कुमार गौर माहेन्द्रदेव शकंराप्रभातक अवधिज्ञानसे जानते है । ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, छातव ओौर 
कापिष्ट-स्वर्मके देवोका महान दिव्यावधिच्चान तीसरे नरकतक है 1 शुक्र, महाशुक्र, शतार ओर 
सहस्रार एसे चार स्वर्भैके देवोका उत्तम निमे अवधिज्ञान चौथे नरकको व्यापता हैँ ! आनत 
प्राणत स्वगेके देव विशुद्धतर, परिणामोसे पाचवे नरकतक देखते हँ । आरण ओर अच्युत स्वगैके 
देवोका जवधिक्नान छठे नरकतक होता है । सपूणं रैवेयकोमे अवधिज्ञान सातवे नरकतक होता 


१ मा. उपादा २ देव्यो ३ मा न्त्यावादुकप्रभम्‌ ४-५ या तावत्‌, चान्तरे 
& आ जानत प्राणते ५ 


-८ ९४२) सिद्धान्तसार (२०१ 





ततः परे च पश्यन्ति सर्वलोक्तार्वाचः पुनः२ \ सम्यग्चानादिसद्धमेप्रभावप्रभवा यतः \} १३५. 
तथा रत्तप्रभायां स नारकोऽवधिरुच्यते ! योजनंकप्रमाणोऽसौ कोशाद्धं हीयते तत. ॥ १३२६ 
शक्राग्रमहिषी शक्रलोकपालामराश्च* ते } दक्षिणेन्राङ्च लौकान्ताश्च्युता निवृतिगामिनः ॥१३७ 
आच्योतिष्काश्च ये देवास्तेऽनन्तरभवे न हि । शलाकापुरवा ये तु केचिचिवृततिगामिनः । १३८ 
सम्यग्दशनसज्जञानसच्चारित्रविभूषिताः । निधूय सनेकर्माणि निर्वृति यान्ति मानवा" ॥ १२९ 
अनन्तयुखनिमेग्ना जरामृत्युविर्बजताः । अग्यावाधाश्च ते तत्र भाविनं कालमासते \॥ १४० 
यत्कन्दपंसुख लोके यच्च दिव्य" महासुखम्‌ । न तन्मोक्षुलस्यास्यानन्तभागो निगद्यते ।। १४१ 
अहये धमेमहो धर्म सद्रत्नत्रयलक्षणम्‌ 1 ये श्रयन्ति महाभव्यास्तेषा किमिह दुलभम्‌ ॥ १४२ 


है । ओर उसके वाद नव अनुदिङश ओर पचानुत्तरके देवोका अवधिज्ञान सवं लोककी मर्यादा 
धारण करनेवाला होता है 1 ये सव अवधिज्ञान सम्यग्न्ञान, सम्यक्चारित्र, तप आदिक धर्माचारसे 
उत्पन्न होते है । इसलिये इनमे उपर्युक्त सामथ्ये प्रगट होता है ।॥। १३०-१३५ ॥ 


( नारकियोका अवधिज्ञान । )- रत्नप्रभा नामक पहटे नरकमे नारकियोको जो 
अवधिन्नान होता है वह एक योजनतकका विषय जानता है अगे दूसरे नरकसे सातवे नरकतकः 
आधा आधा कोस कम होता है । अर्थात्‌ दूसरे नरकमे साड तीन कोस, तीसरे नरकमे तीन कोस, 
चौथे नरकमे ढाई कोस, पाचवे नरकमे दौ कोस, छठे नरकमे उड कोस ओर सातवेमे एक 
कोसका होता है। १३६ ॥ र 


( एक भव धारण कर मुक्त होनेवाखोका वणेन । )- सौधर्म ओर उसकी 
अग्रमहिषी अर्थात्‌ शची देवी, सौधमन्द्रके लोकपाल्देव-कूबेर, यम, वरुण ओौर ईशान ये देव, 
दक्षिण दिशाके इन्द्र तथा रौकान्तिक देव ये स्वगंसे च्युत होकर मनुष्यभव धारण करते है ओर 
वे उसी भवमे कमेक्षयसे मुक्त होते है । १३७ ॥ 


भवनवासी, व्यतर गौर ज्योतिष्क देव वे अनतरभवमे शलाका पुरुष नही होते है । 
अर्थात्‌ तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण ओौर वलभद्र नही होते है । परंतु इनमेसे कोई 
मनष्यभयमे आकर मोक्षगामी होते है) १३८ !! ५ 


( मोक्षप्राप्ति किनको होती है । )- सम्यग्दरंन, सम्यग््ञान ओर सम्यकचारित्रोसे 
भूषित हुए मानव सवं कर्मोका नाश कर मुकितिको जाते है । मोक्षमे सिद्ध हए जीव तत्काक ओर 
भावी कालमे अनत सुखी होते हे, जरामरणसे रदित होते है ओर बाधारहित होकर रहते है) 
उनका सपूणे भावी काल उपयुक्त गुणोसे परिपूणं होता है !! १३९-१४० ॥ 


( मोक्षसुख । )- जो जगतमे कामसुख है, तथा जो जगतमे दिव्य एसा महासुख है 
वह्‌ मोक्षसुखके अनतवे अङकाभी साम्य नही घारण करता ॥ १४१ ॥ 


उत्तम-अतिचाररहित रतनत्रय लक्षण-घर्म आद्वयंकारक ओर प्ररासनीय धर्म है) 


१अा सवं लोकावधि रञआसुरा 3 आतपा ४आ शक्रो ५अ दिन्य 
8 8 26 
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यदित्यमनुचादेन ° फिल्चिदागमरूपत. ! अविज्ञातपरा्थन जीवतत्वं निरूपितम्‌ \ १४३ 
यन्यानुवादतो नास्ति सा शवितमेम वर्णने । जीवतत््वस्य सवस्याथवा ग्रन्यस्य गौरवात्‌ ॥ १४४ 
सद्गुणादनुवादेन जीवतच्वमनेकधा ! यदुकंत मुनिभिः पूवं तन्मया कथ्यते कथम्‌ 11 १४५ 
गुणस्थानानि चत्वारि देवानां नारकेषु च ! तिरश्चां पंच विद्यन्ते मनुष्येषु चतुदश \। १४६ 
इत्याद्यागमतः सर्च ज्ञातव्यं तच्ववेदिभिः । न ज्ञातु नव कर्तु वा शक्तोऽहं वुद्धिवजित. ।\! १४७ 
ज्ञात्वा जीवमजीव जिनवरवरवीरभाषितं जगति ! {हिसासत्यादीनां परिहारो युज्यते नृणाम्‌ ॥१४८ 


इसका जो महाभन्य आश्रय करते हुं उनको उदहलोकमे कौनसी वस्तु दुलभ है ? सवे उत्तम वस्तु 
इस श्रेष्ठ रलत्नत्रयधर्मसे प्राप्त होती दै ।॥ १४२ ।। 


जिसको जीवादि-पदार्थोका ज्ञान नही है, एसे मेने इस प्रकार अनुवादसे आगमहारा 
किञ्चित्‌ जीवततत्वका निरूपण किया है 1 निर्देगादिक अनुयोगके आधारसे मेने यह वणेन किया 
है । सत्‌, सख्या, क्षेत्र, स्प्गनादि अनुयोगोके हारा जीवादितत््वोका वर्णेन करनेमे मे असमर्थं 
हं 1 १४२-१४४ ॥! 


उत्तम गुणस्थान, मार्गणा, जीवसमास इत्यादिक अनुवादौकी अपेक्षासे मनियोने जीव- 
ततत्वका अनेक प्रकारोसे पूवं कालमे वर्णन किया है । वैसा वर्णन करनेमे मं समथं नही ह ।। १४५ 


( चतुर्गतिमे गुणस्थान । }-~ देवोमे मिच्याल, सासादन, मिश्र ओर अविरत 
सम्यष्द्ष्टि एसे चार गुणस्थान होते ह । नारकियोकोभी वही चार गुणस्यान होते हैँ । पञ्युमोको 
उपर्युक्त चार ओर पाचवा देनसयम एसे पाच गुणस्यान होते है तथा मनुप्यौको चौदह्‌ 
गणस्थान होते हँ ( इन गुणस्थानोका वर्णन पूवेमे आया ह ) 1 १४६॥ 


( ग्रथकारकी नम््रता1 }- तत्त्व जाननेवाठे आचार्योको गुणस्थानादिकोका सवं 
स्वरूप आगमसे जानना चाहिये 1 उनका स्वरूप मे जाननेके चये जीर कहनेके खये असमर्थं ह 
वयोकि मे वुद्धि रहित हु ।। १४७ ॥! 


जिनोमे ~ मुनियोमे वरश्रेष्ठ एसे गणधरोके नायक-स्वामी श्रीवीरपरभुके द्वारा उपदेश 
गये जीव गौर अजीव तत्त्वौको जानकर इस जगतमे मनुष्योको हिसा, असत्य भाषण, चौरी 
आदि पातकोका त्याग करना योग्य हौता है, अथति जीवादद्रन्योका स्वरूप समञ्लनेसे 
हिसादिकका क्यो व्याग करना चाहिये ? उस जकाका स्पष्टीकरण हो जाता है। सम्यग्नान 
होनेसे जीव-राग-देपादिकोके कारण हिसा, असत्य भाषणादिपापोका त्याग करता है । जिससे ` 
वह्‌ चारित्रसपन्न, रत्नत्रययुक्त होकर गुद्धात्मस्वरूपकी प्राप्ति कर लेता है ।। १४८ ॥ 


१ जा इत्थ गत्यनुवादेनं 
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सुविहितचरणः शरणे जिनवरनाथस्य करणहतवृत्ति" । 
न सरति स कयं पटुतामटति भवाम्भोधिसन्तरणे? ॥ १४९ 


इति श्रीसिद्धान्तसारसंग्रहे पण्डिताचायेश्रीनरेन्सेनविरचिते गत्यनुवादद्वारे जीवततत्व- 
प्ररूपणं अष्टमोऽध्याय. \ 





न> न 


जिसने उत्तम चारिका पार्न किया है, जो गणधरोके स्वामी हे एसे वीर प्रमृको जो 
शरण आया है" परन्तु इन्द्रियोके वश होनेसे जिसका मन चरितरभ्रष्ट हमा है, वह्‌ पुरूष यदि 
पुन चारितरमार्गेमे प्रवे नही करेगा तो ससारसमुद्रके पार जानेमे कंसे समर्थं होगा? 
तात्पर्य -चारित्रसे रलनत्रयपूणं होता है गौर उससे यदि जीव च्युत होगा तो वह ससारसमुद्रमे 
डवे विना नही रहेगा 1 १४९ 1 


पडिताचायं श्रीनरेन्रसेन-विरचित सिद्धान्तसारसग्रह सास्त्रमे गत्यनुवादद्रारसे 
जीवतत्त्वका निरूपण करनेवाला आठ्वा अधिकार समाप्त हया । 





१ आ सत्तरणे 


नवमोऽध्यायः । 


यो जीवनगुणाज्जीवस्तस्मादन्योऽभिधीयते ! अजीव इति सूत्रैः सामान्येन जिनागमे ॥ १ 
घर्माधमनभेःकालपुद्गला इति पञ्चधा । विचेपेण पुन. प्राने कथितस्तच्ववेदिभि. 1! २ 
जीवयुद्गलयोयेा तौ गतिस्थितिनिवन्धनीौ घर्माघमा तवाकाललमवकानंकलक्षणम्‌ ।\ ३ 
वतेनालक्षण" काल स च कायविर्वजित । परे पञ्चास्तिकाया स्युर्जीवतत्वसमन्विताः \\ ४ 


नवव अध्याय! 


जीवनगण-चेतना-नानदर्ननसे जो युक्त है उसे जीव कहते है । जिसमे जीवनगुण 
तही है उसे सूत्रज्न आचार्यं जिनागममे सामान्यतया “ अजीवतत्तव ' कहते हँ | १ ॥ 


स्पष्टीकरण- जीवका लक्षण उपयोग-नानद्गनस्वरूपता कहा है । यह्‌ रक्षण जिसमे 
नही पाया जाता वह्‌ अजीव तत्तव है । धर्म, अघर्म, आकान, कार गौर पुद्गल ये अजीवतत्त्वके 
विगेप ह] 


घमं अधर्म, जका, काल ओौर पुद्गल ये अजीवतत््वके पाच भेद है एसा तत्त्वनोने 
कहा है ।! २॥ 


( धर्माधिर्मादि-द्रव्योका रक्षण । ) - जीव गौर पुद्गलोकी गति होनेमे जो कारण हैँ 
उसे घर्म॑द्रव्य कटते है, तथा जो इनके स्थितिके चयि कारण है उसको अधमंद्रव्य कहते है । 
मर्थात्‌ जीव ओर पुद्गलोकी गतिमे जो द्रव्य सहायक होता है उसे धम॑द्रव्य कहते है । तथा जो 
उनकी स्थित्तिमे सहायक है वह्‌ अधम॑द्रव्य है । एसे इन द्रव्योके लक्षण कहे है । तथा जो सपूणे 
दव्योको- धमं, अधर्म, पुद्गर भौर जीवद्रव्योको अवकाश अवगाह्‌-स्यान देता है उसे 
ञाकागद्रव्य कहते है 1 ३ ॥। 


वतना यह्‌ क्षण जिसका है एसे द्रव्यको द्रन्यकाल कहते हैँ । वहु कायरहित है । 
जीवतत्त्वके साथ धमंद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाराद्रव्य तथा पुद्गलद्रन्य एसे पाच द्रन्योको (पचास्ति 
काय ` कहते हु 1 जीवादिक द्रव्योमे जो पयि उत्पन्न होती हैँ उनकी उत्पत्तिमे जो असाघारण- 
साघकतम है उसको कालद्रव्य कहते ह, जैसे दीपक अथवा प्रकाके विना अध्ययन नही होता 
इसलिये वह जैसा अध्ययनका साघकतम कारण है वेसा यह्‌ कालद्रव्य जीवादिकोके पर्याय उत्पन्न 
होनेमे साघकतम है । उसके विना जीवादिकी पयय उत्पद्नही नही होती । अत वर्तना-पर्ययि 
उत्च्च करना यह्‌ कार्यं जिस करणरूपके होनेसे होता है वह्‌ कार है एेसा काक्का लक्षण है । 
जो पदार्थोमि नया, पुराना इद्यादि पययि उत्पन्न होती हैँ उसे धर्मादिक द्रव्य कारण नही है, 
आकाजभी कारण नही है, वह्‌ केवर अवकानदान देनेका कार्य करता है 1 अत कल, आज, नया, 
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रूपगन्धरसस्यशेशब्दवणेसमन्वितः । गलनात्पुरणाद्ापि पुद्गलः स” मतो जिनः \ ५ 
पुद्गलस्य च कायत्वं युक्तमन्येषु तत्कथम्‌ । शरीराभावतस्तस्मादुपचारेण तद्भवेत्‌ ॥ ६ 
पुद्गलगप्रचयत्मत्वाच्छ रीरं काय इष्यते । प्रदेशप्रचयाटमत्वात्तथान्ये चोपचारतः ॥ ७ 

यदुबतं सुरिभिः पुर्वमस्येया" प्रदेराका. ! घर्मधर्मेकजीवानामसाधारण्वतिनास्‌ ।॥ ८ 
फायाभावकश्च कालस्य द्येकम्रादेशिकत्वतः । अणोरपि? भवेत्तस्यप्यणूनां हि तथा स्थिते" ॥ ९ 


पुराना इत्यादि पदार्थोकी अवस्थामोकौ उत्पत्तिमे जो सहायक है वह कालटी एसा समञ्लना 
चाहिये । ४ । ( वर्तंनापरिणास इस सूत्रकी सर्वथिसिद्धि टीका ) 


(पुद्गकका लक्षण । ) ~ रूप, गध, रस, स्पदे, शब्द तथा वणे एेसे गुणोसे जो द्रव्य युक्त 
है अर्थात्‌ जिसमे रूपादिकं रहते हँ उसे पृद्गलद्रन्य कहना चाहिये । अथवा जिनमे गलन ओौर 
पूरण होता है उन्हे पुद्गल कहते है । अर्थात्‌ भेदसे, सघातसे गौर भेदसघातसे जिनमे पुरण 
ओर गलन होता है उसे पुद्गल कहते है । यह पुद्गल शब्द इस प्रकारसे अन्वथेक है । अर्थात्‌ 
एक पुद्गलस्कन्ध फूटकर अलग होता है, तव उसकी गलन क्रिया हई । दुसरे स्कन्धमे मिक 
जानेसे पूरणक्रिया उसने की ओौर एकसे फूटकरः दरसरेमे मिल जानेसे पूरण गलन दोनो क्रियाये 
हृ । इसख्यि इस द्रव्यको जिनेदवर पुद्गल कहते है ॥ ५ ॥ 


( अन्य द्रव्योमे कायपना ओौपचारिक है । )~ पुद्गलको कायपना है, यह योग्यही है, 
परतु अन्यद्रव्योमे कायपना कंसे समञ्चना चाहिये ? काय राब्दका अथं शरीर होता है, ओौर पुद्गलके 
विना अन्यद्रव्य शरीररहित होनेसे-शरीरलूप न होनेसे उनको काय कंसे कहा जायगा ? इस 
प्रदनका उत्तर-उपचारसे अन्यद्रव्योको काय कहना चाहिये । स्पष्टीकरण-शरीर पपुद्गकसमूहरूप 
होनेसे उसको काय कहते है । वैसे प्रदेशोका समूह धमे, अधमं आकाश ओर जीवोमे पुद्गलके 
समान होनेसे इन द्रव्योकोभी “काय ' कहना योग्यही है । अत एव घमेद्रव्य, अधर्म॑दरग्य तथा एक 
जीव, जो कि असाधारण लक्षणयुक्त है, उनमे आचार्योनि असख्यात प्रदेश कटे दै । ६-८ ।| 


( कामे कायत्व नही है । })- कालद्रन्य एक एक अणुरूप है ओर उसमे एकप्रदेदासे 
अधिकं प्रदेम रहतेही नही ” परन्तु जो पृद्गलाणु है उसमे कायत्वभी है, क्योकि अणु अन्य 
अणुओते रूक्षता मौर स्तिग्धता गुण होनेसे मिलकर स्कन्धरूप होता है । वैसे कालाणु आपसे 
अन्योन्यभे नही मिते है। वे रतनरारिके समान अलग रहते है। इसलिये काराणुगोको 
उपचारसेभी काय नही कहते है ।॥ ९ ॥ 


१ अआ पुद्गलोऽसौ २ मा अणोरिव 


२०६) सिद्धान्तसार- (९ १०-- 


------------~ 











यथा ददोनविक्नानचुखवी्यचुप्टयम्‌ । जीवसाधारणं ' तदत्स्वरूपादिचतुष्टयम्‌ 1 १० 
पुद्गलेऽपि मतं सवं साधारणमतीच्दियम्‌ \ अणोरपि हि तच्छुद्धे जीवे जानादिवद्‌भवेत्‌ \} ११ 
रागादिस्नेहयुक्तत्वत्कमेवन्धन्यवस्थितौ 1 सज्ज्ञानादेरणुद्धत्वमात्मनोऽपि यया भवेत्‌ ॥ १२ 
स्निग्धरूक्षगुणत्वेन द्विगुणादौ व्यवस्थितेः । बन्धस्यस्यापि रूपादेर शुद्धत्वं निगद्यते !\ १३ 
यथा जुद्धात्मरूपस्य भावनाया वलेन च । रागादिस्नेहहानौ स्यण्जञानादेः शुदधतात्मनि । १४ 
जघन्यैकगुणानां तदणूना केबलात्मनाम्‌ । वन्धाभावात्स्वरूपादे. शुद्धत्व गदित जिनैः \! १५ 
जीवेनैव खमे तानि षड्द्रव्याणि जिनागमे । भूषय पवनाग्नीना मनस. पुद्‌ गलात्मता 1 १६ 


ननन न~~ 


( जीव पुद्गलोका साघारणलक्षण । } ~ जने ठर्नन, ज्ञान, सुखे भौर गक्ति ये चार 
गुण स्षमस्त जीवोमे है, इसलिये उनको जीवके साधारण-गुण कहते है ! वैसे सपूणं पुद्गरोमे भी 
स्प, रस, गध, वणं यं गण रहते है, इसलिये ये पुद्गक्के साधारण गृण ह । जसे गुद्ध जीवमे 
नान, व्डन, सुख ओर गव्ति ये चार गुण अतीन्द्रिय है वैसे पुद्गलाणुमे ये स्पर्गादिक चार गृण 
अतीन्द्रिय हं । परमाणु इद्रियोसे नदी जाना जाता अतीन्द्रिय है । जो अतीच्द्रिय पदार्थं 
होते दै उनके गुणमी इद्रियग्राह्य न होनेसे अतीन्द्रिय होते है। जद्ध जीव इन्दरियग्राह्य नही है। 

इसलिये उसके नानादि गुण अतीन्छिय होते है ।। १०-११ ॥ 


पुद्गलमे स्निग्धगुण भौर रूक्षगुण रहते हैँ! इनसे वघ होता है । एक परमाण॒का दूसरे 
परमाणु साथ इन गृणोसे वंघ होता है ! तथा दो गुण मधिक जिसमे रहते है, वह परमाणु वघ 
योग्य होता है । अर्थात्‌ जिसमे दो गुण कम हैँ उसके साथ उसका वघ होता है । परतु जव जिन 
दो परमाणुगोमे समगुण होगे वे परमाणु रूपी कहे जाते हैँ ओर एसे ख्पौ परमा णुजोको शुद्ध 
करुते है गौर उनका वव नही होता है 1 १२ 1 


जव आत्माके सम्यग्नानादिक गृण रागादि-स्नेहसे युक्त होते ह तव जीव कमस वद्ध 
होता है गौर बात्माके सम्यम्न्नानादिक गुणभी बनृद्ध होते हँ! १३॥ 


जेसे जुद्धं आत्मस्वर्पकी भावनाका सामथ्यं जव अत्यत वृद्धिगत होता है, तव रागादि 
स्नेहंको हानि होती है! जिससे यात्मामे जानादिक गुणोकी नि्म॑ख्ता होती है वैसे जिनमे 
जघन्य एके गुण है एसे जणुजाको “केवर " कहते है । उनका किसीभी परमाणुके साथ वघ नही 
होता अत उनके स्वरूपको उनके स्पर्गादिकोको जिनेरवरनें “शुद्ध ` कहा है 1 १४-१५ ॥ 


जीवके साय धम, अधमं जाकान, कार मौर पुद्गर इन द्रव्योको जिनागममे पडदरन्य 
कहा है 1 तथा पृथ्वी, पानी, हवा-वायु अग्नि मौर मनको जिनागममे पुद्गल कहा है !॥ १६॥ 


१ या जीवे २ ञा मनसा 
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पुद्गलत्वं कथं तेषामेषा भाषा न युज्यते ! तद्रुपादन्वयत्वेन तत्स्वभावविभावनात्‌ ॥ १७ 
अथेदमुच्यते चित्ते वाह्यरूपा्यदशेनात्‌ ! तच्रान्वयाप्रसिद्धत्वात्कथं पुद्‌गलतानयोः ॥ १८ 
तच्च ॒युक्तमनुद्भूतरूपो वगयुयेतो सततः ! अत एव न चक्षुर्भ्यां गृह्यते परमाणुवत्‌ ।॥ १९ 
रूपादिमानयं वायुः स्पन्ञेवत्वाद्धटादिवत्‌ । प्रसिद्धो धीमतां यस्मात्पुद्गलात्मः› प्रभञ्जनः।\२० 
चक्षुषाग्रहणाच्नास्य तदभावो विभान्यते ! अतिप्रसंद्धदोषेण दुष्टत्वात्परमाणुषु । २१ 
तथापो गन्धवत्यश्च पुथ्वौवत्स्पशवत्वत ! तेजोऽपि रसगन्धाढचं रूपित्वात्त्टदेव हि \॥ २२ 


( इन पदाथंमि पुद्गरत्वकी सिद्धि । )~ इन पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि, ओौर मनको 
पुद्गर कंसा कहे ? एसी भाषा अर्थात्‌ एसा प्रन पूना योग्य नही है । क्योकि, पुद्गलके स्प, 
रस, गध, वणं इन गृणोका अन्वय पृथिवी, पानी आदिकमे दिखता है । अत एव इनमे पुद्गकके 
-स्वभाव प्रगट है एेसा माननेमे कुछ विरोध नही दिखता । अर्थात्‌ जलादिकमे स्प, रस, गधादिक 
गुण जौ कि पुद्गलमे दिखते है वे होनेसे उनकोभी पुद्ग कहना चाहिये ॥ १७ ॥ 


( वायु ओर मनकी पुद्गरूत्व सिद्धि । )- अव आप इस विषयमे एसा करेगे कि मनमे 
रूप स्पर्शादिक नही दिखते है । वायुमे स्पे दिखता है परतु रूपादिक गृण नही दिखते है, 
अनुभवमे नही जाते है 1 अत्त. मन भौर वायुको पुद्गकूपना नही है । जाचायं उत्तर देते दै- 
“ आपका कहना योग्य नही है, क्योकि, वायुभी पृद्ग है उसमे सूपगुण है । परतु वह 
अनुद्‌भूत है अप्रगट है । इसलिये वह्‌ आखोसे नही दिखता । ” हम अनुमानसे वायुमे रूपगुणकी 
सिद्धि करते हु- जसे "वायु रूपरसादि-गुणवाला है, क्योकि, वह्‌ स्पदोयुक्त है जैसे घडा । 
अतः विदधान खोग वायु स्पनेवान्‌ होनेसे उसे पुद्गलात्मा-रूपवान्‌ मानते है यह्‌ वात प्रसिद्ध है । 
यदि आप इसके ऊपर फिरभी एसा कहोगे “ वायु आखोसे ग्रहण नही किया जाता 1 अतः 
उसमे रूपका अभाव है ” यह्‌ आपका कहना योग्य नही है । यह्‌ आपका कहना अतिप्रसंग- 
दोपसे दृष्ट है, क्योकि, आप परमाणुगोमे रूप मानते है परंतु क्या वह्‌ आाखोसे दिखता है ? नही 
-दिखतता है । एतावता वायुमे रूप नही है एसा कटहोगे तौ परमाणुमेभी रूप नही दिखता है । अतः 
परमाणु रूपगुणरदित मानौ एेसा हम कहेगे जिससे परमाणुमे अतिप्रसगदोष आवेगा 1 जव 
परमाणुमे जाप रूपवत्व मानते है तो वायु, जो कि स्परेनेन्द्रियसे अनुभवमे आता है उसमे तो 
अवद्य रूपवत्व माननाही चाहिये । परमाणुको कोर्ईभी इन्द्रिय नही जानती है । वायुतो 
स्पशनेन्रियसे जाना जाता है । अत उसे रूपवान्‌ मानना विरोधरहित है ॥ २१॥ 


( जलादिकभी पुद्गर है 1 ) ~ जसा वायु रूपवान्‌ दै वैसा जलमी गंघयुक्त है, क्योकि 
उसमे स्परोगुण है जसा पृथ्वीम है 1 सग्निमी रस गौर गघसे युक्त है; क्योकि वह रूपवान्‌ है । 
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सनौ दिविवमाख्यात द्रव्यभावप्रभेदत. । तच्च भावनो जानमाल्मन्यन्तमवेद्यत.' 1 २३ 
आत्मेव कथ्यते तावदान्तरं द्रव्यमानसम्‌ । बाह्य रपादिमस्वात्तत्पुद्‌ गलदरव्यमीयते \ २४ 
ज्ञनोपयोगदहैवुत्वान्मनो रपादिवन्मतम्‌ ! चक्षुरिन्द्ियवत्परा्ञः प्रमतालेयफःमपेः 1 २५ 

शब्दे मूर्तऽपि तद्दृष्ट्वा व्यभिचारो न युज्यते । तस्य पौद्‌ गन्िकित्येन मू तिमत्वोपवतिनः२ १२६ 
पुद्गलत्व न चासिद्धं शब्दे तस्य प्रसाधनात्‌ । वहिरिन्ियसग्राह्यः द्राब्दो यत्माद्घटादिवत्‌ ॥२७ 
णिखरादिप्रपात्तस्याभिघातात्कयमन्यथा ° । तत. स एव अब्दस्य पुद्गलत्वं प्रसाधयेत्‌ ।\ २८ 


[ 


जेसी पृथ्वी रूपवती है । इन दो अनुमानोसि जल भौर अग्निमि वायुके समान पृदुगलस्वरूपतां 
जेनाचायेनि सिद्धकीरै। २२1 


( भावमन आत्मतत्वमे गीर द्रव्यमन पुद्गन्दमे अन्तर्भूत है 1 }~ द्रव्य ओर भावएसे 
भेदसे मनभी दो प्रकारका कहा है । [अयत्‌ द्रव्यमन ओर भावमन एने मनके दो भेद है। उनमे 
भावसन्‌ ज्ञानरूप होनेसे आत्मामे उसका अन्तभाव होता ह क्योकि जावमन वास्तविकः आत्माही 
है । वह्‌ आत्मरूप होनेसे उसे अन्त करण कहते हे । नो इच्ियावरणके क्षयोपनमसे युक्त जो 
आत्मप्रदेन ह उन्हे भावमन कटते है । जिनका सव पाप नष्ट हुंमा है एते विद्धानोने चक्षुके समान 
स्पादियुक्त होनेसे वाह्य द्रन्यमनको पुद्गल्द्रन्य मानाहे। जसा चक्षू जानोपयोगको कारण 
होनेसे पृद्गलरूप है वेसा मनभी ज्ञानोपयोगको कारण होनेसे स्पादिमान्‌ है 1 २३-२४ ॥ 


( शब्दभी पौद्गक्िकही है 1 )~ नैयायिकादिक कहते है, कि ननब्द अमृतं होकरमी 
न्नानोपयोगके लिये हेतु होता हैँ 1 अर्यात्‌ मृतिमान्‌ पदार्थही जानोपयोगके हेतु होते दै एेसा समन्नना 
ठीक नही है । अमूतिक पदार्थभी ज्ञानोपयोगके हेतु होते हे । अत मूतिमत्त्त मनमे सिद्ध करनेके 
लिये दिया हुमा ज्ञनोपयोग हतु विपक्षमूत अमू्तिक पदार्योमि चला जानेसे अ्नकातिकं हुमा 
एेसा प्रतिपक्षीने कहा इसके अनन्तर वादी जेन कहते है, कि यह्‌ व्यभिचार दोप योग्य नही हैः 
क्योकि, जिस शब्दको आप अमूरतिक समज्ञ रहे है वह्‌ वैसा नही हैः वयोकि वहभी चक्षुरादि 
इन्दरियोके समान मूतिमान्‌ ह । इसल्यि उसकोभी जन पौद्गछिकटही कहते है । शब्दम पुद्गरुत्व 
असिद्ध नही है, क्योकि घटादिक जैसे वाह्य इन्दरियसे-चक्षुरादिकंसे ग्रहण किये जाते है वैसे 
रब्दभी वाह्य इन्द्रियसे ग्रहण किये जाते हैँ अत वेमी पौद्गलिक है । २५-२७॥ 


पवेतके दिखरादिक पडनेसे वडा चाब्द उत्पन्न होतादहै, जो कि कर्णंके ऊपर आघात 
करता है! इसलिये शव्द पौद्गकिक अर्थात्‌ म तिक दै, अमृतिक वस्तुका आघात नही होता, मू्तिक 
वस्तु आघातयोग्य-अभिभवयोग्य होती है । इसलिये अभिघात होना, अभिघात करना इत्यादि धर्म 


१ आ आत्मन्यन्तभेवत्यपि २ जा मृतिमत्त्वोपपत्तिति ३ आ शिखरादे 


-९ ३२) सिद्धान्तसार' (२०९ 


सुक्ष्मस्थुलादिधर्मत्वाच्छब्दोऽयं पुद्गल त्मकः । यतोऽमी पुद्‌ गलद्रन्यपर्याया गदिता जिनः ॥ २९ 
अतिस्थूलं तथा स्थुल स्थुलसुषष्म च सूुक्ष्मकम्‌ । सृक्ष्मस्थूल सुकष्मसुकष्म › कथयन्ति जिनेरवराः ॥३० 
ततस्तद्धमयुवतत्वाच्छव्दोऽयं पुद्गलात्मकः । भाषाभाषात्मकस्वेन द्विप्रकारो भवत्यपि ।। ३१ 
चनुर्भाषात्मको यस्तु स भाषात्मा निगद्यते ! आयेम्लेच्छमनुष्येषु व्यवहारेकटैतुतः । २२ 


शब्दकी पुद्गलताके साघक है । शब्दमे सूक्मधरम, स्थूटतावमं, अभिघातघमं, अभिभाव्यधर्म, आदि 
धर्म होनेसे वह्‌ पुद्गकात्मक है । स्थूता, सूक्ष्मतादिक पुद्गल्द्रव्यके पर्याय है एसा जिनेदवरने 
कहा है 1! २८-२९॥ 


जिनेश्वरने पुद्गल्द्रव्य छ्‌ प्रकारका है एसा कहा है । वे प्रकार-अतिस्थुल, स्थुल, 
स्थूलसूक्ष्म, सूृष्म, सूक्ष्मस्थूल मौर सूष्ष्मसूक्ष्म । अतिस्थूरु इसको वादरवादरभी कहते है । 
जिसका छेदन, भेदन, अन्यत्र प्रापण-दूसरे स्थानमे पहुचाना होता है वह॒ अतिस्थूल है । जसे 
पृथ्वी, काष्ठ, पापाण जादि । स्थूल -जिसका छेदन, भेदन न हौ सके परतु अन्यत्र प्रापण हौ सके 
उस स्कन्धको स्थूर वा वादर कहते है । जसे जक, तंर आदि । स्थूलसूक्ष्म-जिसका छेदन, भेदन 
अन्यत्र प्रापण कुमी न हौ सके एसे नेत्रसे देखने योग्य स्कन्धको स्थूलसूक्ष्म कहते है जैसे-छाया 
आत्तप, चादनी आदि । सूक्ष्मस्थूल-नेत्रको छोडकर शेप इद्रियौके विषयभूत पुद्गल स्कन्धको 
सुक्ष्मस्थूक कहते है जसे ग्द, गध, रस आदि । सूषक्ष्म-जिसका किसी इद्रियके द्वारा ग्रहण न हौ 
सके उस पृद्गक स्कन्धको सूष्ष्म कहते है जसे कमं । मौर सूधटमसूक्ष्म जो स्कधरूप नही है एसे 
अविभागी पुद्गर्परमाणुको सूक्ष्मसूकष्म कहते ह । पुद्गरके ऊपरके ञ्छोकमे जो ध्मं॑वताये है 
वैसे धमं शब्दमे होनेसे शब्द पुद्गलात्मक दै । तथा यह्‌ शब्द भापात्मक ओौर अभापात्मक एसा 
दो प्रकारकाभी होता है।। ३०-३१॥ 


जो चार भाषात्मक है उसे भापात्मक शब्द कहते है । यह्‌ भापात्मक शब्द आर्यं ओर 
म्केच्छोको व्यवहारके चयं कारण है 1 स्पष्टीकरण-सत्यभापा, असत्यभाषा, उमयभाषा ओर 
अनुभयभापा एसे भाषाके चार भेद है 1 अथवा सस्कृत, प्राकृत, अपश्रन ओर भूतभापा एसी 
चार भापाये कान्यका नरीर मानी गई है । दस प्रकारके सत्यार्थके वाचक वचनको सत्यवचनं 
कहते है । जो इससे विपरीत है उसको असत्यभापा कदते है । जो कुछ सत्य ओर कू असत्यका 
वाचक ह उसे उभयभापा कदते है । तथा जो सत्यल्प न हौ ओर मृपारूप-असत्यरूप न हौ 
उसको अनुभयवचन कहते है । असक्ञियोकी समस्त भाषा ओौर सन्ञियोकी आमतरणी आदिक 
भापाये अनुभयभापा कही जाती है । आमत्रणी आदिक नौ भापाये अनुभय-वचन-रूप मानी है। 


१ मुसूक्ष्मच 
ऽ § 27 


२१०) सिद्धान्तसार (९ 33~ 
अभाषात्मा तिररचां स्याच्छी जिनेन्रध्वनावपि । स च प्रायोगिकोऽन्यद्च वस्रसिकस्तथा पर. । ३३ 
बीणावशादिसभूत प्रायोगिक इतीरित. । वेश्रसिकश्च मेघादिप्रभवोऽनेकधा पुन. 11 ३४ 
पुद्गलोत्पच्च एवाय पौद्गलिकोऽपि कथ्यते 1 उपचारेण जीवस्य तष्ट्यपारप्रयोगत- \1 ३५ 
ततो न व्यभिचारोऽस्ति मनोरूपित्वसाघने । शव्दज्ञानोपयोगित्वात्तस्य पौद्‌गलिकत्वतः ।। ३६ 
तत पृथ्वी पय्च्छाया चतुरिन्दियगोचरस्‌ । कर्माणि परमाणुद्च पर्यायाः पुद्गलस्य च \\ ३७ 
दिरोऽप्याकाच्च एवायमादित्याद्युदयादिहं ! तस्य पडवितव्यवस्थामु ! व्यवहा रोपपत्तित्त" ।\ ३८ 
तस्मात्वडेव द्रव्याणि नाधिकानि जिनागमे \ घर्माधर्मनभःकालास्तेषु नित्या सता जिन. ॥ ३९ 


क्योकि, इनके सूननेसे व्यवत भीर अव्यक्त दोनोही लोका योधव होता है । इसलिये सामान्य 
अरके व्यक्त होनेसे असत्यभी नही कह सकते है, यौर विशञेप अके व्यक्त न होनेसे स्व्यभी 
नही कह सकते हं 1! ३२ ॥ 


यह अनुभयभापा तिर्यचोकी-द्रीन्धियादि-जीवोकी है तथा श्रीजिनेक्वरकी जो दीव्य~- 
घ्वनि दै वहभी अनुभयभापात्मक है । अभापात्मक राब्दके प्रायोमिक ौर वैल्लसिक एसे दो भेद 
दै । वीणावश्ादि वाद्ोसे जो जब्द उत्पच्न होता है उे प्रायोगिक कहते है । मेघादिकने उत्पन्न 
होनेवाला जव्द वैस्रसिक है मौर उसके अनेक प्रकार ह ! ययपि च्ड पुद्गलसेही उत्पन्न होता 
दै । इसलिये उसको पौद्गलिक कहते है तोभी उपचारसे शब्द जीवकाभी कहा जाता है, क्योकि 
उसके प्रयत्न उसकी उत्पत्तिमे कारण होते हे 1 इतने विवेचनसे मनको रूपी सिद्ध करनेमे जो 
^ जानोपयोगहेतुत्व ' नामक हेतु दिया है, शब्दको पौद्गलिकत्त्व साधनेमे वह उपयुवत होने 
अनेकान्तिक हेतु नही होता है । इतने विवेचनसे पृथ्वी, जल, छाया अओौर नेत्रन्द्रियको छोडकर 
रेप चार इद्रियोका विषय, कर्म जीर परमाणु ये सव पुद्गकके पर्याय है एसा सिद्ध हुआ हे 
1 ३३-३७ ॥ 


( दिशाका आकाशमे अन्तर्भाव होता है 1 )~ दिशाभमोका आकाशमे अन्तर्भाव होता 
है, क्योकि आकाराके प्रदेलोमेही सूर्य-चन्द्रादिकोके उदयसे पूर्वं परिचिम इत्यादि व्यवहार होता 
दै 1 अत. दिशा यह्‌ द्रव्य यह्‌ अलग नही है । उसका आकादमेही अन्तर्भाव होता है ॥ ३८ ॥ . 


( जैनागममे छहही द्रव्य कहे है । ) ~ इसख्ियि जिनागममे छदी द्रव्य कहे है उनसे 
जधिक नही ह । छहो द्रव्योमेसे धमे, अधर्म, आकाश्च गौर काल ये चारं द्रव्य जिनेष्वरोने नित्य 
माने दै । जो लक्षण जिस द्रव्यका आचार्येन कहा है, वह लक्षण इससे कभी नष्ट नही होता है। 
अर्थात्‌ उस द्रव्यमे उसका लक्षण हमेगादही रहता है । अन्यथा वह्‌ द्रव्य कंसे पहचाना जायगा ? 
घर्मदरव्यका गतिहेतुत्व लक्षण है, जधर्द्रव्यका स्थितिरेतुत्व लक्षण है, आकाशका अवगाहनहेतुत्व 
लक्षण है अौर काक्का चतेना लक्षण है। ये लक्षण अपने अपने द्रव्योको कभीमी नही 


१ अआ पट्क्तिप्रदेगेपु 


-९ ४६) सिद्धान्तसार (२११ 


अमूर्ता निःक्रियाहचामी जिनागमे विशेषत. ! तथात्मकपरिज्लानं कतव्य सूुमनीषिभिः ॥ ४० 
आकारस्य प्रदेयाः स्युरनन्ता. पुद्गलस्य च ! तेऽसङष्येयाश्च सख्येया अनन्ताइच भवन्त्यपि । ४१ 
कर्चित्सडख्येयदेश. स्यादसख्येयप्रदेशभाक्‌ । कश्चत्कस्याप्यनन्तास्ते प्रदेया समुदीरिता. ॥४२ 
असख्यातप्रदेशो बा लोकः सर्वोऽपि कथ्यते । तत्नानन्तप्रदेशस्य तस्याधारो विरुध्यते ॥ ४३ 
नेष दोषो यतः सुक्ष्मपरिणामावगाहत. । आकालेकप्रदेकेऽपि तदानन्त्येन तिष्ठति ॥ ४४ 
सृक्ष्मावगाहसच्छवितस्तेषामन्याहतास्ति च । भ्रमाणप्रतिपन्नत्वादनेर्याहकशवितवत्‌ ॥ ४५ 
नाणोः प्रदेशनानात्वमविभागस्वभावतः । नास्मादल्पप्रमाण तत्किञ््चिदल्पप्रमाणकम्‌ ।॥ ४६ 


छोडते है इसचिये इनको नित्य कना योग्यही है । ये द्रव्य नित्य है, अमूर्तिक है, ओौर नि क्रिय 
है एसा जिनागममे विगेपत प्रतिपादन किया है। जैसा आगममे प्रतिपादन कियाहै, वैसा 
विद्धान्‌ उनको जान छेवे 1 ३९-४० ॥ 


( आकान गौर पुद्गकोके प्रदेशोका वणेन 1 )- आकादके प्रदेश अनन्त है पुद्गलोके 
प्रदे सख्यात असख्यात ओौर अनत है । अर्थात्‌ पृद्गलोके प्रदेश तीनो प्रकारके हँ । कोई पुद्गल 
सख्यात प्रदेशावाटा, कोई पुद्गल असख्यात प्रदेदावाला भौर कोई पुद्‌ग्रल अनत प्रदेदवाला है । 
इस प्रकारसे पुद्गरोके प्रदेश तीन प्रकारके कहे है "1 ४१-४२ ॥ 


खोकाकारा असख्यात प्रदेशवाला ह । वह्‌ अनत प्रदेशवाले पुद्गलोका आधार कंसे 
होता है ? इस हचकाका उत्तर-- 


सवं रोकाकारा असख्यात प्रदेशावाखा है एसा कहा जाता है गौर पुद्गरु अनत प्रदे- 
वाङाभी है । अत वह्‌ अनन्तप्रदेदावाले पद्गलोका आधार कंसे हो सकता है ? यह्‌ वात विरुढ है । 
आचार्यं कहते है, कि इसमे दोष नही है । सूक्ष्मत्वशवित मौर अवगाहुनदावित्त परमाणम ओौर 
व्यणुकादिकोमे अव्याहत है ! इसलिये उपर्युक्त शका यहा उत्पन्न नही होती । परमाण ओर 
व्यणुकादिक स्कध सूष्ष्मभावसे परिणत होकर एकेक आकाराप्रदेमेभी अनतानत रहते है। अव- 
गाहनशवित्तभी इनकी अव्याहत है । इसथिये एक आकानप्रदेशमेभी अनतानत परमाणओका यौर 
सुषष्मस्कघोका वास्तन्य विरुद्ध नही । जंसे अग्निको दाहशवित रोरैके गोलेमे प्रवेश करती है वैसे 
पुद्गल्परमाणु ओर सूक्ष्मस्कधोमे अवगाहनश्कित्त होनेसे एक आकाशाप्रदेशमेभी अनतानत परमाण- 
ओका स्कघभी रहता है ॥ ४३-४५ 1 


( परमाणुका स्वरूप }- परमाणुमे अनेक प्रदेश नही है, वयोकि, वह्‌ अविभागि स्वभाव- 


वाला है । परमाणुके पुन खड नही होते है । वही सवसे अल्पप्रमाणवाला है । उससे कोई छोटा 
पदाथं दही नही ।। ४६ ॥ 


५\ उखा त्रयात्मक 


२१२) सिद्धान्तसार (९ ४७- 


ल्मेकाकारोऽवगाहोऽस्ति घर्मादीनमशेषतः ! आकाशस्यावगाहस्तु स्वात्मन्येव व्यवस्थितः ।1४७ 
धर्मादीनि विलोक्यन्ते यत्र खोक" स इष्यते ! तसभिव्याप्य सवत्र धर्माघस व्यवस्थितौ ॥ ४८ 
यन्न लोकस्तदेवाहू्लोकाकाशं निनेश्वराः 1 तद्रहितिमनन्त तदलोकाकाश्चसञ्जसा \1 ४९ 


स्पप्टीकरण- जसे एक आकानप्रदेदमेभी दूससा प्रदे न होनेसे उसे अप्रदेनी कदते है 
वैते परमाणुमेभी सिफं प्रदेजमात्रत्व होनेसे प्रदेनभेद नही है 1 यदि परमाणुसेभी कोई छोटी वस्तु 
होती तो परमाणुमे प्रदेजभेद मानना पडता । परमाणु स्वत आत्मयादि, आत्ममध्य मौर आत्मा- 
अन्त है 1 जिसमे प्रदेनाधिक्य होता है उसमे आदि, मध्य, अन्त एसे भागोकी कल्पना होती है । 
परमाणुमे प्रदेशाभेद न होनेसे- वह स्वयप्रदेशमात्र होनेसे वह स्वत ही आदिरूप है, मध्यरूप है 
ओर अन्तरूपभी है । जैसे किसी मनुष्यको एकही पुत्र होता है, तो उसमेही वडा, छोटा ओौर 
मध्यमको कल्पना करनी पडती है, वैसे परमाणुमे स्वय आदि, मध्य ओर अन्तकी कल्पना करनी 
पडती है । तथा वह्‌ परमाणु इन्दरियग्राह्य नही है 11 ४९६ 1 


( रोकाकादका वणेन } }- धर्मादि द्रव्योका लोकाकारमेही अवगाह्‌ है । छोकाका- 
जने धर्मादि द्रव्यौको अपनेमे आश्रय दिया है 1 धर्मद्रव्य, अघमेद्रव्य, पुद्गल्द्रन्य, जीवद्रन्य ओौर 
काल्द्रव्य खोकाकारामेही हैँ 1 लोकाकामे धर्मादिकं अमूतंद्रव्य अन्योन्य प्रदेशोमे विना व्याघातसे 
रहै हैँ । तथा जितना छोकाकाड है, उतने प्रदेनोमे धमंद्रव्य, अधर्मद्रव्य यओौर काङ्द्रव्यके अणु 
समान रूपसे रहे दँ । लोकाकागके एकं प्रदेगमे धमेद्रव्यका एक प्रदेय, अधर्मद्रन्यका एक प्रदेश 
ओर एक अणुरूप काठद्रव्य रहता ह । लोकाकादाके जितने प्रदेग हैँ उतनेही धम॑द्रव्यके प्रदेश है, 
उतनेही अधर्मद्रव्यके ्रदेदा हँ ओर उतनेही कालागु है । इसख्यि तिलमे जैसा तैल सर्वत्र व्याप्त 
होकर रहता है, वैसे धर्मादिक द्रव्य खोकाकारामे समानरूपसे व्याप्त होकर रहे है । धर्मादिक 
द्रव्य लोकाकानके वाह्र नही है, एसा अभिप्राय व्यक्त करनेकेखिये यहा घर्मादिक आधेय ओर 
खोकाकाडा आघार दै एसी कल्पना है \ घर्मादिक दव्य लोकाकारमे है, परतु रोकाकाङ थवा 
आका स्वयं जपनेमेही है \ एवभूतनयकी अपेक्लासे सभी द्र्य स्वस्वरूपमेही रहते है 1 आकानसे 
दूसरा कोईभी द्रव्य अधिक परिमागका नदी है जिसमे आकाश स्थित होगा । वह्‌ सर्वत अनन्त 
है 1 ४७-४८ 


घर्मादिक द्रव्य जिसमे देखे जाते हु, उसको लोक कहते है । इष खोकको व्याप्त करके 
चमं जौर जवमं सवे व्यवस्थित रहै हु 1 जहा यह्‌ रोक है, जिनेन्वर उसको लोकाकाश कहते 
है 1 तथा इस लोकसे रहित सर्वत जो अनत आका फेला है, उसे परमार्थतया अलोकाकारा 
कहते ह ॥\ ४९} 


-९ ५८) सिद्धान्तसार (२१३ 


असंख्येयविभागादिष्ववगाहक्रमादयम्‌ ! जीवानां तत्र जानन्ति यावल्लोकं विशारदाः !\ ५० 
यद्ेवमप्यसंख्येथा विभागा जगतो भताः । आश्चयाः सवेजीवानां कथ तेषामनन्तता ।\ ५१ 
नैष व्येषो यतो जीवाः सूक्ष्मवादरभेदत. \ भवन्ति दह्िदिधाः स्ने चिविघाकारधारिणः \\ ५२ 
सप्रतीघातदेहास्ते वादरा. परितो मतः । सूक्ष्माश्च न तथा सृषक्ष्मभावादेव भवन्त्यमी 1! ५३ 
सुक्ष्मनिगोदजीवेकावग्‌ढेकपरदेशके \ सूक्ष्माः साधारणानन्तास्तिष्ठन्त्यन्योन्यमि्षिताः ॥ ५४ 
न ते वादरवर्गाणा? व्याहुल्यन्ते परस्परम्‌ ! अतः श्रीगुरुपादानां न द्येषस्तसिवेदनं ।! ५५ 
जीवानां पुद्गलानां च गतिस्थिव्युपन्ारकौ । धर्माघमा तदाकाशश्मवगाहोपकारकम्‌ \\ ५६ 
जलचन्मत्स्यदेहस्य गच्छतो गतिकारणस्‌ । धमंद्रव्य हि जीवस्य पुद्गलस्य न तिष्ठत. ॥ ५७ 
अधघर्मद्रव्यमप्येवं तिष्ठतः स्थितिकारणम्‌ ! जीवयपुद्गलयोर्नापि गच्छतोस्तत्कव्यचन । ५८ 


(जीव लोकाकाशके कितने असख्यातवे भागमे रहता है इस प्रदनका निर्णय ।)~ खोका- 
कालके असख्यात भाग करनेपर जो एक भाग, दो भाग, तीन भाग आदिक भागभी असख्यात 
श्रदेगोकेही होते है, क्योकि, असख्यातको छोटे असख्यातसे भाजित करनेपर जो भागाकार आता 
है, वह्‌ असख्यातरूपकाही आता है ! जीवका अवगाह्‌ लोकाकारके एक-दो-तीन आदि असंख्येय 
-भागोमे होता है । तथा लोकपूरण समुद्घातके समय जीवका जवगाह्‌ सपूणे लोकम होता है । एक 
-जीवकी अपेक्षासे यह्‌ कथन किया । नाना जीवोकी अपेक्षासे तो स्व लोक अवगाह्‌ है ।। ५० ॥ 


यद्यपि लोकाकाशके जसस्येयविभाग मानें गये है मौर वे जीवोके आश्रयभूत हैँ, किन्तु 
जीव तो अनत है गौर आश्रय असख्येयरूप है 1 इसलिये द्रव्यप्रमाणसे अनन्तानन्त सशरीर जीव 
उनम कंसे अवगाह्‌ पा सकेगे ? आचार्यं इस शकाका परिहार करते है- यह दोष नही है, क्योकि, 
-विविष आकार धारण करनेवाले जीव दौ प्रकारके है अथति सूक्ष्मजीव ओर बादरजीव । जिनका 
देह सप्रतिघात है, अर्थात्‌ दरसरेसे जिनको वाघा पहुचती है वे सप्रतिघात-वादरदेह्‌ है । सूक्ष्मजीव 
सशरीर होनेपरभी उनमे सूक्ष्मता हौनेसे एक निगोदजीव जितने आकारके प्रदेशोमे रहता है 
उतनेमे साधारण शरीरवाले जीव अनन्तानन्त रहते है । परतु वे अन्योन्यसे वाधित नही होते हैँ 
जौर वादरोसेभी वाधित नही होते है 1 इसचिये श्रीगुरूपादोका उनका वर्णन करनेमे कुमी 
दोष नही है ।॥ ५१५५ ॥ 


( धमे, अघम आकाडद्रव्योके उपकारोका वणेन ! } ~ जीव ओर पुद्गलोकरे गतिमे उप- 
कारके घर्मद्रव्य है । जीव ओर पुद्गलद्रव्यके स्थितिमे अधघमंद्रव्य उपकारक है गीर आकाशद्रव्य 
अवगाहमे उपकारक है 1 पानी जैसा चलनेवाठे मत्स्यदेहके गतिमे कारण है उसी तरह धर्मद्रव्यभी 
गतिमे कारण है, परंतु स्थिर जीवद्रन्य भौर पुद्गढ्द्रव्यकी, गतिकेयिये कारण नही है। 
अघरमदरव्यभी जो पुद्मलद्रन्य मौर जौवद्व्य स्थिर है उनकी स्थितिमे कारण है । परतु जो जीव 
ओर पुद्गरू मतिमान्‌ हौ रहै है उनके स्थितिमे अघमेद्रन्य कारण नही है 1 ५६-५७-५८ ॥ 


१ या वादस्वर्गेण 


२१४) सिद्धान्तसार (९. ५९- 


० ० ण भ 





शरीरपञ्चकंर्वाचा सनसा च तथा पुन. । प्राणापानकजीवाना+ पुद्गमसोपछृतिमता 1) ५९ 
मथ कामेणदेहूस्य पुद्गलत्नमसद्धतम्‌ ! अनाकारत्वतस्तस्य साकारत्वेन निर्णयात्‌ ॥ ६० 
तच्च युक्त विपाकेन मूतिमत्त्वस्य साधनात्‌ ! विपाक. स्वभावेषु मूतष्वेव विलोक्यते 1 ६१ 
उदकादिकसम्बन्धादुत्रीह्यदः परिपाकत । तथा पदगता सिद्धा तेषां कमेण्यवाधिता 1 ६२ 
स्व्रम्लकटुलावण्यत्लतग्वनितादियोगत. \ फण्टाचस्त्रसयोगात्तदि पाकोऽपि दु्यते 11 ६३ 
तस्मात्तत्पच्यमानत्वात्कर्म पौद्गलिक मतम्‌ । अन्यद्रव्यस्य सम्बन्धे ब्रीह्यादिवदनेकधा ॥ ६४ 
मनोचाक्‌पुद्गलत्व च पूर्वेमेव निवेदितम्‌ । प्राणापानस्वरूपं तु फिलिचिदचत्र निगद्यते 11 ६५ 


( पुद्गलके उपकारका वर्णेन । } ~ ओौदारिकादिक पाच सरीर, वचन, मन, च्वास 
ओौर उच्छवास दनके्टारा पुद्गल जीवके ऊपर उपकार करता है 1 यहा दिप्यने कका की दै~ 
कामेणदेहुको आप पुद्गर मानते है यह्‌ असगत है । क्योकि वहु अनाकारं है-आकाररदित ई, जौः 
आकाररहित दै उससे उपकार होना शक्य नही है 1 उपकारके लिये साकारत्वकी आवन्यक्ता है । 
याचाय खुलासा करते है- यह्‌ आपका कहना योग्य नही है । कार्मणरीरका विपाक होता दैः 
उसका उदय होकर नया कर्मं वघ-जाना आदि फर मिक्ता है इससे वह्‌ मूतिमान्‌ है एेसा सिद्ध 
होता है । कामेणरीरका उदय मूत्तिमान्‌ पदार्थके सवधसे होता है गौर वह उसके सवधघसे 
सुखद लादि फल देता है । सवं अवस्थामे जो कमंविपाक होता हे, वह्‌ मूर्तिक हौनेसेही होता है! 
जसे जलादिकका सवध होनेसे शालि आदिक धान्य पक जाता है वैसे विष कण्टकादिकोका सवघ 
होनेसे का्मेणररीर विपाकयुक्त होकर सुखदु खरूपं फक देता दहे । नये राग्रेषादिक विकार 
उत्पन्न करता है, जिससे नया कमं वध जाते है ।॥ ५९-६१ ॥, 


जल, हवा आदिके सयोगसे त्रीहि आदिक धान्य परिपक्व होता है अर्थात्‌ जखादिक 
मूतिक पदार्थोका सयोग हयेनेसे त्री ह्यादि वीज अकूररूप होकर उससे व्रीह्यादि फलनिष्पत्ति होती 
दै । तदत्‌ कार्मणश्चरीरमे अवाधित एसा पृद्गल्पना सिद्ध होता ह । मिष, अम्क, कडु, क्षार 
आदि पदाथै पुष्पमाला, स्त्री आदिकोका सयोग होनेसे तथा कण्टक, शस्तादिकोका सयोग होनेसे 
कमेकाभी सुख दुख रूप फर देने रूप विपाक दिखता है । उसलिये कमं अनाकार होनेसे पुद्गल 
नही, इत्यादिक कहना अयुक्त है ।! ६२-६४ 1 


मन ओर वचन ये' पुद्गल है एसा पुवेमेव कट्‌ चुके है ! प्राण ओर अपानके स्वरूपके 
विपयमे यहां कुछ कहते हैँ 11 ६५ 1 ध 


१ प्राणापार्नश्व 


-९ ७३) सिद्धान्तसार (२१५ 


क्षयोप्मतो ज्ञानवति वीर्यान्तराययोः 1 अत्मनोद्स्यमनस्तु प्राणः कोष्ठयः समीरण 1 ६६ 
अआत्मनाभ्यन्तरे यस्तु बाह्यो वार्युवघीयते \ निश्वासलक्षणः सोऽ्यसपान इति कथ्यते \\ ६७ 
समानोदानसद््याना अभिन्ना सन्ति वायवः । स्वरूपसनयोरेव तेषां समवतिष्ठते ॥ ६८ 
तेषामपि सन प्राणापानादीना हि मूतंता । सभ्रतीघातत सिद्धा हन्त हन्तुं न शक्यते ॥ ६९ 
सुरामूरच्छादिभिस्तस्य समनसो भयहेवुभिः ! दृश्यते सप्रतीघातस्ततः पौद्‌गलिक मनः ॥! ७० 
सतप्राणापानयोर्बाघा" लेष्महस्ततलादिभि" \ व्याघातो दश्यते तस्माल्मूतित्वमनयो ध्रुवम्‌ 11 ७१ 
अत एवात्मनः सिद्धिस्तत्कमपिक्षया सता ! यथा यन्त्रमये रूपे चेष्टा पुरुषहेतुका ।। ७२ 
आभिमानिकसत्सौख्यं जीवित मरणं तथा ! दु खं वा जीचतस्वस्य पुद्‌ गलेभ्य. प्रजायते 1! ७३ 


) 


( प्राणापनका स्वरूप 1 ) ~ ज्ञानावरण कमं ओर वीर्यान्तिराय कमेके क्षयोपङमसे तथा 
अगोपाग नामके उदयकी अपेक्षासे आत्माके द्वारा वाह्र जो निकाला जाता है एेसे कोठेके वायुको 
प्राण कहते हैँ । उसका दूसरा नाम उच्छ्वास है ! बाहूरका वायु आत्माके दवारा अम्यन्तरमे ग्रहण 
किया जाता है उसको अपान कहते है, इसको निन्वासभी कहते है 1 समान, उदान, व्यान आदि 
जो वायु है, वे प्राण ओर अपाने अभिन्न है अर्थात्‌ समानादिकभी 'वायुही है । प्राण ओर 
अपानका जो स्वरूप है वही स्वरूप समानादिकोकामी है 1 स्थानभेदसे एकही वायु भिच्च भिच्च 
मिच्च नामधारक है 1 ६६-६८ ॥ 


सन, प्राण जौर अपानादिकभी मूतिक है क्योकि ये प्रतिघातसदहित है । इनकी मू्तिकता 
अवाधित है । स्पष्टीकरण- भयके कारण वच्पात इत्यादिकसे मनको आघात पटुचता है । 
मदपानादिकसे मनका अभिभव होता है । वह्‌ विचारशून्य वनता है । इसलिये मन पौद्गछिक 
है । हाथसे मुख दवानेसे उच्छ्वासनि सवासका घात होता है । जव श्लेष्मा वढता है तव उच्छ्वास 
नि इ्वासमे वाधा आती है । प्राणापानादिकके सद्‌भावसे क्रियावान्‌ आत्माकी सिद्धि होती है । 
जसे यत्रमय प्रतिमाकी-कस्पुतलीको जो चेष्टा होती है वह॒ किसी नचानेवाठे पुरूषसे होती है 1 
`विना उसके वह्‌ यतव्रप्रतिमा चेष्टा नही करती । वैसे प्राणापानादिककी क्रियाकी अपेक्षासि 
आत्माकी सिद्धि होती है 1 ६९-७२ ॥ 


(पुद्गलके ओर भी उपकार ।)- अन्तरग कारण सददनीय कर्मका उदय होनेपर तथा 

स्त्री पष्पमालादिक वाह्य कारण प्राप्त होनेपर जीवके अन्त करणमे जो प्रसन्नता-प्रीति उत्पन्न होती 
उसे सुख कहते है । इस प्रीतिसे मै मुखी ह्‌ एसा अभिमान जीवमे उत्पच्च होता है । भवघारणका 
कारण आयुकमं हे । उसके उदयसे जीवको भवस्थिति प्राप्त होती है। ओौरं प्राण अपानका सदभाव 
रहता दहै इसकोही जीवित कटते ह्‌ । भवधारणका कारणरूप आयुकमे जव अन्‌भव देकर समाप्त 
होता है त्तव प्राणञपानका सदभाव नही रहता है अर्थात्‌ जीवनक्रियाका उच्छेद होता है ! इसको 
मरण कहते है 1 अन्तरग कारण असद्रे्यका उदय ओर बाह्यकारण चिप, कण्टक, जन्र आदिक 


२१६) सिद्धान्तस्नार (९ ७४- 
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जीवस्याजीवद्रव्याणामुपफारो निवेदित. ! जीवे जीवोपकारस्तु कौद्‌णोऽसौ निगद्यते ।\ ७४ 
परस्परोपकारस्तु जीवानामुदितेः जिनः । स्वामी भृत्यस्तयाचार्यः शिष्य इत्येबमादिकः 11 ७५, 
अजीवदव्यनिर्देशोऽप्युदेशेन निवेदित. । अन्यैरल्यत्र सिद्धान्ते ज्ञातव्य सूत्रवेदिभि. ।॥ ७६ 
इदानीमासरव क्रिञ्न्चित्स्वरूपादववुध्यते । समासाच्मि मव्यानामुपफाराय चात्मनः ॥\ ७७ 
यस्तु वीर्यान्तरायस्य क्षयोपशमतो भवेत्‌ । कायवाडमानसपेक्षो च्यापारो ह्यात्मनस्व सः ॥ ७८ 
आलवोऽभाणि सूने. कर्माललवनिनित्तत. । यथा सर्ति तोयस्याल्रवणदारमात्मनः \\ ७९ 
शुभालुभमवाद्‌भेदात्कमं दधा व्यवस्थितम्‌ । जुम शुभस्य चिज्नेयोऽलुभस्याश्रुभ एव स. 11 ८० 


प्राप्त होनेपर जो अप्रतिरूप परिणाम उत्पन्न होतादैर्सेदुख कटूतेहै। ये अजीव द्रव्यके 
जीवपर उपकार वततराये है । अव जीवके ऊपर जीवका उपकार कंसा होता है ? इसका उत्तर 
दिया जाता है ।! ७३ ॥ 


। 


( जीवके ऊपर जीवका उपकार ! )- जिनेष्वरोने जीवोका अन्योन्य उपकार कहा है। 
वह्‌ उपकार स्वामी ओर नोकरसवधी जाचार्यं गौर लिष्यसवधी इत्यादि अनेक रूपका होता है। 
मालिक नोकरको घन देकर उपकार करता है । नोकरभी हितका्यं करना, अहितकार्यसे मालिकको 
दुर रखना इत्यादि सूपस्ते माकिकपर उपकार करता है । आचार्यं इहखोकेमे मौर प्रलोक्मे 
सदाचार दुराचारसे भला वुरा फर मिक्ता है एेसा उपदे देकर जिष्यके उपर उपकार करते 
है, तथा जिप्यभी उनके अनुकूर चलते है यह रिप्योका आचार्यके ऊपर उपकार है ।७४--७५॥। 


हमने यहा अजीव द्रन्यका नाममात्र कथन करिया है अन्य सूत्रज्ञ विद्वानोको अन्य सिद्धान्त 
ग्रथोसे इसका स्वरूप जानना योग्य है ।। ७६ ॥ 


( आघ्लवतत्त्वकथनकी प्रतिना । } ~ अव आस्वतत्त्वका कुछ स्वरूप, जो कि मे जानता 
हू" सक्षेपसे भव्योके उपकारके लिय यौर मेरे उपकारके लिये कहता हू । ७७ ॥ 


( आल्वका रक्षण । )~ वीर्यान्तरायके श्षयोपनमसे जरीर, वचन ओौर मनकी अपेक्षा 
केकर जो आत्माकी चेष्टा होती है, उसे सूच्रके नाताओने क्मल्िवोका निमित्त होनेसे आरव 
कहा है । जसे सरोवरमे पानी अनेके दारको आखव कहते है, वैसे आत्मामे कमगिमनके कारण 
एसी जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति उसे आस्रव कहते है 1 ७८-७९ ॥ 


स्पष्टीकरण- वीर्यान्तराय कमेका क्षयोपशम होनेसे ओंदारिकादि सात प्रकारकी 
वगणाजौमेसे किसी एक वर्गेणाके साहाय्यसे जो आत्मप्रदेरमे चचरा उत्पन्न होती है उसे 
काययोग कहते है । 


वचनयोग ~ जरीरनामकर्मके उदयसे जाई हुई वचनवर्गेणाओका आकवन प्राप्त हौने- 
पर वीर्यन्तिराय तथा मत्यक्षराच्यावरण कर्मके क्षयोपदामसे आत्मामे वोलनेकी कन्ध - रकित 
प्राप्त होती है, जिससे आत्मा जव वोलनेकी चेष्टा करता है तव उसके प्रदेश्षोमे चचकता उत्पच् 
डहोती दै, उसे वचनयोग कहते है । 


-९- ८४) सिद्धान्तसार ५ (२१७ 


प्राणातिपातनादत्तादानमेथुनसेवनात्‌ \ अशुभ. काययोगोऽयं कथितो मुनिपुडगवेः 1! ८१ 
असत्या्यशुभोऽभाणि वाग्योगो गतिनायकंः । अशुभस्तु मनोयोगो वधघेर््याचिन्तनादित* ॥ ८२ 
तस्मादन्यस्त्रधाप्येष चुभोऽवाचि विचक्षणः \ आत्मनस्तु तथाभ्‌ तस्वभावेविनिवतंते२ ॥ ८३ 
संसारहैवु.* कोपादि. कषायस्य सुरिभि. । इतरश्चाकषायत्य * कषायस्तेन वज्येते \॥ ८४ 


मनोयोग- अभ्यन्तर वीर्यत्तिराय कमंका क्षयोपशम होनेसे तथा नो इद्दरियावरण कर्मका 
क्षयोपराम होनेसे मनोकव्वि प्राप्त होती है, गौर वाह्य कारणरूप मनोव्भेणाका आगमनभी होता 
है 1 तव मनकी परणतिके सम्मुख हुए आत्माके प्रदेशोमे चचल्ता होती है, उसे मनोयोग कहते है । 


( युभयोग ओर अशयुभयोग । } ~ शुभपरिणामोसे उत्पन्न होनेवारी मन, वचन गौर 
दारीरकी चेष्टासे आत्मामे शुभ कर्मका आगमन होता है ओर अञ्ुभपरिणामोसे उत्पन्न हौनेवारी 
मन, वचन ओौर शरीरकी चेष्टासे अशुभ कर्मका आगमन होता है । इस प्रकारसे कर्मके शभक 
ओर अनुभक्मं एसे दो भेद होते है। शुभयोग गुभास्रवका-पुण्याल्लवका कारणरहै, भौर 
अलुभयोग अशुभाल्रवका-पापका कारण है एेस्रा समन्नना चाहिये ॥ ८० ॥ 


प्राणिहिसा करना, नही दी हई वस्तु ग्रहण करना, मैभुनसेवन करना एसे अकायैको 
मुनिश्रेष्ठ अशुभकाययोग कहते है । असत्य भाषण करना, निन्दा करना, द्ेपवचन बोलना यह्‌ 
अलुभ वचनयोग है, एसा पचमगतिके नायक जिनेश्वर कहते दँ । किसीके वधका विचार करना, 
ईष्यप करना, परगुणोको सहन न करना इत्यादिसे अशभ मनोयोग होता है, मौर इन अदुभ मन 
वचन काययोगोसे उट स्वरूपको धारण करनेवाङे शुभ मन वचन ओौर शुभकाययोग एसे तीन 
शुभयोग है । परोपकार करना, देवमुजा करना इत्यादि शुभ काययोग है । सत्यभाषण करना, 
धर्मोपदेश देना शुभ वचनयोग है गौर किसीको जिलानेका विचार करना, गुणोका मनसे आदर 
करना आदि शुभ मनोयोग है, एसा चतुर पुरुष कहते है! ये शुभयोग वैसे शुभ परिणामोसे 
उत्पन्न होते है 1 ८१-८३ ॥ 


( आखवके भेद! ) - क्रोध, मान, माया ओौर लोभसे उत्पन्न हुए आस्रवको- 
कर्मागमनको सापरायिकं आखव कहते है । सापरायका अथं ससार है । ससार जिसका प्रयोजनं 
है, एसे आख्रवको सापरायिक भाव कहते हैँ । यह्‌ आस्रव कषायवाले जीवको होता है जीर 
ईयपिथमास्चव अकपाय जीव~कषायरहित जीवको होता है ! इसलिये आचाय कषायोका त्याग 
करते है जिससे स्रापराय आलरव उनको होते नही । ८४ ॥ 


१ जा चिन्तयामत २ आ अभिवत्तिनि ३ आ. ससारहैतुकोऽवादि ४ मा इतरस्त्वकपायस्य 
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स चतुर्धा मतः कोधलोभमायादिसानतः१ ! कषाय इव जीवानां क्मरागेफटेतुकः ॥\ ८५ 
सञ्वछनस्तथान्यग्च प्रत्याख्यान स इष्यते ! अग्रत्याल्यान इत्येवं तथानन्तानुवन्धिफः ।\ ८दे 
मरत्येकमिति चत्वारो भेदाः कोवादिना मताः । सर्वे सम्मिलिताः सन्ति पोडलेतेऽतिदुधेराः ।॥ ८७ 
सज्वलनोऽथ र क्षणध्वंसी विकास इव विचुताम्‌ । य. प्रत्याख्यायते कालात्स प्रत्याख्यान ईरितः।८८ 
कियत्कालेन यो याति विनां स्वत एव हि \ अध्रत्याख्याननामानं तमाहू्ेणनायकाः ॥ ८९ 
अनन्तसंसुतेरहृतोः फ्मवन्धकरैतुक । यद्चानन्तानुबन्ध्याख्य.* कषायः स निगद्यते । ९० 
कदायालव इत्यं यश्चतुर्धा गदितो जिने । वर्जयन्ति त्रिघाप्येनं भव्याः संसारभीरव ॥ ९१ 


स्पष्टीकरण - सापरायिक खव कपायसदहित जीवोके होते है गौर वे ठसवे गण- 
स्थानतकके जीवोको होते है। ग्यारह्वे गुणस्थानमे कषायोका उपगम होता है तथा वारहवे 
आदिक गुणस्थानोमे जीवोके कषाय पूणं नष्ट हए है; अत उन.गुणस्थानवर्ती जीवोको ई्यपिथ 
आव होते है 1 धर्यारबव्दका अर्थं योग होता दै, जौर पथ शाव्दका अर्थं मारग॑-दार एसा होता 
है। अर्थात्‌ केवर योगके द्वारा कर्मागमन जिससे होता है }एसे आसख्वको इर्यापिथास्ताव कहना 
चाहिये । इर्यापथास्रव ससार-परिभ्रमणका कारण नही है; क्योकि उससे जो कर्म आता है वह्‌ 
परकृतिवंघसे ओर प्रदेशवघसे युक्त हौता है । तथा सापरायिकाखव स्थितिवध ओर अनुभागवधको 
उत्पन्न करनेवाखा होता है 1 


( कषायकी निरुवित भेद ओौर स्वरूप । } ~ वह्‌ कषाय क्रो, मान, माया ओर कोम 
रेतसे भेदसे चार प्रकारका है! जसे कषाय- अर्थात्‌ वटवृक्षकी छा, हरे ओर वेहुडाके कषाय 
रससे धोये वस्त्रपर रग जम जाता है, वैसे ये क्रोयादि कषाय कर्मरूपी रगको जमानेमे कारण 
होते है। अत क्रोधादिकोका कषाय यह्‌ नाम अन्वथेक है! कपायोके सज्वकन, प्रत्याख्यान, 
प्रत्याख्यान मौर अनतानुवधी एसे चार भेद है ओौर प्रत्येकके कध, मान, माया ओर लोभ 
एसे चार भेद ह । मिरुकर सर्वं भेद सोलह होते द । ये भेद अतिगय दुर्धर है, क्योकि इनसे 

` आत्मा अलग होना महाकठिन कायै है ।। ८५-८७ ॥ 


सज्वलन कषाय जल्दी नप्ट होता है जैसे विदयुत्‌का प्रकार क्षणके अनतर नष्ट होता 

है । स-सम्यक्‌ गीध्र ज्वल्न-जलनेवाला-नष्ट होनेवाला एसी सज्वलन शब्दकी निरुकिति है 1 

प्रत्याख्यान-जो कपाय कारुसे त्यागा जाता है उसे प्रत्याख्यान कपाय कहते है । कुछ परिमित 

काल्से जो स्वय नष्ट होता है उसे गणनायक-गणघर अगप्रत्याख्यान कपाय कहते ह । अनत 

ससारकाजोहेतु है तथा जो कर्मववका मिध्यात्वके समान मृख्य हतु है एसे कपायको अनतानुवषी 

` कहते है 1* इस प्रकारसे जो कपायाखव चारं प्रकारका जिनेन््रोने कहा है, ससारसे उरनेवाे 
मव्य जीवर उसे मन वचन गौर गरीरसेभी छोडते ह 1-८८-९१ ॥\ 


१ जा मापाभिमान्त २ जा मज्वल्न क्षणव्वमौी 3 ञा चिस्फार आ यस्त्वनन्तानु 


-९ ९९) सिद्धान्तसार ` (२१९ 








पञ्चेन्दियवन्ञात्कमं यदाखवति दुधैरम्‌ ° 1 स चेन्दरियासवोऽभाणि पञ्चधा परमेश्वरः ॥ ९२ 
क्रियास्रवस्तु विज्ञेयः पञ्चविशतिसख्यकः ! जिनागमपयोऽम्भोधिपारगेः कथितो वृधेः ॥ ९३ 
चैत्यानां युगुरूणां च सिद्धान्तस्यापि शविततः 1 पुजादिलक्षणाभाणि क्रिया सम्यकत्वर्वाधिनी ॥\९४ 
कुलिद्धदेवपाखण्डचारित्रस्तवनादिका 1 या क्रिया क्रियते विद्धमता भिथ्यात्ववधिनी ॥ ९५. 
शभाशमनिमिचैक्गतप्रत्यागतक्तया । प्रायोगिकी सता प्राचे. प्रगताशेषकल्मष ॥ ९६ 
संयतस्य सतो यस्चाविर्यत प्रतिवतना ! जभिमुख्येन सावादि समादानक्रिया बुध ॥ ९७ 
ईयापथविशुद्धयं प्रवृत्तिर्था विघीयते \ तामीर्यापयिकामाहुः क्रिया श्वतूक्ियाविदः 1\ ९८ 
क्रोधावेदात्प्वृत्तिर्या यत्न तच्राविचारत. । प्रादोषिक्ीं क्रिया दक्षा. कथयन्त्यतिदु.खदाम्‌ \\ ९९ 


( इन्द्रियास्वके भेद । )~ पाच इन्दियोके विषयोमे न्ध होनेसे दुर्धर कर्मं जीवमे 
आता है उसे इन्द्रियाखव कहते है । इसके जिनेदवरने पाच भेद कहे है 1 स्प्चनेश्द्रियके वड होकर 
जो कर्मालव होता है उसे स्पदनेन््िया्व कहते दँ । इसी तरह रसनेन्दियास्व, घ्राणेन्ियाल्लव, 
चक्षुरिन्द्ियास्चव ओर भरोतरेन्दियाकस्तव एसे इन्दरियाल्वके पाच भेद है 1 ९२ ॥ 

( क्रियाच्रवके पच्चीस भेद ! }- जिनागमरूप समुद्रके दूसरे किनारेको पहुचे हुए 
विद्धानोने क्रिया्वके पच्चीस भेद कहे है 1! ९३ ॥ 

( सम्यक्त्ववधिनी क्रिया 1 )~ जिनप्रतिमा, निम्रेन्थगुर गौर जिनागमकी यथादाक्ति 
पूजा, आदर, भविति, विनय आदि करना सम्यक्त्ववद्धिनी क्रिया कही गई है । ९४ ॥ 

( मिथ्यात्ववद्धिनी । ) न मिथ्यात्वी साघु, हरिहरादिक मिय्यादेव ओर पाखण्डियोके 
चारिजरकी जो स्तुति ~ प्रशसा आदि कौ जाती है उसे विद्वान्‌ मिथ्यात्ववधिनी क्रिया कहते 
है! ९५ ॥ 

( प्रायोगिकी क्रिया । }~ शुभ मौर अचुभ कायकि निमित्त जो बरीरादिसे भौर 
वाहनोसे जाना आना आदि क्रिया को जाती -है उसे जिनका समस्त पाप नष्ट हृञादहैएेसे 
विद्वाचोने प्रायोगिकी क्रिया कहा है ॥ ९६ ॥ 

( समादान क्रिया 1 )~ सयत अर्थात्‌ मृनिका मुख्यतासे अविरत्िके' प्रति स्क जाना 
समादान क्रिया है एसा विद्वानोने कटा है 1 ९७ ॥ 

( ईयापथिका क्रिया } )~ ई्यापथकी विलुद्धताके च्य जौ क्रिया की जाती दहै, उसे 
नित्यक्रियाके स्वरूपके ज्ञाता ~ ईर्यापथक्रिया कहते है । अर्थात्‌ सूर्योदय होनेपर चार हाथ जमीन 
देखकर सावघानतासे गमने करना ईर्यापथ क्रिया है । ९८ ॥! 

( प्रादोषिक क्रिया 1 })- कोधके आवेशसे किसीभी कार्यम विचार किये विना जो 
प्रवृत्ति होती है उसे चतुर रोग अविशय दु ख देनेवाटी प्रादोषिकी क्रिया कहते हे 1 ९९ ॥ 


१अआ दुर्धर 


२२०) सिद्धान्तसार - (९ १००- 


प्रदुष्टस्य सतः कर्चिदत्युद्यमविधिमंहान्‌  । यत्न विन्नायते निन्या क्रिया फायभवा हि सा \\१०० 
हिसोपकरणादानकारिणीं भवधारिणीम्‌ \ क्रियामाहुः क्रियावन्तस्तामाधिकरणी मिह्‌ !\ १०१ 
यस्यां हि क्रियमाणाया दु.खोत्पत्ति प्रजायते ! जीवानां सुनिभिर्णता सा किया पारितापिकी ११०२ 
प्रमत्तयोगतः सवप्राणानां व्यपरोपणम्‌ ! यथा विधीयते सेयं क्या प्राणातिपातिकी \।! १०३ 
रासारम्येकरूपादिचिलोकनपरा सतिः \ यन्न तानिह गायन्ति पद्ुष्टां दशनक्रियास्‌ !\ १०४ 
प्रमादकवगाद्यस्याः स्परोनीयस्य वस्तुनः । स्पशं चिन्तानुवन्ध. स्यात्सा हि सस्परनक्रिया ॥ १०५ 
आधारदेरपुरवस्योत्पादात्परात्ययिकी मता । च्छया क्रियावतां मान्यैर्भुनिभि्मल्वजिते. ॥ १०६ 
स्त्रीपुरूपादिसम्पातिदेडो सर्विसजनस्‌ ! क्रियते सा क्रियमाण समन्ताद्नुपातिनी \ १०७ 
अमृष्टादुष्टभूमौ यत्कायादीनां निवेशनम्‌ ! बिधीयते क्रिया सैषा प्रोक्तानाभोगिता जिनैः\। १०८ 


( कायिकी क्रिया )- किसी कार्यमे लोभादिके वशा होकर शरीरसे महान्‌ उद्यम 
करना वह्‌ निन्य कायिकी क्रिया समज्ञनी चाहिये ॥ १०० ॥ 

( माधिकरणिकी क्रिया })- हिसाके उपकरणभूत शस्वरादिग्रहण करना आधिकरणिकी 
क्रिया है । यह्‌ क्रिया ससारको धारणं करनेवारी है एसा क्रियावान्‌चारित्र पारनेवाटे मुनिराज 
कहते है ।॥ १०१ ॥ | 

( पारितापिकी क्रिया )- जो क्रिया करनेसे जीवोको दुख उत्पन्न होता हैउस 
क्रियाको मुनियोने पारितापिकी क्रिया कहा है ।। १०२ ॥ 

( प्राणातिपातिकी क्रिया )- आयु, इन्द्रिय, वर गौर प्राण - इवासोच्छवास एसे 
प्राणोका वियोग करनेका यह काये जिससे होता है वह्‌ प्राणातिपातिकी क्रिया कहते दँ ।\१०३। 

( दशेनक्रिया )- जिस क्रियामे स्त्रियोका रमणीयरूप उनके सुदर अग, हावभाव 
देखनेमे वृद्धि तत्पर हो जाती है एसी दृष्ट क्रियाको मुनि दज्ंनक्तिया कहते है ॥ १०४।। 

( स्परौनक्रिया )~ रागभावसे युक्त होकर ओर प्रमादी वनकर स्पदयोग्य वस्तुको 
स्पशं करनेका सतत मनमे चिन्तन होना स्पशँनक्रिया है 11 १०५ ॥ 

( प्रात्ययिकी क्रिया 1 }- अपूर्वं एसे जधिकरण- पदार्थं उत्पन्न करना वह्‌ प्रात्ययिकी 
क्रिया है एसा दोषरहित मान्य मुनि कहते है ।॥ १०६ ॥! 

{ समन्तानुपातिनी क्रिया । } ~ जहा स्त्रीपुरुष आते जाते ह एसे स्थानमे मलविसजंन 
करना एसी क्रियाका नाम समन्तानुपातिनी है ॥ १०७ 1 


( अनामोगक्रिया। }- जो जमीन ज्ञाडकर स्वच्छ नही की है, तथा जो आखोसे सम्यक्‌ 
नही देखी है एेसी भूमिपर शरीरसे बैठना, सौना, हाथ पाव फलानां वह्‌ अनाभोगिता क्रिया है 1१०८ | 


प 1 न= १ 


१ अा अम्यु्यम 


-९ ११६) . सिद्धान्तसार (२२१ 


परेणाडगीकरतां तावदङ्धीकृत्य फरोति यः! क्रिया तामिह भषन्ते स्वहुस्तविनिवतिताम्‌ °।।१०९ 
पापादनप्रवृत्तेयंदभ्यनुक्ञा विधीयते \ निसगष्यां क्रियामाहुर्मुनयोऽनयनिगेताः !\ ११० 

परेण विहितच्चसाददादिप्रकाङनम्‌ । विदारणक्रिया इष्टा कुवेता तत््मजायते ॥ १११ 
आज्ञान्यापादिकौमाहु* क्रियां सच्चरणादिषुर । स्वयं कर्तुमशग्तो यो योजनं कुरुतेऽन्यथा ॥११२ 
श्षाठ्यालस्यवदे जीवे ह्यागमोदिष्टसष्टिषेः \ कतेन्योऽनादर' सेषानादरादिक्रियाधमा ॥ ११३ 
छेदभेदादिदु.कमपरत्वं परतोऽपि वा । प्रारम्भे तस्य यो हषः सा प्रारम्धक्रिया मता ॥ ११४ 
परिग्रहाविनाज्ञा्यी सा पारिग्राहिकी क्रिया । ज्ञानदलेनचारिचनिन्दां * मायाक्रिया चिदु" ॥ ११५ 
निथ्यादक्षंनविज्ञानक्रियाकरणकारणे तदाविष्टे प्रशसा या सा मिथ्यादलंनक्रिया ॥ ११६ 


( स्वहस्तक्रिया ! )~ दूसरेसे करने योग्य क्रियाका स्वय आचरण करना उसको 
-विद्रान्‌ स्वहस्तविनिवतेन क्रिया कहते है ॥ १०९ ॥ 

( निसगेक्रिया 1 )~ जिससे पापका आस्रव होता है, एसी क्रिया करनेके चये 
सम्मति देना उसे मुनि, जोकि कुनयसे दूर हुए है, वे निसगेक्रिया कहते है ॥ ११० ॥ 

( विदारणक्रिया । }~ दूसरे स्नीपुरुषोने जो कुछ गुप्त पापादि क्ये होगे उनको 
प्रकालित करना विदारण क्रिया है । उसे प्रकाशित करनेवालोसे यह्‌ क्रिया होती है । १११॥ 

( आन्ञाव्यापादिकी त्रिया । )- जमीनपर वैठना, चलना इत्यादि कायोकि विपयमे 
जो आागमान्ना है, उसके भनुसार स्वय चलनेमें असमर्थं है मौर दुसरोको जौ आगमाज्ञाविरुूढ 
चलनादि क्रियाओमे प्रवृत्त करता है उसकी वह्‌ प्रवृत्ति अज्ञाव्यापादिकी क्रिया है ॥ ११२॥ 

( अनादर क्रिया! )~ जो जीव सदा आसी है, वह॒ आगममे कटी गई शुभक्रियाभोके 
-कर्तन्यमे अनादर करता है । उसकी यह्‌ अधम अनादर क्रियाहै।। ११३॥ 

( प्रारम्भक्रिया । )~ छेदनभेदनादि दुष्कमं करनेमे स्वय तत्पर रहना ओर दूसरे 
यदि एसी क्रिया करते है तो उसमे हषं मानना वह भारम क्रिया मानी गई है ।॥ ११४ ॥ 

( पारिग्राहिकीक्रिया मौर मायाक्रिया । )- अपने परिग्रहोका नाश न होवे एतदर्थं 
जो सरक्षणादिमे तत्पर रहना वह पारिग्राहिकी क्रिया है मौर ज्ञान, दरंन तथा चारित्रकी निन्दा 
करना मायाक्रिया है । ११५ ॥ । 

( मिथ्यादशेन क्रिया 1 }~ मिथ्यादशेन, मिथ्याज्ञान मौर मिथ्याचारित्रमे स्वय तत्पर 
होना गौर दूसरोको तत्पर कराना, जो इनमे प्रविष्ट है उसकी प्रसा करना यहु मिथ्यादशेन 
क्रियादे। ११६ ॥ 


~------~ [1 


१ विनिवतित्म्‌ १ जा तच्वरणादिकम्‌ ३ आ निन्दा 


२२२) सिद्धान्तसार (९. ११७- 





उदयात्कर्मणो निन्यात्संयमस्य विधातिनः। या निवृत्तिर्भवत्यस्य सा प्रत्याख्यानकी ° क्रिया ।॥ ११७ 
पञ्चविशतिसडटयाकः क्रियास्रव इहेरितः \ कर्माछ्रवत्यनेनेति व्युत्पत्तेः पूवेसूरिभि \\ ११८ 
आलस्रवस्य विक्नेषोऽपि प्राणिनां जायते महान्‌ 1 भवेस्तीतरस्तथा मन्दैस्तद्धिजेषेरनेकधा ॥ ११९ 
ज्ञातानातैस्तथा वी्येभावादिभिरयं र पुनः । आल्रवस्य विशेषोऽस्ति तारतम्यविश्ञेषतः° । १२० 
वाह्यास्यन्तरहेतुभ्यस्तत्काल्ष्यमिवाम्भसि 1 आत्मन्यदरेकबाहुल्य तीन्रो भावो निगद्यते ॥ १२१ 
विपरीतो मतो मन्दो मन्दधर्मास्रवोऽपि" स. ! तद्विशेषस्तु विन्ञेयस्तारतस्येन तत्परः 1 १२२ 
अय प्राणी निहुन्तव्य इति ज्ञात्वा प्रवर्तनस्‌ । ्ञातभावोऽत्र जीवाना महास्रनिनवन्धनम्‌ ५ ॥ १२३ 
यत्प्रमादवशाज्जीवो दृष्टाचारेषु" वर्तते“ ! अविन्लातेषु सर्वेषु तमन्नातं जगुर्वधाः \॥ १२४ 


( प्रत्याख्यान क्रिया । )- सयमका घात करनेवाके निच अशुभ कमंका उदय आनेसे 
सयमसे मृनिका निवृत्त होना प्रत्याख्यान क्रिया है । ११७ ॥ 


जिसकी सख्या पच्चीस है एसा क्रियाल्रव मैने यहा कटा है । ' इन क्रियाओसे कम॑का 


आखव होता है; इसलिये इनको क्रियास्व कहते है ' एसी पूर्वाचार्योनि क्रियास्व शब्दकी व्युत्पत्ति 
कीटै।। ११८ ॥ 


{ आन्न वविरोषका वणेन । ) ~ तीत्रभाव, मंदभाव ओर उसके विशेष तीत्रतर, तीत्रतम, 
मदतर, मद्तम आदि भावोसे महान्‌ आस्रवविशेष होता है । वैसे ज्ञातभाव, अज्ञातभाव तथा वीरय 
इत्यादि भावोसे पून तारतम्यादि प्रकारोसे आखवोमे विरोपता उत्पन्न होती है ।। ११९-१२०॥ 


( तीत्रमाव तथा मंदभावका लक्षण । )~ बाह्यकारणोसे ओर अन्तरगकारणोसे जो 
आत्मामे अर्थात्‌ आत्मके परिणामोमे उत्कटता होती है, जो उद्रेककी अतिशयता उत्पन्न होती है, 
उसे तीत्रभाव कहते ह 1 जसे पानीमे कलुषता उत्पन्न होती है । तथा इससे विपरीत एेसी जो 
आत्मामे परिणति होती है उसे मन्द कहते है । इस मंदपरिणामसे मद आखव आता है । इस 
तीत्रभाव गौर मदभावके जो विशेष प्रकार उत्पन्न होते हुवे तारतम्यसे मदभाव ओर तीब्रभावके 
समन्ननें चाहिये 1 १२१-१२२ ॥ 1 


( ज्ञातभाव ओर अज्ञातभाव )-~ यह प्राणी मारना चाहिये एसा समञ्चकर प्रवृत्ति 
करना ज्ञातभाव है गौर वह्‌ महाल्वका कारण है ।॥। १२३ 1 


प्रमादके वश हौकर जसावघानता, आस्य आदिसे जिनका स्वरूप नही मालूम है एेसे 
दोपयुवत सवं आचरणोमे जीवकौ जो प्रवृत्ति होती है उसे विद्धान्‌ लोग अज्ञातभाव कहते है 11 १२४॥।१ 


१ य्ग ख्यानिका २ धारा ३ तारतम्यदेकग या कर्मा ५ आ निवन्धन 
६ ला जीवे ७ आ वर्तनम्‌ 


[नी 


-९. १३२) सिद्धान्तसार (२२३ 


भावरूपाधिकरणो › जीवाजीवाश्रयो मतः 1 वीयभावस्वसामर्यं २ द्रव्यस्य गदितं वुः ।॥ १२५ 
तददविलेषाखवं किञ््चिल्िगदामि यथागमम्‌ ! यदि जानासि जीवानां परिहारविशुद्धये ।॥ १२६ 
कमेमात्रास्रवाश्चेते ये सन्ति बहुधा पुन" ! तद्विशेषाश्च विज्ञेयाः परमागयमतो बुधै" ॥ १२७ 
तच््वज्ञानस्य सन्मोक्षसाधनस्य निवेदने ! अन्त पेशुन्यमन्यस्य प्रदोष इह निरचितः ॥ १२८ 
कूतश्चित्कारणाच्नास्ति च जानामीति य. पुनः । विज्ञानस्यापलापोऽन्यं प्रत्यपह्वव इष्यते १२९ 
चिभावितमपि ज्ञन दानयोग्यमपि धुवम्‌ ! पैशुन्याहीयते नैतत्तन्मात्सयेमुदी रितम्‌ ! १३० 
पठने पाठने चापि ज्ञानविच्छेदकारिता । अन्तरायो मतो दुष्टो विशिष्टज्नानक्ालिभिः ॥ १३१ 
कायेन वचसा वापि ज्ञानज्ञानवतोरिहं । प्रकाशन्याहतौ प्रोक्तमासादनमनिन्दितेः ॥। १३२ 


( अधिकरण ओर वीयं )- एसे भाव होनेमे जो आधारभूत कस्तु है वह॒ जीवरूप 
ओर अजीवरूप है । उनको रमसे जीवाधिकरण ओर अजीवाधिकरण कहते है । वस्तुका द्रव्यका 
जो स्वसाम्यं उसको बुद्धिमान्‌ वीयंभाव कहते है । १२५ ॥ 

जीवोके वधके त्यागमे विदुद्धताप्राप्ति हौनेके लियं इनके विशेष आखवोको मै 
-जिनागमके अनुसार कहता हू ।। १२६ 

सपूणं कमोकि जो नाना प्रकारके आखव है ओर उनके जो विरोप है वे विद्रानोके हारा 
'परमागमसे जानने योग्य है ।॥ १२७ ॥ र 

( ज्ञानददनावरणोके आखव । )- १ प्रदोष ~ साक्षात्‌ मोक्षकी प्राम्तिमे साधनभूत 


-एेसे तत्त्वज्ञानका कोई पुरुष निवेदन कर रहा हो तौ उसके विषयमे मनमे जौ दुष्ट भाव उत्पन्च 
होना, उसकी प्रशसा तो दूरही रही उकूटा मनमे दुष्ट माव धारण करना एसे दुष्ट भावक प्रदोष 


कहते है ॥ १२८ 1 

२ निह्नव ~ कोई यास्त्रकी कु वाते जाननेके ययि पृच्ता है तो वतानेवाला पुरुष 
किसी कारणत मुह्षमे वह ज्ञान नही है, मे नही जानता हू एसा कह कर ज्ञानको छिपाता है । १२९ 

३ मात्सयं ~ खूव परिश्रम करके जो ज्ञान प्राप्ति कर ल्या, तथा जो निऽ्चयसे 
दटूसरोको देनेके योग्य है, एेस्राभी ज्ञान कछ कारणोपे नही देना वह मात्सयं है ॥ १३० ॥ 

४ अन्तराय ~ वि्याथियोके पडठनेमे तथा गुरुजीके पडढानेमे ज्ञानका विच्छेद करना यह 
अन्तराय दोष है, एसा विणिष्ट ज्ञानवाखोने माना है 11 १३१॥ 


५ आसादन ~ ज्ञान गौर ज्ञानी इनको प्रकाशे लनेके कार्य॑मे मनसे, वचनसे ओर 
शरीरसे व्याघात उत्पन्न करना आसादन है, एसा प्रशसनीय जनोने-गणव रादिकोने कहा है! १३२॥ 


१ आ भावस्त्वाधिकरण्योऽपि २अआ द्व ३ आ यदि जानामि 


२२४) सिद्धान्तसार (९. १३३- 


--------- ---~---~~------------~----~------------~---~---------- 





प्रशस्तस्यापि बोध्य बाघाविरहितस्य च । दूषण हयुपघातोऽयं मतो भतिमतामिह्‌ ॥ १३३ 
प्ररोषादय इत्येवं ज्ञानावृतिनिवन्धनम्‌ ° । दशषनावरणस्यापि भवन्ति भविनामिह्‌ \॥ १३४ 
तुल्येऽप्यत्र प्रदोषाद्यौ कारणे न विर्दरयते 1 ज्ञानावृततिद्गावृत्योः कार्यत्वं हि प्रदीपवत्‌ ! १३५ 
ज्ञानस्य विषया. स्युर्वा ज्ञानावृत्तिनिवन्धनम्‌ । यथा२ दुभ्विषयाः सर्वे दृगावृतिनिवन्धनम्‌ । १३६ 
दु.लंकशोकसन्तापवघाक्रन्दनदेवने. \ स्वपरात्मोभयस्थेः स्यादसद्ेयं नृणामिह \\ १३७ 


६ उपघात - जो ज्ञान प्रदसनीय है ओर बाधारहितं निर्दोप है उसकाभी नाग 
करनेका विचार रखकर उसको दूषण कगाना उसे मतिसान्‌ लोक उपघात कहते है ।! १३३ ॥ 


ये प्रदोषादिक, जो कि ससार प्राणियोको ज्ञानावरण क्के आस्रवमे कारण है, वेही 
दशनावरण कर्मके आखवमेभी कारण ह ।॥ १३४ ॥ 


ये प्रदोष निद्धेवादि कारण समान होनेपरभी इनसे ज्ञानावरण ओर द्लंनावरणके 
आस्वरूपी काये होना विरुद नही है, क्योकि एक कारणसे अनेकं काय सिद्ध होते हँ । जैसे एक 
प्रदीपसे प्रका मिक्ता है, अधकारका नाद होता है, भय दूर होता है । उसके साहाय्यसे अध्ययन 
किया जाता है! एसे अनेक कार्यं एक प्रदीपरूप कारणसे होते है वैसे प्रदोषादिक अनेक - ज्ञान 
ओर दरोनके आवरणोके आस्रवमे कारण होते है ॥ १३५ ॥ । 


अथवा जव ये प्रदोषादिक ज्ञानके विषयमे होते है तव ज्ञानावरणके कारण होते है ओर 
जव दशन विषयके होते है तव ददेनावरणके कारण होते हैँ एेसा समञ्चना चाहिये । १३६ ॥ 


( असटेय कमेके आसवके कारण । }- दुख शोक, सन्ताप, वध, आक्रन्दन ओर देवन 
अपनेमे, दूसरोमे ओर दोनोमे करना मनष्योको यहा असद्ेदनीयकममेके आसरवके कारण होते है । 


१ दु ख-पीडारूप परिणामको दुख कहते है । 


२ गोक- जिसने अपने उपर उपकार किया था उस व्यक्तिका वियोग होनेपर जौ 
व्याकुलता उत्पन्च होती है उसे शोक कहते हैँ । 


३ सताप- किसीने अपनी निदा की, किसीने मानभग किया, किसीके ककं वचन 
सुने एसे कारणोसे चित्त कलुषित होनेसे जो पर्चात्ताप-खेद होता है उसे सताप कहते है 1 


४ आक्रदन- वहुत सतापसे अश्रुपात होना, प्रचुर विलाप होना इत्यादिकोसे रुदन 
करना आक्रदन है । 


५ वध, आयुष्य, इच्िय, वरू ओौर उवासौच्छवासका वियोग करना वध है । 


१ अआ निवन्धना २ तथा 


-९. १४०) सिद्धान्तसारः (२२५ 


दानसंयमसच्छौचक्षान्तियोगानवक्रता 1 भूतत्रर्थनुकम्पा च स्वे सदकारणम्‌ ॥ १३८ 
केवलिश्ुतसडघानां देवे घमं तथा पुनः । जायतेऽवणवादेन कमं दशोनमोहकम्‌ ॥ १३९ 
केवली फवलाहारं गृह्छत्येष तथा पुनः । नीहारं कुरते पश्चादोषः केवलिनो मतः ॥ १४० 


६ परिदेवन ~ सक्छेदापरिणामोसे गुणस्मरण ओर गुणवर्णनपूवंक अपने ऊपर ओर 
अन्योके ऊपर किया गया उपकार जिसका विषय है एसा दया उत्पन्न करनेवाला जो रोना उसे 
परिदेवन कहते है । अन्तरगमे कोधादि आवेशसे युक्त होकर यदि एसे दु खोके प्रकार स्वपरोभयमे 
किये जाते है तौ वे असद्रे्य कर्मके आखवके निमित्त होते है । मुनि अथवा ब्रतिक उपवासादिक 
शास्नविहित कमं करते है परतु उनमे सक्लेदा परिणाम नही है ससारदु.खसे दूर होनेके चयि 
उनसे उपवासादिक किये जाते है, उनके करतेपर दुख होता है तोभी सक्लेशपरिणाम न होनेसे 
असदे्यकर्माखिव उनके आत्मामे नही होते है । पापवघे नही होता है, प्रत्युत महान्‌ पुण्याखव 
होते ह 1 १३७॥ 

( सदे्यकर्मा्तवके कारण । )- दान, सयम, शौच, क्षान्ति, योग, अवक्रता, भूतानुकम्पा, 
ओर त्रत्यनुकम्पा ये सव सदधे्यकमेके कारण है । 

दान ~ दूसरोपर तथा अपने परभी अनुग्रह करनेकी वृद्धिसे अपने धनका त्याग करना 
दान है। | 

सयम ~ प्राणियोका रक्षण करनेकी प्रवृत्ति होना ओौर इद्रियोको अशुभप्रवृत्तिसे रहित 
कर शुभ प्रवृत्तिमे रुगाना । 

सच्छौच- रोभका त्याग करना । 

क्षान्ति- क्रोधादिकोका त्याग । क्रोध, मान ओौर मायागोका त्याग । 

योग- शुभध्यान । 

अवक्रता- मनमे निष्कपट होना । 

भूतानुकम्पा- कर्मोदयसे उन उन गतियोभे उत्पन्न हुए प्राणियोको भूत कहते है । उन 
भूतोमे दया करना अर्थात्‌ अनुग्रह्‌ करनेकी इच्छासे आ्रेचित्त होकर दरुसरोको होनेवाखी पीडा 

मानो स्वतकोहौ रही है एसी भावना होना दया है । 

वरत्यनुकम्पा- अणुत्रत पालनेवाले गृहस्थ ओर महाव्रत धारण करनेवाके मृनिराज 

इनको ब्रती कहते है । इनके ऊपर मन॒ दयामुक्त होना एसी सवै अच्छी प्रवक्तिया जीवोको 
सदेयकर्मासखरवके चयि कारण होती है । इन कायोसि जीव भआगेके भवमे देवगतिमे तथा मनष्य- 
गत्तिमे नानाविध सूखोको प्राप्त करता है ॥ १३८ ॥ ४ 
( दशेनमोहकमेके आल्रवकारण । )} ~ केवली, श्रुत-जेनागम, सघ, इनमे दोष न 
होनेपरभी दोषारोपण करना केवल्यादिकोका अवणेवाद है । देव, धर्म - अहिसात्मक धर्म, जो कि 
जेनागमका कहा हुआ है इनके उपर दोषारोपण करनेसे ददन-मोहकरमेके आसव उत्पन्न होते है । 
§ ऽ 29 


-९ १५६) सिद्धान्तसार (२२७ 





इत्यायनेकधाभाणि लिनागमविशारदैः 1 कषायवेदनीयस्य ह्याच्वद्वारमायतम्‌ ॥ १४८ 
समान्धसिणो › हास्यं दीनानामतिहासता । बहुधा विप्रलपदच सोपहासेकश्ीलता ॥! ९४९ 
इत्यायनेकदुवृत्तं कथित पुवेसुरिभि. । हास्येकवेदनीयस्य कारण दुःखधारणम्‌ ।॥ १५० 
क्रीडकपरता नित्यं व्रतशीलारचिस्तथा । रत्यादिवेदनीयस्य कारणं कथितं जिनः । १५१ 
परस्यारतिकारित्वं तत्पापिजनस द्धमः । अरतेर्वेदनीयस्य कारणत्वेन निश्चितम्‌ ।! १५२ 
स्वशोकोःपादनं तावत्परशोकाभिनन्दनम्‌ । शोकादिवेदनीयस्य ह्यास्वद्वारमीरितम्‌ ॥ १५३ 
आत्मनो भयभीरत्वं परस्य भयकारिता । भयादिवेदनीयस्याप्याल्रवः श्रमणेमतः \\ १५४ 
कालकौशलमाध्ित्य क्रियाचारविदस्तु या । जुगुप्सा सा जुगुप्सादिवेदनीयस्य कारणम्‌ ॥ १५५ 
अलीकस्याभिघानादिपरत्वं वृद्ध रागता ! आलवोऽस्त्यादिवेदस्यर फमणः फथितो जिने: ॥ १५६ 


भेष धारण करना, ब्रतियोके ब्रतोमे दूषण रुगाना, सक्टेल परिणाम उत्पन्न करनेवाला छिगग्रहूण 
करना इत्यादि अनेक प्रकारसे कपायवेदनीयका दीधे आसखवद्वार जिनागममे निपूण विद्वानोने 
कहा है ।॥ १४७-१४८ ॥ 

साधर्मिकोकी हसी करना, दीनोका अतिराय उपहास करना, अनेक प्रकारोसे विरुद्ध 
भाषण करना, हमेशा विनोद हसी करनेका स्वभाव होना, इत्यादिक अनेक दुवृत्त-दुराचारोमे 
्रवृत्त होना ये हास्यवेदनीयके दु ख देनेवाले कारण हँ एसा पूर्वाचार्योनि कहा है ॥ १४९--१५०॥ 

रतिवेदनीयके कारण-~ हमेशा क्रिडा करनेमे तत्पर रहना, त्रत ओर शीरमे अरुचि 
उत्पन्न होना, ये रत्तिवेदनीय कर्मके आसरवके दु खदायक कारण है ॥ १५१ ॥ 


अरतिवेदनीयके कारण- दूसरेमे अरति- अप्रेम उत्पन्न करना, पाप करनेवाले लोगोके 
साथ सहवास रखना, ये अरतिवेदनीयके निरिचित कारण है ।॥ १५२ ॥ 

शोकवेदनीयके कारण- अपनेमे शोक उत्पन्न करना, कोई शोकयुक्त हुभा है एेसा 
देखकर आन दित होना ये गौक्वेदनीयके आखरवद्ार कहे है । १५३ ॥ , 

भयवेदनीयके कारण-- स्वय भययुक्त होना, दूसरोको भयभीत करना, ये भयवेदनीयके 
आस्रव है एसा मुनियोने कहा है ।॥ १५४ ॥! 

जुगुप्सावेदनीयके कारण-- काकु ओर कुशल्ताका आश्य लेकर जो कुल आचारौका 
पालन कर रहै है, उनकी ग्लानि करना जुगुप्सावेदनीयके कारण है ॥ १५५ ॥ 

स्व्रीवेदके कारण- अरीक-असत्य भाषण करनेकी आदत होना, दूसरोको फसाना, 
दूसरोके दोष देखनेमे तत्पर रहना, तीव्र रागभाव उत्पन्न होना आदिक स्वीवेदके कारण है एेसा 
जिनेश्वरने कहा है ।। १५६ ॥ 


१अआ घर्मणो २ आ स्वीवेद्यकर्मणो हेतुमान्चव 


२२८) सिद्धान्तसार (९ १५७ 
अनुत्तिकतत्वं १ स्वल्पन्रुःस्वदारपरिवुष्टता ! आच्रवोऽमाणि सर्वलः पुवेद्यस्य तुं कमण. 11 १५७ 
परचुरेककषायत्वं परगुद्यपरकादानम्‌ 1 इन्छियोद्रेकिता नित्यं धरस्त्रीसेवने रति, + १५८ 
इत्येवमादिक सर्वं आसवद्ारमायतम्‌ । नप्‌सकादिवेदस्य गृणन्ति गरिमान्विता. !\ १५९ 
चारित्रमोहनीयस्य कर्मण" कथितो मया ।! आस्रवः साम्प्रतं तावदायुषो निगदामि तम्‌ 1 १६० 
हिसादिक्‌रकार्याणामजलरं परिवतेनम्‌ । सर्वस्वहरणं निन्यविपयस्यातिगृद्धिता 1! १६१ 
कृष्णलेष्याभिसंजातरौद्रध्यानेकतानता ! नारफस्यायुपो हवुमरणाट्ाल्वालतः 1 १६२ 
प्रपञ्चवहुलो वृत्तिमिथ्याघर्मोपदेशनार } अप्रियस्यातिमंघान* नीलकापोतलेए्यता 11 १६३ 
आर्तघ्यानभवो मृत्युरित्यादिकमनेकधा । फएथित संयतेरेतत्तर्यग्योनस्य * फारणम्‌ \! १६४ 


पुवेदवेदनीयके कारण-~ गवं न धारण करना, यत्प क्रोध, स्वस्यीमे सत्तोप, चे पुवेदकर्मे 
कारण है एसा जिनेश्वरोने कहा है ॥ १५७ ॥ | 


नपुसकवेदनीयके कारण~ प्रचुर कपाय होना, दूसरोके गुह्य प्रगट करना, उद्रियोद्रेक 
धारणं करना- अत्यत कामाकूल होना, हमेशा परस्त्री सेवनमे भांसक्तं होना रंत्यादिक सवं 
नपुसक्वेदके आसवके कारण है, एेसा गरिमाको- माहात्म्यको धारण करनेवाने आचार्य कहते 
।॥ १५८-१५९ ॥ 


यहातक मैने चारित्रमोहनीयके आखव कारण कटे ह । अव आयुकर्मके यान्नव कारण 
मे कहता हु ॥ १६० ॥ 


( नरकायुके आच्वकारण ) ~ हिसादिक क्रूरकार्योमि सततत तत्पर रहना, लोगोका 
सपुणे धन, स्त्री आदिक अव्यत भ्रिय वस्तुगौका हरण करना, जो कि अत्यत निद्य कायं साना है, 
पचेद्रियोके स्त्री आदिक चिषयोमे अत्यत अभिलापा- जपटता रखना, कृष्णलेज्यासे उत्पन्न हुए 
रोद्रध्यानमे रवलीन होना, ओर वरालमरणसे मरना ! ये सव कारण नरकायुञआासवके होते है 1 
एेसीही क्रिया नित्य करना जिसमे प्राणियोको पीडा होती है जौर घनधान्यादि पर्ग्रहौमे 
अत्यासक्ति होना ये नरकायुके आखवके कारण है ।। ९१६१-९६२ ॥ 


( त्ियेगायुके आस्रवके कारण । )- अतिशय धोखा देनेवाखा स्वभाव होना, मिथ्यात्व 
युक्त धर्मोपदेश देना, अश्रिय छोगोको फसाना, नीलकेद्या ओर कापोतचेद्यायुक्त स्वभाव होना, 
अ्तध्यानसे मरण होना इत्यादिक तिर्य॑चायुके कारण है, एसा सयतोने- जेन मुनियोने कटा है । 
चारित्रमोहकमेके उदयसे जो आत्मामे कुटिरूभाव- कपटभाव उत्पच्च होता है उसे माया कहते 
है । इस मायासे अतिशय धोखा देना आदि स्वभाव जीवमे उत्पन्न होते है एसे परिणामोसे 
तिर्यचायुका आस्रव जीवको होता है ।॥ १६३-१६४ ॥ 


१ आ स्तोकक्रोघानृसिक्तत्वम्‌ २ बा देकिता ३ आ भ्रियत्वस्या ४ आ र्थग्योनस्य 
सवेज्ञरायुप कारण मतम्‌ 


=९ १६९) सिद्धान्तसार (२२९ 


विनीतेकस्वभ(वत्वमनौ द्त्यमनेकधा । अल्पसारम्भतवक्लेश्चमरणं मानुषस्य च । १६५ 
स्वभावमादेवं चापि तस्यायुषो निचन्धनम्‌ ! सरागसंयमस्तावत्संयमासंयमोऽपि वा ॥ १६६ 
अकामनिर्जरा वार्तपो देवस्य कारणम्‌ ! तस्यप्यत्र विशेषेण सम्यक्त्वं यत्तु कारणम्‌ ? ॥ १६७ 
अविङेषाभिधानेऽपि सौ घर्मादिविलेषत" ! आस्रवटारमाख्यान्ति प्रख्यातन्रतधारिणः ॥ १६८ 
योगस्य वक्रता धमिविसंबादनमायतम्‌ ! मिथ्यत्वेनास्थिरत्वं च वज्चनाबहुला स्थितिः ।\१६९ 


( मनुष्यायुके कारण । )~ प्राणिपीडाका आरभ जिसमे अल्पप्रमाणमे होता है, 
मरणकालमे जिसके परिणाममे सक्लेदा नही रहता है, उपदेशके विना अर्थात्‌ स्वभावसेही जिसके 
मनमे सृदुभाव- दया रहती है, जो नग स्वभाववाला, सरलस्वभावी, नीतियुक्त व्यवहार करने- 
-वाला, जिसके कषाय मंद है उसे मनुष्यायुके आखव होते है ।॥ १६५ ॥ 


( देवायुके आखवकारण । }~ सरागसयम, सयमासयम, अकामनिजेरा ओर वालतप 
ये देवायुके आखवकारण है । तथा जो सम्यग्दशंन- जीवादि सप्त तत्त्वोपर यथाथ श्रद्धान है, वह्‌ 
विशेषतासे देवायुके जाखवका कारण समज्लना चाहिये । यद्यपि सम्यग्दशञेन सामान्यतया देवायुका 
कारण कठा है, तोभी यहा वह्‌ सौधर्मादि स्वगेके देवायुका कारण समञ्लना चाहिये । तथा 
सम्यक्त्वके होनेसेही चारि्को सरागसयम, सयमासयम एसे नाम प्राप्त होते है । उसके अभावमे 
यदि चारित्र चारित्रस्वरूप नही माना जाता, तो वह सरागसयम, सयमासंयम एसे नामवाला 
कंसे होगा ? सरागसयम ओौर सयमासयम इनका लक्षण पूरवेमे कह चुके है ।'अव अकाम 
निर्जरादिका स्वरूप यहा कहते है- जंसे कंदमे पडा हुआ कोई मनुष्य पराधीन होनेसे भूखको 
सहता है, प्यासकी वेदना सहता .है, ब्रह्यचयेसे रहता है, जमीनपर सोता है, इत्यादि वाघाये सहन 
करता है, सहनेच्छा- रहित होनेपरभी नाइलाजसे सहन करनेसे उसके थोडेसे कमं निर्जीणं होते 
है 1 अपनी इच्छा न होते हुएभी कष्ट सहन करना अकाम निरा है 1 वालतप- मिथ्यादृष्टि 
तापस, सान्यासिक, पाशुपत, पारित्राजक, एकदडी, त्रिदडी, परमहसादिकके कायक्लेशादि- लक्षण 
युक्त जो तप, जिसमे कपटसे युक्त ब्रत घारण होता है, उसे बारुतप कहते है ॥ १६६-१६८॥ 


( मनुभनामके आखवकारण । } - योगकी वक्रता, धर्ममे दीर्घकालतक विवाद, मिथ्या- 
त्वके साथ मनकी अस्थिरता, अतिशय प्रतारणायुक्त स्वभाव ये अशुभनाम कर्माछ्तकके कारणः 
एेसा आगमसमुद्रके मध्यमे अवगाहन करनेवाले जेनाचारथं कहते है । स्पष्टीकरण- योगवक्रता- मन- 
वचन गौर शरीरसे कपटवृत्ति धारण करना । विसवादन-अभ्युदय ओर मोन्नप्राप्तिकी कियाओपे 
कोई प्रवृत्त हुआ है भौर वह सत्य मागमे तत्पर है" परतु उसमे स्म उत्पन्न करके तू अयोग्य 
-मागेमे लगा हुआ है । इसको छोडकर मेरे कहे हए सत्य मार्गेपर तु चल, जिससे तेरा हित होगा, 


१ा शुमकारण २ आ मिध्यात्वमस्थिरत्व 


२३०) सिद्धान्तसार. (९ १५०- 


नास्नोऽशुभस्य विन्ञेयमित्येतत्कारण पुनः । विपरीतं शुभस्यहुरागमाम्भोधिमध्यगाः१ 11 १७० 
सद्दोनविशुद्धिश्च विनीतत्वमनिन्दनम्‌? ¦ नतेषु सवथा श्रीटेष्वती चारविवजेनम्‌ \ १७१ 
अभीक्ष्णन्नानसवेगौ शदितितस्त्यपत्ापसी ° । तथा साधुसमाधिश्च वैयावृत्यं सुनिर्मलम्‌ \ १७२ 
अहुदाचायसद्धुवितिभेवितवटुश्रुते" तथा । जिनागममहाभविति" षडावश्यककारिता 11 १७३ 
मागेग्रभावना जनवचोवत्सता षरा ! इति तीथैकरत्वस्य कारणानि भवन्ति च \\ १७४ 
व्यस्तानि च समस्तानि चिन्त्यान्येतस्य कारणम्‌ 1 तारतम्येन जायन्ते चिहितानि महात्मनाम्‌ 1४ 


एसा मिथ्या उपदेन देकर उसे मिथ्यामरगेमे र्गाना विसवादन है । मनकी अस्थिरता होनेसे 
श्रद्धानमे ओौर चारिजमे दृढता उत्सन्न नही होना, व्रतधारणकी प्रतिन्ञामे वारवार परिवर्तन होना, 
प्रतिज्ाको छोड वेठना इत्यादि कायेति अलुभनाम कर्म॑का आच्रव होता है । अञुभनाम कर्मके 
आस्रव जिनसे जते है एसे जो योगवक्रतादिक कारण है उनसे विपरीते अर्थात्‌ शरीर, मन 
वचनोकी सरलता होना, दुसरोको जो मिथ्यामागेमे लगे हुए है उन्हे सन्मार्गमे- रत्नत्रयमागमे 
लगाना, सम्यर्द्गनके साथ स्थिरचित्तता होना, प्रतारणा-~स्वभावका सर्वथा अभाव होना 
इत्यादिक जच्छ कारणोसे शुभनाम~ कर्मा्चव जीवमे आते है ॥ १६९-१७० ॥1 


( ती्थेकरत्व नामाचवके कारण  )- १ सम्यग्द्ोनमे विशुद्धि जिनेक्वरने कहे हुए 
निष्परिग्रहरूप मोक्षमार्गमे जो चि होना वह्‌ दर्शन- वि्युद्धि है 1 २ विनीतत्व-मोक्षके साघन- 
ङ्प सम्यग््ञानादिकोमे तथा सम्यग्जञानादिकोकी प्राप्ति जिनसे होती है एेसे गुरु आदिकोमे जपनी 
योग्यताके अनुसार प्रशसनीय सत्कार- आदर करना । ३ ब्रत बौर शीलमे अत्तिचाररहित 
परवृत्ति करना अर्थात्‌ अ्हिसादिक त्रतोमे तथा उनके पालनार्थं कोषादिकोके त्यागरूप शीरोमे 
निरदोप प्रवृत्ति करना । ४ अभीक्ष्णनानसवेग-जीवादि पदार्थोका तथा स्वस्वरूपका बोध कराने- 
चले सम्यग्नानमे ह्मेगा रुवरीन होना तथा ससारदु खोसे सदा भयभीत रहना ! ६-७ यथारवित 
दान देना आहार्दान, अमयदान ओौर ज्ञानदान देना \ अपनी शवित न छिपाते हए रत्न्रयमार्मके 
भविरुदध तप करना! ८ साधुसमाधि- ज॑से भाडागारमे आग रगनेपर उसको वृक्लाते है, वैसे साधु 
अनेक व्रत मौर शीलोका समूह॒रूप हौनेसे वहत उपकारी है, इसखिये उनके तपमे कु कारणोसे 
सकट उपस्थित होनेपर उनका तप सकट हटाकर निर्विघ्न करके उसकी घारणा करना । ९ वैयावृ्य- 
गुणिजनोपर दु ख आनेपर निर्दोष उपायसे वह्‌ दूर करना । १०-११ यह चिति, आचा्यभवित- 
अहन्तके तथा आचारे गुणोमे अनुराग रखना ! १२ वहुभुत्तभविति- स्वपरमतोके जाता उपाध्याय 

परमप्ठीके गुणोमे अनुरक्त रहना! १३ जिनागम- महाभवित-जिनप्रणीत सि्धान्तागममे परिणाम 
विगुद्ध अनुराग होना 1.१४ आवन्यकापरिहाणि--सामायिक, प्र्तिक्रमणादिक छह कतव्योमे 


१ गा णस्मा २ बा जनिन्दितम्‌ ३ भथा मदूत्रते ४ जा. वदहुशुतवतस्वथा 1 


-९ १८०) सिद्धान्तसार (२३१ 
परनिन्दात्मनो नित्यं प्रश्ण साकरणं सदा ! सद्गुणोच्छादनं तावदसदुःदावनं परम्‌ ।\ १७६ 
य. करोति नरो नीचो नि जत्वोच्चंकवाज्छया । नीचे्गोचिं स बध्नाति कुघीर्घोर विर्वाजितः।। १७७ 
तद्धिपयेयतः प्राणी गुणोक्कृष्टेषु वत्सलः ! सगुणो निर्मदः स स्यादुच्चंगेतरिस्य › साधनम्‌ २ ॥ १७८ 
विघ्नस्य फारणं घोरं घोरदु.खप्रदायकम्‌ \ यः करोति नरो दीन. सोऽन्तरायसमन्वितः ॥ १७९ 
अआयु.कमेचिमुक्तानि सप्तकर्माणि देहिनाम्‌ । युगपत्क्षणतस्तस्मान्नाखवन्त्ययतात्सनाम्‌ ॥१८० 


यथाकाल अर्थात्‌ जिसका जो कार नियत है, उसमे वह्‌ काये `करना आवदयकापरिहाणि है 1 
१५ मार्गध्रभावना-~ ज्ञान, तप, जिनपूजा ओौर विद्या आदिकोके द्वारा धर्मं॒प्रकादित करना । 
१६ प्रवचनवत्सलता- गाय जसे बछ्डेपर स्नेहं करती है वैसा साधमिकोपर प्रेम करना । एसे ये 
सोकह्‌ कारण तीर्थकरत्व प्राप्तिके हैतु है । ये व्यस्त अथवा समस्त कारण उत्तमतया तरतमरूपतासे 
-चिन्तनमे रान चाहिये एसा महात्माओने कहा है ।। १७१-१७५ ॥ 


( नीचगोत्रके आखवहेतरु 1 ) - परनिदा-दोष वास्तविक हौ अथवान हो तोभी उसको 
प्रगट करनेकी जो इच्छा उसे निन्दा कहते है । दूसरोके विद्यमान दोष प्रगट करना अथवा 
इठे दोष कहना पर्यनदा है 1 आत्मप्रशंसा-गुण प्रगट करनेका अभिप्राय होना प्रशसा है । अपनेमे 
गुण न होते हुएभी मे सत्य बोलता हृ, प्रामाणिक हू इत्यादिक गुणौका वणेन करना स्वप्रशसा 
है! दूसरे कोगोमे गुण होनेपरमी उनके गुणोको ठक देना ओौर अपनेमे गुण न होनेपरभी उनको 
प्रगट करना, उनकी वाहवा करना नीच गोव्रास्वके कारण हैँ! जो मनुष्य स्वयकी उच्चत्वकी 
इच्छासे उपर्युक्त कारणोको करता दै, गभीरता रहित वहं कुमति नीचगोत्रका वध कर ठेता 
-है 11 ' १७६-१७७ )) 

( उच्चगो्के आस्रव कारण 1 } - जो नीचगौत्रके कारण कहे है, उनके विपरीत 
-कारणोसे उच्चगोत्रके आस्रव जीवमे आति है 1 अर्थात्‌ आत्मनिदा, परप्रशसा, परसद्गृणो धावन 
ओर स्वसदगुणाच्छादन एसे कारणोसे उच्चगोत्रके आलव अते है ।' तथा जो अपनेसे गुणोसे 
अधिक श्रेष्ठ है उनके ऊपर स्नेह करना, उनके साथः विनयवृकत्तिसे रहना, कदाचित्‌ स्वय 
विज्ञानादि युणोसे उक्कृष्ट होनेपरभी उने गवेरहित होना एसे कारणोस्े उच्चगौत्रके आस्रव 

माते है 1 १७८ 1 


( अन्तरायाख्रवके कारण 1 ) -जो दान, काम, भोग, उपभोग ओर गक्तिमे घौर 
विध्न उत्पन्न करता है, उसे एेसे कुकार्ये घोर दु ख प्राप्त होता है! जो दीन-अन्ञान मनुष्य 
एसे दानादिकोमे विघ्न करता है, वह्‌ अन्तरायकमेसे युक्त होता है ।। १७९ ॥ 


( एक समयमे कितनी कर्मत्रकृतियोका आखव होता है इसं प्रव्नका उत्तर । )-जिनको 
आयुकर्मका वध हौ चुका है उनको उसके विना वाकीके सात कर्मोका निरतर वंव होता है! 
तथा जिनको आयुक्मेका वच नही हुमा ह उनको एकक्षणमे जाटोही कर्मौका वंध होता है । 


१ मा निजोच्चत्वक्य २ जा भाजनम्‌ ४ 


२३२) सिद्धान्तसार. (९. १८१- 








मिय्यादरछेनादिरतिम्रमादाश्च तथा पुन. । फषायाश्च ततो ° योगा गदिता बन्धहैतव. ॥ ९८१ 
सिथ्यात्व पूर्वमाख्यात क्रियायां ° वन्धक्तारणम्‌ \ हहिसादिषु प्रवृत्त्या साऽ्भाप्यविरतिवुधः ॥ १८२ 
छुदाकेष्वनादसे यस्तु भरमादः स निगदते । कषायाः पूर्वमुक्ताः स्युः सर्वे बन्धस्य कारणम्‌ ।। १८३ 
मनोवाक्कायकर्मादियोगाङ्चापि निवेदिताः \ आलये ते च वन्धस्य हैवुभूता भवन्त्यमी 11१८४ 
ययप्युदत हि. मिथ्यात्व पूर्वं फिल्चत्तथापि तत्‌ । वन्धप्रस्तावतदचात्र निगदामि विल्ेयतः १८५ 
मिथ्यात्व दिविध प्रोक्त स्वभावादुपदेक्त. ! मिथ्याकर्मोदियाज्जात स्वाभाविकमुदीरितम्‌ ॥१८६ 
परोपदेदातो निन्य तच्वश्नद्धानलक्षणस्‌ ! उपदेशजमारयातः मिथ्यात्वं तच्चतुचिधम्‌ ॥\१८७ 
क्रियावादा * च्ियावादे तथा चाज्नानिक पुन" \ वेनयिक ततो दुष्टं चतुथं कथयन्ति तत्‌ ॥१८८ 
अशीतिशतभेद तत्क्रियाभिध्यात्वमुच्यते ! अक्रियागतमेदः स्युरणीतिश्चतुर्त रा ॥१८९ 


तथापि जो प्रदोपादि-कार्योसि जानावरणादि सरव कमंप्रकृतियोका प्रदेशवध नियम नही ह तोमी 
वे प्रदोषादिक ज्ञानावरणादिके अनुभाग वधके चये अवद्य कारण होते है ।॥ १८० ॥ 


( वघके कारण )} ~ मिथ्याददोन, अविरति, प्रमाद, पून कपाय भौर योग के वधके 
कारण कटे मये है 1 मिच्यात्व जोकि वधका कारण है, उसका वर्णन क्रियामौमे किया है । हिसा 
दिकोमे जो प्रवृत्ति होती है उसको विद्रानोने विरति कहा है । तथा कशल कत्योमे-पुण्यकारक 
कार्योमि घ्यान-स्वाच्यायादिकोमे अनादर रहना प्रमाद है । कपायोका वणेन पूर्वमे किया गया है। 
सत कषाय वधके कारण है 1 मन वचन गौर शरीर इनकी प्रवृत्तियाही योग है इनकाभी वर्णेन 
पुवेमे आसखवके प्रकरणमे आया ह} ये मिथ्यादर्लनादिक सव कारण आखव आर वघमे 
कारणभूत हँ ।। १८१-१८४ ॥ 


( मिथ्यात्वके दौ भेद । ) ~ यद्यपि मिथ्यात्वका पूर्वमे थोडासा वर्णन किया है तोभी 
अव वधप्रकरणमे इसका विदोषत में कथन करता हू ॥ १८५ ॥ 


मिथ्यात्वकमेके स्वभावसे ओर उपदेऽसे दो भेद कहे है 1 मिथ्यात्वकमेके उदयसे जो 
निन्धयततत्वोका श्रद्धान होता है वह्‌ स्वाभाविक मिथ्यात्व है ओर उपदेशसे-कुगुरुके द्वारा विये 
गये कुतत्त्वोके उपदेशसे जो निद्यतत्त्वोके प्रति श्रद्धान उत्पन्न होता है, वह उपदेराज मिथ्यात्वे 


कटा जाता है! इसके आचा्योनि चार भेद कहे है । क्रियावाद, अक्रियावाद, आज्ञानिक ओर 
वनयिक एसे मिथ्यात्वके चार भेद है ।॥ १८६-१८८ ॥ 


( चार्‌ भिथ्यात्वोके उत्तर भेद । } ~ क्रियामिभ्यात्वके एकसौ अस्सी भेद रहै + 
अक्रियामिध्यात्वके चौरासी भेद है! आनानिक मिथ्यात्वके सदुसठ भेद है ओर वैनयिकके 
निक्वयसे वक्तीस भेद है । पुन सवके भेद मिरुकर तीनसौ तिरेसठ भेद होते है । ये सव भेद 
जीवोके वके कारण है ।॥ १८९ ॥ 


~ 


१ मा तथा २ आन्तक्रिया ३ आ ओौपदेिक ४ आ. क्रियावदक्रियावच्वं 


-९ १९७) सिद्धान्तसार (२३३ 


सप्तयष्ट्मिता भेदास्तथा चान्ञानिनश्च ° ते । दर्पत्रशदुदिचच स्याद्रेनयिकमिति ध्रुवम्‌ ॥\१९० 
इति मिथ्यात्वभेदा. स्युः सर्वे समुदिता. पुन \ च्रिषष्टित्रि्तीसंख्या जीवानां बन्धटेतव ॥ १९१ 
चिपरितमयेकान्तं सश्षयान्ञानिके तथा । वेनयिक च पञ्चते भेदा वा तस्य निक्ष्चिता. ॥१९२ 
बरह्यात्सकमिदं सर्व नित्यानित्येन्तमेव र च ! एेकान्तिकमत ° कान्त मिथ्यात्वे बन्धकारणम्‌।।१९३ 
य. सग्रस्थ स निम्रन्थ- केवली कवलाडान. । विपरीतमहामिथ्यादृष्टिरेवं वदन्त्यपि ।॥ १९४ 
सम्यग्दशेनसज्ज्ञानचारितरैमक्षि इत्यपि । तथा न वेद स ज्ञेयो दृष्टिरज्ञानगोचरः \ १९५ 
प्रमाणनयनिर्णीति तथा सवेज्ञनाषितम्‌ । ज्ञात्वापि सदायानाना तत्स्यात्साशयिक ध्रुवम्‌ \\ १९६ 
देवाः सर्वेऽपि धर्माश्च सर्वशास्त्राणि तदिद. 1 वैनयिकी समा सर्वे पश्यतीति" दुराशयः \\ १९७ 


( अथवा भिश्यात्वके पाच भेद । )- विपरीतमिथ्यात्व, एकान्तमिथ्यात्व, सङय- 
मिथ्यात्व, अन्ञानमिथ्यात्व, विनयमिथ्यात्व एसे मिथ्यात्वके पाच भेद है ।॥ १९२ ॥ 


( एकान्तमिथ्यात्वका स्वरूप । ) ~ यह सवे जगत्‌ ब्रह्ममय है, जो कुछ दिखता है वह्‌ 
ब्रह्यके सिवाय कुछ नही है, एसा जौ आग्रहं उसे एकान्तमिथ्यात्व कहते है । वस्तु यही है अथवा 
एेसीदी दै दूसरी नही है एसा जो आग्रह उसे एकान्त कहते है । वस्तु नित्यही है एसा आग्रह्‌ अथवा 
वस्तु अनित्यही है एसा आग्रह होना एकान्तमिथ्यात्व है । यह्‌ उपरसे कान्त -सुदर दिखता है 
परतु मिथ्यात्वप्रकृति का वघ करनेवाला ह \\ १९३ ॥ 


( विपरीत मिथ्यात्वका स्वरूप । }-- विपरीत मिथ्यादृष्टि जीव, जो परिग्रहसहित है, 
उसे निर््रथ समन्चतै है । केवली मनत सुखी हौनेपरभी वे कलहार ग्रहण करते है एेसा बोरूते 
है 1 १९४ ॥ 


( अन्नानमिथ्यात्व । )~ सम्यग्दशेन, सम्यग््ञान ओर सम्यक्चारितर मोक्षका कारण 
है, परतु जो वैसा नही समञ्षता है वह अज्ञानमिथ्यादृष्टि है ।। १९५ ॥ 


( सशयमिथ्यात्व । )~ सवन्नसे कहा हुआ जीवादिकतत््वस्वरूप प्रमाण ओर नयसे 
निरिचत सत्य सिद्ध हमा है एसा जानकरभी मनमे सशय घारण करनेवालोका वह्‌ निक्चयसे 
सादायिक मिथ्यात्व है \। १९६ ॥1 


( वैनयिक मिथ्यात्व । )~ सव दैव, सव घम, सं शास्त्र उनके जानकार विद्वान्‌ ये 
सव समान है एेसा समक्ता है! एसा दुष्ट अभिप्राय धारण करनेवाला वैनयिकमिथ्यात्वी 
समञ्ना चाहिये ।॥ १९७ ॥ 


१ भा चाज्ञानिक्स्यते २ आ नित्यर्व वानित्यत्वमेववा ३ आ एेकान्तिकमत जै्नस्तट्टन्पै- 
कान्तकारणम्‌ ४ आ पद्यतीह्‌ 
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२३४ सिद्धान्तमार (९ १९८- 
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तथ्य त देति सन्देहर्दृष्टिः सशयगोचसा । सन्ति मिथ्यादुदय. पचाप्येते बन्धस्य हेतवः ।! १९८ 
ततकदत्वार एवासी चष सासादनादिषु । विरताविरते सिश्वं प्रमादा सकपायफा ॥ १९९ 
सोया सन्ति कर्धस्य कारण भवधारणम्‌ । प्रमादाच कपायास्व तथा योगा इति चयम्‌ ॥२०० 
प्रसत्तसयदस्यारित तद्रन्धस्येकक्ारणम्‌ \ अघ्रमादादिकाना हि चतुर्णा हौ निवेदितौ ॥\ २०१ 
पपायाएच तथा योग्‌ इत्येतौ जान्तक्रल्सव१ । एक एदमतो योगस्त्रयाणां वन्धकारणम्‌ ।} २०२ 
दन्दप्तीरकप्यैकयोगकेठ्चिना पुल । अयोगिना च सोऽप्यस्ति बन्धहेतु. क्रिया न च ।\ २०३ 
अर एठ सहात्मान सिद्धिनाजो सवन््यमी } फयायन्तादय जीवः कर्मयोस्याक् पुंद्गक्तान्‌ ११२०४ 


ये पाच प्रकारके दुरभिप्राय मिध्यात्वववके कारण हं । तथा मिश्यात्वगुणस्थानमे 

मिव्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग पाच वधकारण ह । सासादन, मिश्र भीरः असेय्त 

प्यण्दुष्टि एसे तीन गृणस्थानोमे मिथ्यात्व नही हने अविरति, प्रमाद, कपाय भौर योगय 
चार बधके कारण दहै १९८-१९९ ॥ 


विरताविरत नामक पाचवे गुणस्थानमे मिश्र अर्थात्‌ अविरति विरतिसे मिश्र दै गौर 
वाकीके प्रमादादि तीन वधके कारण है । अर्थात्‌ प्रमाद, कपाय गौर्‌ योग य तीन वधके कारण 
जीवको भवधारण करनेवाले हैँ! प्रमत्तसयत नामक छठे गुणरथानवाने मुनीक्वरको प्रमाद, कषाय 
ओर योग ये तीन वधकारण है! अप्रमत्तसयत, अपूर्वैकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसापराय एसे 
चार गुणस्थानवर्ती मुनियोको योग ओर कपाय बधके कारण है, । उपद्ान्तकषाय, क्षीणकषाय 
ओर सयोगकेवी इन तीन गुणस्थानवति मुनीद्वरोको एक योगही वधका कारण दहै, एसा 
जिनका पापकम गान्त हुभा है एसे गणधर कहते है । अयोगकेवर्गुणस्थानवर्ती मुनीरवरको 
योग भी बधका कारण नही है, क्योकि वहा कभी त्रिया तही है । इसीलिये वधका अभाव 
होनेसे ये महात्मा मुक्तिक भोगनवाटे होते हे ।। २००-२०३ ॥ 


( कषाय वधका कारण है । }- जीव कपाययुक्त होनेसे कर्मरूप परिणमन को धारण 
करने योग्य पुद्गलोको-विक्लसोपचयको जव ग्रहण करता है, तव बध होता है, एेसा वधरहित 
जिनेदवरने प्रतिपादन किया है 1) २०४ ॥ 


स्वष्टीकरण- जीव कपाययुक्त कंसे होता है ? इसका उत्तर आचाय देते है, कि क्मसे 
जीव कपाययुक्त होतादहै। जो कर्मरहित है उसे कपायलेप नहीहै। तथा जीव ओर कर्मका 
अनादि सवध है । यदि यहं सवव वीचमेही होता है तो सवबथके पूवेमे आत्मा शुद्ध था । वह्‌ अनु 
कंसे हो गया ? वधं आदिमान्‌ माननेपर आत्यन्तिकं बुद्धि धारण करनेवाला आत्मा सिद्धके समान 
यदिदैतो उसक्रो बन्धन होगा । अत जीव कथचित्‌ मूत्िक है जर क्मेका सवध अनादिहै 


१ इत्येतौ तीर्णकत्मषं 


-९ २०५) सिद्धान्तसार (२३५ 
आदत्ते स्म यतो बन्ध. सवंदन्धविर्वजिते ! अहस्तीऽपि स गृह्यत तानायु कर्मयोगतः ।\ २०५ 
जठरारिनिवचायट्दाहारमुपटुौकते ! । आच. 9छृतिनन्धोऽसौ द्वितय स्थितिरिष्यते ।! २०६ 
अनुभागस्तृतीयस्द प्रदिशादिरच्तुंथक ! स्वभावं श्रष्रति' प्रोक्ता सा देध्य कथिता जिने" ॥२०७ 
मूलोचरप्रभेदेन गुडादौ मधुरादिबत्‌ \ ज्ानाकत्यादिभेदेन गूलम्रकृतिरण्टष्टा 1 २०८ 
कतयय्डाधिक तस्माच्चत्वर्रगच्चदुत्तरा । पञ्च ज्ञानाटते सन्ति नवे्ता द्शनादृतेः ॥ २०९ 

एसा मानना योग्य है । जैसा वस्तुस्वरूप ह वैनाही उसको जनिना सम्यन््ञान है । मिथ्याठ्नन, 

अविरति, प्रमाद, कपायोसे आत्मा गीला होकर सवं मवमे तीत्रमन्दमव्यादि योगविेषोपे सध्म, 
एक क्षेत्रावगाही एते अनतानत प्रदेगयुक्त पुद्गले रकव, जो कि कर्मपरिणतियोग्य है, उनके 
साथ अच्िगरूपसे गिक जाता है-सयुक्त हता ह एसी आत्माकी जौ अवस्था होती है उसको 
वध कटना चाहिये ।। २०५ ॥ ( सर्व्थिसिद्धिदीका सकपायत्वात्‌ सूत्र } 

जेते रोग जठराग्निकी तीत्रमन्दतादिकोकरे अनुरूप आहार ग्रहण करते है, वैसे यह्‌ 
आत्मा हातके विनादही सायुप्यके सवधसे युक्त होकर उन क्मंयोग्य पृद्गलोको ग्रहण करता 
है ॥ २०६ ॥ 

( वधके भेद । }~ पहला प्रकृतिवव, दूसरा स्थितिवव, तीसरा अनुभागवध भौर 
चौथा प्रदेशवध है ।। २०७ ॥ 

स्पष्टीकरण ~ प्रकृति शब्दका अथं ‹ स्वभाव  है। जैसे निम्बका स्वभाव कटुक है । 
गुडका स्वभाव मधुर है। वैसे ज्ञानावरणादिक आठ कमोकिं स्वभाव इस प्रकार है-ज्ञानावरणका 
स्वभाव पदार्थोका वोध नही होने देना । दशेनावरण~ पदार्थोका अनालोचन अर्थात्‌ पदार्थं है 
एेसा सामान्य अवलोकनभी नही होने देनेवाला स्वभाव धारण करना । वेदनीय-सूख दु खका 
अनुभव देनेका स्वभाव वेदनीयका है । दशेनमोहका स्वभाव तत्त्वाथेमे अश्वद्धा उत्पन्न करना है। 
चारित्रमोहुका स्वभाव असयम उत्पन्न करनेवाला है । जआायुप्यका स्वभाव भवधारण है अर्थात्‌ 
जीवको जो मनुप्यादि अवस्था प्राप्त्‌ होती है उसमे कुछ काटतक आत्माको रोकना स्वभाव है] 
नारकी, पश, मनुप्य, देव एसे नाम निर्माण करनेका स्वभाव नामकर्मका है । यह्‌ उच्च है, यह्‌ 
नीच है, एसा कह्‌लानेवादा गोत्रका स्वभाव है । दानलाभादिकमे विघ्न करना अन्तरायकरा स्वभाव 
है 1 यह्‌ प्रकृतिवध मूलग्रकृतिवध ओौर उत्तरप्रकृतिवध एसे दो प्रकारका है। जैसे गुडका 
स्वभाव मधुर होता है तथा उस गुडके अनेक भेद होते हे । ननावरण, दर्गंनाचरण, वेदनीय, 
मोहनीय, यायु, नाम, गोत्र ओौर अन्तराय एेये प्रकतिके आठ भेद है । ओौर इनके उत्तरभेद 
एकसौ अउतारीस होते हँ ।। २०८ ॥ ( सर्वा्थसिद्धिटीका ‹ आद्य ज्ञानेति › सूव्रपरकी ) 

( उत्तरप्रकृति भेद 1 )~- ज्ञानावरणादिके मेद इस प्रकार है- ज्ञानावरणके मतिन्ञाना- 
वरण, श्रृतनानावरण, अवदिलानावरण, मन पर्यवरण अर केवल्नानावरण एसे पाच भेद है । 
ददोनावरणके चुठजेनावरण, ्यचक्षुटशेनावरण, अवविद्नंनावरण ओौर केवल्दर्यनावरण, निद्रा, 


१ यजा ल्प्ौणितम्‌ 1 


२३६) सिद्धान्तसार. (९ २१०- 
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टे एव वेदनीयस्य मोहस्याप्यष्टविद्ति' । चतच्रस्चायुषो ज्ञेया नास्नस्तिनवत्तः पुनः 1 २१० 
टे गोत्रस्य पुनर्च स्तोऽन्तराये पञ्च? ता मताः । कालस्यावस्थितिस्तेदा स्थितिमाह जनेश्वराः २११ 
सा च सिद्धान्तो ज्ञेया नैवान्र ग्रन्ययौरवात्‌ । कर्मेणां यो विपाकस्तु सोऽनुभागो निगद्यते ॥\ २१२ 


निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचराप्रचखा, गौर स्त्यानगृद्धि । वेदनीयके सात्वेदनीय ओौर यसातवेदनीय । 
मोहनीयके मिथ्यात्व, सम्यडमिथ्यात्व, सम्यक्व, अनतानुवधी क्रोध, मान, माया, लोभ । 
अप्रत्याख्यानके चार क्रोधादिक, प्रव्याख्यानके तथा सज्वलनके चार क्रोघादिक हास्य, रति 
अरति, नोक, भय, जुगुप्सा, स्वरीवेद, पुरुपवेद, नपुसक्वेद, एसे मोहनीयके अद्ावीस मेद ह। 
आयुके नरकायु, तिर्यचायु, मनुष्याय्‌ ओौर देवाय एसे चार भेद है । नामकमेके गति, आदिक 
तिरानवे भेद है) उच्चगौत्र, नीचगोव्र एसे रोत्रके दो भेद हैँ। अन्तरायके दानान्तराय, 
ाभान्तराय, भोगन्तराय, उपभोगान्तराय ओर वीर्यान्तराय एसे पाचमभेदरहै। इन एकसौ 
अडतारीस प्रकरतियोका स्पष्टीकरण ग्रथकारने ग्रथगौरवके भयसे नही किया है । उनका खृलासा 
द्तग्रथोमे किया है । वहासे जानना चाहिये ॥ २२०९२१० ॥ 


( स्थितीवधका स्वरूप । })- एकसौ अङत्तालीस कर्मं कुक मर्यादित काटतक आत्ममि 
गहृते है, उनका रहना स्थिततिवध है । स्थितिके जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट एेसे भेद है, जिनका 
सविस्तर निरूपण आगमग्रथसे जानना चाहिये । ज्ञानावरण, ददोनावरण, वेदनीय ओौर अन्तराय 
एसे चार कर्मोका स्थितिवध तीस कोटिकोटि सागरोपमका है! मोहुनीयका सत्तर कोटिकोटि 
सागरोपम स्थित्तिवय है । नामकर्मका वीस कोटिकोटि सागरोपम है} गोत्रकर्मका वीस कोटिकोटि 
सागरोपम है गौर अन्तरायका तीस कोटिकोटि सागरोपमका है । यह उच्छृष्ट स्थितिवध कहा 
है। जो कर्मं आत्मामे वध जाता है वह्‌ आवाधिकालको छोडकर अपना फल अपनी स्थिति 
जितनी कार्की है उतने कालतक आत्माको देता है 1 जघन्य स्थितिवध-ज्ञानावरण, दशनावरण 
जौर अन्तराय कमेकौ जघन्य स्थिति सृष्ष्मसापराय गृणस्थानमे अन्तरमुहुतैकी है 1 मोहनीयकी 
अनिवृत्ति वादर साम्पराय गुणस्थानमे अन्तमृहू्तंकी है । बायुकी सख्यातवषैवाकले तिर्य॑च ओर 
मनुष्योमे जघन्य स्थिति अन्तमुहुतैकी है 1 वेदनीय कमेकी जघन्य स्थिति वारह मुहतैकी है गौर 
उसका वघ सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमे होता है । नामगोत्रकी दमे गुणस्थानमे आठ मृहुतेकी 
जघन्य स्थिति है ! मघ्यमस्थितिवघ अस्य प्रकारका है जागममे उसका सखुकासा है, वहासे समञ्च 
केना चाहिये । ग्रथगौरव होगा इसचिए यहा नदी चिखा है । २११॥ 

( सर्वाथिसिद्धिटीका अघ्याय आघ्वा ) 


( अनुभागवंघ भौर प्रदेशवंच । ) - विजिष्ट ओर नाना प्रकारोका जो फलानुभवे 
आत्माको कर्मे प्राप्त होता है उसको अनुभागवधघ कते है जौर वह कर्मोका जैसा नाम है उसके 
अनुसार होता है, जसा ज्ञानावरणका फल ज्नानामावरूप होता है, दर्चनावरणका फल दरनरावितको 


१ ला. टे गोतरस्य च पञ्चैव हयन्तसयायाध्िता मता 


-९ २१७) सिद्धान्तसार. (२३७ 





स प्रदेहागतो वर्धः प्रदेश ° परिपठ्यते ! यो चिेषोऽस्य बन्धस्य स श्रीसवेज्ञगोचरः? !1 २१३ 
स कथ कथ्यते वन्धो नुकीटेन मयाधुना । जाल्वस्य नि सोधोऽय संवरः सं सतः सताम्‌ 1! २१४ 
द्रव्यनावप्रसेदेन सोऽपि देषा भवेदिह \ संसारफनिमित्तानां क्रियाणां चिनिवतनम्‌ \\ २९११ 
भावसवरमाख्यान्ति मुनीन्द्राः कृतसंवरा. । तति रोषे च तस्पुवेकर्मपुद्गरविच्युतिः ॥ २१६ 
आत्मनस्तु स विज्ञेयो यतीर्रेव्यसंबर. ! समितस्य च गुप्तस्यानु्रेक्षानुरतस्य च ॥ २१७ 


प्रगट न होने देना है 1 इत्यादि । सपण आत्म्रदेोमे अनतानत सूक्ष्म कमंप्रदेशोका सवं भवोमे 
एक क्षेचावगाही जौ योगविदेपौसे वय होता है उसे प्रदेशवध कहते है । योगविशेपसे आत्मा 
कर्मक ग्रहण करता हे वे कमं सव सूृक्ष्षही होते है, उन क्के स्कन्वौमे पाच वर्णं, पाच रस, 
दो गध गीर चार स्पर्न- शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष एेसे चार होते है । ये कर्मस्कध आठ प्रकारोके 
कर्म प्रकृतियोके योग्य रहते हँ ॥ २१२-२१३ ॥ 

इस प्रदेदावधघका जो विशेष है वह्‌ सवज्ञका विषय है । मै मनुष्यकीटक हू, मुञ्षसे वह्‌ 
वध इस समय छद्यस्थावस्थामे- अन्ञानावस्थामे कंसा कटा जायगा ? तात्पयं यह्‌ है किये, चार 
प्रकारके वध मवविन्नानी, मन पयेयन्ञानी भीर केवलनानियोको प्रत्यक्ष प्रमाणक विषय है अर्थात्‌ 
इनका स्वरूप वे प्रत्यक्ष जानसे जानते है । ओौर उन्होने जो आगम कहा है, उससे इन वघके 
स्वरूपका जान किया जाता है अर्थात्‌ अनुमानसे उनका स्वरूप जाना जाता है । २१४ ॥ 


( सक्षेपसे सवरवर्णन । )- जाखवका जो निरोध है, वह॒ सज्जनोको मान्य एसा सवर 
नामका पदार्थं है । इसके यहा द्रन्यसवर ओर भावसवर एसे दो भेद है । 


स्पष्टीकरण नवीन कर्म॑का अत्मामे आगमन होना आस्रवततत्व है ओर वह्‌ आगमन 
जिससे रुकता है एसे तत्तवका नाम सवरतत्तव है । यह्‌ सवरतत्त्व आखरवका प्रतिपक्षी है, इसलिये 
आसखरवके लक्षणसे सवरका लक्षण विलकुट उल्टा है ।॥ २१५ ॥ 

( भावसवरका स्वरूप । )~ ससारके मुख्यनिमित्त एसी जौ मन वचन शरीरोकी 
परवृत्तिया- चेष्टाये होती है उनका निवारण करनेवाला जौ आत्माका निमंरु परिणाम उसका 
नाम भावसवर है, एसा जिन्होने यें कर्मोका निरोध किया है एेसे मुनीन्द्र कहते है ।॥ २१६॥ 

( द्रव्यसवरका स्वरूप । } ~ उनके निरोधसे अर्थात्‌ नया कर्मं॑जिनसे आता है एेसी 
मनवचन शरीरकी वेष्टाओोका निरोध करनेसे तत्पूवैक जो कर्मका आना होता था वहुभी सुक 
जाता है । यतीन््ोने उसको द्रव्यसवर जाना है 1 २१७ ॥ 


नये कर्मं आत्मामे आनका रुक जाना द्रव्यसवर है, मनवचनशरीरकी जिन चेष्टाओसे 
कर्म आता था उनका अगमन न होने देनेवाले जो आत्मामे निर्मल समित्यादिक परिणाम होते है 


१ आ प्रदेश्षपरिकन्पनम्‌ २ आ श्रीस्वेज्तसयययोचर ३ आ परस्यच 


२३८) सिदधान्तमार ( ९१ ८ 


ध र -------~ ----~~------~------ 


सच्चारिच्रवत. पुस" सदरो जायते क्षणात्‌ । परीपहज्येनासौ द्धा धसकारण ॥ २१८ 

सुनिजरायुत्तस्यव सवरो जायते पर. \ ये केचिद्धेतव' सन्ति संवरस्य विधायिनः \ २१९ 

तपसौ निजैरायस्तान्कयतो निगदास्यहुम्‌ } घाष्टसमेदभिदे स्वं सदीयं यञ्जिनार्मे \ २२० 

इद करोसि नो वेटचिति वाचो निवेतेलम्‌ । उकत युक्तनयुक्त वा सदीयं सनिपुद्धता. \ २२१ 

शरुत्वा भवन्तु सर्वेऽपि सवदेवाधिफक्षना' ! सलामोऽनन्तपर्थाय फथ्यतेऽनन्तसदगुणं , २२२ 

श्रीमत्ससन्तभट्रादिगनेशन तु सादने. ! प््वसेनादयो ये तुं श्रीमेदार्यान्वधे परस्‌ \ २२३ 
वभूवुस्तस्पसार्न मच्टेतोऽ्टत्र भदितमत्‌ । 


-न्को भाव्सवर्‌ कहट्ते ह । जो ईर्याससित्यादिक समित्तियोको पाक्ता है, सनोगुप्त्यादिक गुप्ति- 
योप धारक हू, अनित्यादिक वारह्‌ अनुप्रेभागोमे तत्पर होता है, तथा जौ सस्यक्चारित्रको 
धारण करता है, एसे पुरुपको- यतिराजको तकार सवर होता है उनके पास नये कमं नही 
आते ह \ यह्‌ सवर परीपहजयसे होता है तथा उत्तम क्षमादिक दलघर्मोका पालन करनेसे होता 
2 ! तथा जौ अविपाका निर्ज॑रासे युक्त है एसे मुनीरवरको उत्कृष्ट सवर प्राप्त होवा है ।॥२१८॥ 


सवरको उत्पन्न करनेवाले जो कौर हेतु दै" तथा निजजेराको करनेवाले जौ तपल्चरण 
हेतु रूप है उनका मै कितना वर्णेन कर सकूगा 1 अर्थात्‌ सवरके ओर निर्जराके समग्र कारणौका 
वणेन करनेमे मै असमथं हू ॥\ २१९ ॥ 


जो जिनागममे है, वही मने कहा है । अत मेरा यह्‌ कट्ना सव हृदयसे धारण करना 
चहिये । उसमे मै यह्‌ हृदयमे धारण करूगा गौर यह्‌ नही करूगा एसा भाषण गेना छोड 
उना चाहिये ।॥ २२० ॥ 


( मनिश्रेप्ठोके प्रति ग्रयकारकी क्षमा याचना । )- मेर यूवितयुवत वचन सुनकर हे 
मूनश्रेष्ठ । आप सव सदेव मुल्लपर्‌ अधिकक्षमा वारण करे । अर्थात्‌ मै आपसे क्षमा याचना 
र्ता ह क्योकि मेरे वचन स्दोपभी हगे र निर्दोपभी होगे यै कुछ नही समन्नता 
> ॥ २२१॥ 


{ समन्तमद्राचायकी प्रशसा । )- यनतगुणवाले श्रीसमन्तमद्र गणधरसे अनतपयोका 


नतिपादन करनेबाला आगम कहा गया है परतु सल्ल सर्रखोके हारा एेसा विनाल आगम नही 
जा दायना 1! २२२ ॥ 


( प््यनेनादिदःःचायोने मेरा मन भविनयुवत हे । }- महावीरप्रभुके श्रीमेा्यं नामके 
.पवनर्नी नुद्पर्परान प्द्मगेनादिक आचय हए दं उनको कपास मेया मनभी इस आगममे 
पिततु पठल्च्तदहि 11 २२२ 


इति श्रीदिद्ध 


सिद्धान्तसार (२३९ 
भरीनस्वानन्तभद्र वचनमिति बुध. प्रीतिमन्तविनीतो ॥ 
धृए्वा संदुत्य कर्माण्यखिलमवभवोदूभूतिहेतोनिश्चल्यः । 
योऽसूच्छी दी रसेनो विवुधजनकृता राधनोऽगाधवृत्ति ॥1 
तस्माद्लव्धप्रसादे मयि भवतु च मे बुद्धिवुद्धौ विशुद्धि" \ २२४ ॥। 
सोऽय श्रीगुणसेनसयमधरप्रव्यक्तमवितं सदा । 
सरभीति तनते लिनेऽवरमहालिद्धान्तमागे चर. \\ 
रत्वा सोऽपि नरेन््रसेन इतति वा यास्यत्यवप्य पदम्‌ । 
श्नीदेवस्य दमस्तसावुमहितं तस्य प्रसादात्तत २ 1 २२५ ॥ 

सारसग्रहे "पण्डिताच्ायश्नीनरेन्रसेनविरदचिते अजीवतत्=श्वततत्व- 

बन्धतत्वनिरूपण नवसोऽध्य्य ॥ 


यह्‌ श्रीसमन्तभद्र स्वामीका वचन है एेसा समञ्चकर, अन्त करणे नम्र होकर उस 
प्रिय वचनको धारण कर तथा अनेक भवोमे उत्पत्ति होनेके कारण एसे सपूणं कर्मोक सवर 
करके जो गल्यरहित हुए है, विद्धज्जनोके द्वारा आराधाना की जानेपरभी जिनका स्वभाव 
गभीरही है एेसे श्रीवीरसेनञाचा्यसे सुच प्रसाद प्राप्त हुआ है, इसलिये मेरी बुदधिकी वृद्धिमे 


निर्मल्ता प्राप्त हो 


।॥ २२४ ॥ 


श्रीगुणसेन नामक सयमधारी आचा्येमे जिसने अतिशय व्यक्त एसी भक्ति हमेशा कीं 
है वह्‌ मनुष्य जिनेद्वरके महासिद्धान्तमागेमे उत्तम प्रीति करता है तथा वह्‌ भी नरेन्दरभेनके 
समान होता है ओर श्रीगुणसेन आचा्थेके प्रसादसे सपूणं सावुओसे पूज्य श्रीदेवसेन आचार्यक 
पदको अवद्य प्राप्त होते है 


तात्पयं यह है, कि नरेन्द्रसेन आचायेके गुरु गुणसेन थे उनकी भवित करनतेसे नरेन्् 
सेना वार्पको श्रीदेवसेन आचायके पटपर अभिषेकं हुआ वे देवसेनपदटुके अधीज वने ॥ २२५ ॥ 
घण्डिताचायं श्रीनरेन्धसेन विरचित सिद्धान्तसार-सग्रहुग्रथमे अजीवतत्व, आस्रवतक्व 


ओर 


वयतत्वका निख्पग करनेवाला नवमा अध्याय समाप्त हुञआा 1 


लि 4 


श्या योऽय २ प्रसादादत २भा इति श्वीनिद्धान्तसारमदग्रहे आचा्ंश्रीनरेन्रसेनविरचिते 


नवमो ऽ ध्याय 


दशमोऽध्यायः । 


# 


निर्जीयंते यया कर्म प्राणिना भवर्बतिना । निजंरा सा द्विधा जेया काठेनोपक्रमेण च \ १ 
या च कालकृता सेय मता साधारणा जिनः ! सवेषां प्राणिनां शदवदन्यकसविधायिनी ॥ २ 
या पुनस्तपसानेकविधिनात्र विधीयते । उपक्रमभवा सेय सवेषां नोपजायते ।\ ३ 

येन्न तप्त्वा + नरः क्मुद्गकन्प्रविमुच्चिति ! पुटापकाग्िसन्तप्तहेमवत्तत्तपो मतम्‌ ॥ ४ 
वाह्यास्यन्त रभेदेन द्विविध तदुदीरितम्‌ ! षड्विध दाह्यमन्यस्च तथेव मुनिपुद्धवे" ॥ ५ 
वृत्तिसंस्यादमोदयेमुपवासदच्तुविध. । रसत्यागो विविक्तं तच्छय्यासनमथापरम्‌ \ ६ 
कायवलेक्ञदच तद्राह्य षटुप्रकारमिद तपः । कथयन्ति जिनाधीक्चाः कमेण. क्षपणक्षमस्‌ \ ७ 


[1 ११) 


दसवा जध्याय । 


( निर्जराके दो भेद 1 )- ससारमे रहा हुआ प्राणी जिसके द्वारा कमेकी तिजंस 
करता है-कमं अपत्तेमे थोडा थोडा निकालकर नष्ट करता है उसको निरा कहते है । वह 
कालके द्वारा गौर उपक्रमके द्वारा होती है अर्थात्‌ सविपाका निरा ओर अविपाका निजेरा 
एसे निजैराके दो भेद होते है ।। १।११ 


काठकृतनिजैरा जिसे सविपाका निजंरा कहते है ! उसे जिनेदवरोने साधारण निजंर 
नाम दिया है 1 अर्थात्‌ वह सपूणं प्राणियोको हमेच्ा होनेवाखी ओौर हमेशा अन्यकर्मोको जीवमे 
लानेवाली है । तात्पयं यह्‌ है, कि कर्मका उदय होकर कमं अपना फल देकर निकर जाता है 
परतु उसी समय आत्मा रागद्वेषवश होता है ओर बहुतसे नये कर्मोका सग्रह तत्काल उसमे होता 
है । यह निज॑रा चतुग तिके सवे प्राणियोको होती है ।! २॥ 


( अविपाका निजंरा। )~ कर्मका उदयकाल प्राप्त हौनेके पूरवैही अनेक प्रकारके 
तपञ्चरणोसे उदयमे लाकर उसको आत्मासे अलग करना अविपाका निजंरा है । इस निर्ज॑राके 
समयमे आत्मा रोगी-दवेषी-मोही नही होता, जिससे नया कर्म॑ आत्मामे प्रविष्ट नही होता) 
एसी निर्जराको मौपक्रमिकी निर्जरा कहते है । यह्‌ निजैरा सभी जीवोको नही होती । अर्थात्‌ 
वीतराग मुनियोको यह्‌ नजरा होती है| ३॥ 


( तप शब्दकी निरुवित अर्थात्‌ अन्वर्थता ! )~ मूसके अग्निमे सन्तप्त हुए सोनेसे इतर 
घातुका मिक्षण ओौर मर नष्ट होता है, वैसे जिससे तप्त होकर मनुष्य कममपुद्गोको छोड देता 
है वह्‌ तप दै, अर्थात्‌ तपसे मनुष्य सत्तप्त होनेसे कममर नष्ट होता है ।॥ ४॥ 


{ तपके दो भेद ! }- वाद्यत्तप ओौर अस्यकर तप एसे तपके दो भेद कटे है । वाद्यतपके 
खह्‌ भेद है तथा अम्यतर तपकेभी छह्‌ भेद है, एसा श्रेष्ठ मुनियोने कहा है 1 वृत्तिसख्यान, 


[11 त 


१्अा तप्नो 


-१० ११) सिद्धान्तसार (२४१ 


भिक्षथिनो मूनेरत्र तद्गृहैः परिसंख्यया ! वतनं वृत्तिसख्यान कथयन्ति फथाविदः ॥ ८ 
अथाञ्चाया निवृच्य्थं एकागारादिचिन्तनम्‌ २ । यत्रैव कुरते साधुवृंत्तिसख्या नु सा मता ॥ ९ 
तोषसयमसिद्धयर्थं शमस्वान्यायकारकम्‌ ° ¦ निद्रादोषापह्‌ साधोरवमोदयमीयेते ॥ १० 
विषयेभ्यो निवृत्याञरु संयमस्तिमितात्सनः । अक्षप्रज्ञमना्थं * च सुपवासो निगद्यते“ \॥ ११ 


अवमोद्य, चतुविध उपवास, रसत्याग, विविक्तगय्यासन ओर कायक्छेश एसा छह्‌ प्रकारका 
वाह्य तप कहा है । यह कम॑ंका क्षय करनेवाला है एसा जिनेरवर कहते ह ।॥ ५-७ ॥ 


( वृत्तिपरिसख्यान तपकी निरुक्ति । }~- भिक्षाग्रहण करनेकी इच्छा रखनेवाले मुनि 
दातागओके घरोका प्रमाण कर उनमेसे किसी एक घरमे आहार ठेते हँ । उनके इस तपका नाम 
वृत्तिपरिसख्यान दै एेसा तप कथाको जाननेवाले मुनि कहते है 1 ८ 1 


स्पष्टीकरण-~ एक घर, सात धर, एक गली, आधा गाम आदिमे आहार मिजेगातो नै 
ग्रहण करूगा एसी प्रतिज्ञा करके आहार केना वृत्तिपरिसख्यान तप है । यह्‌ गृहुविपयक 
वृत्तिपरिसख्यान हआ । इसी प्रकार दातुविषयक, पात्रविषयक आदि परिसस्यानभी इसी तपमे 
समाविष्ट होते है । अमुक दातानें आहार दिया तो मै ग्रहण करूगा, अमुक पात्रमे- सोनेके 
पत्रमे, चादीके पात्रमे इत्यादि पात्रमे आहार मिलेगा तो ग्रहण करूगा इत्यादि प्रतिन्ञाको- 
सकल्पको वृत्तिपरिसंख्यान कहते हैँ । ८ । ( अनगारधर्मामृत अ ७ वा इलो २६ ) 


आञ्ञाका त्याग करनेके लिये उपरके ररोकमे जंसा कटा है, उसके अनुसार जो साधु 
एक घर सात घर आदिका सकत्प करता हैः उसका यह्‌ वृत्तिसख्यान नामक तप है ।॥ ९ ॥ 


( अवमोदयं तप करनेके हेतु )- जिसमे थोडा अन्न खानेसे पेट पुरणं नही भरता, 
खाली रहता है एसे तपको अवमोदययं तप कहते है । यह्‌ तप सतोषकी प्राप्तिके चये सयमसिद्धिके 
लिये, किया जाता है । यह तप वातादिक दोषोका प्रशमनं करके स्वाध्यायकी सिद्धि करता है, 
निद्राके दोपभी इस तपसे दुर होते है साधुके इस तपको अवमोद्यं कहते हैँ ।। १० ॥ 


स्पष्टीकरण पुरुषका आहार वत्तीस घास प्रमाण है मौर स्त्रियोका आहार अदास 
घास प्रमाण होता है । इस आहारमेसे इकतीस तीस आदिको लेकर एकं धासतक जो आहार 
लेना वह सव अवमोदयं तप है । ( अनगारघर्ममृत अ ७वाश्लो. २२ वा) 


( अनङन तप )~ पेद्रियोके विषयोसे निवृत्त होकर सयमकी स्थिरताके ल्य ओर 
इद्वियोका प्रशम होनेके लिये उपवास तप कहा है । ११ ॥ 


१ तदुवृत्ते २ञआ पाका ३ भा सम ४ ा भक्नाण्युपवसन्त्यस्यो ५ा स 
8.8 31 ॥ 


२४२) सिद्धान्तसार. (१०. १२- 





नियम्य करणग्रामं तप्त्वा देहमशेषतः । कर्मत्मनोः पुथक्त्व न › फर्तुमेनं चिना क्षमः ॥ १२ 
इन्द्रियाणा महावीय विनिवच्य्मेव? च । घुतादिवृष्यवस्तुनां त्यागो रसविवजंनम्‌ \॥ १३ 
चिचिकतेषु प्रदेशेषु स्वाध्यायध्यानवृद्धये \ यज्च शय्यासनं साघो. पञ्चस तत्तपो सहत 1 १४ 
अआतापनसहायोगो वृक्षमृलाधिवासना । साघोनिरावतस्यापि कायवलेत्रौ महानयम्‌ 1 १५ 
बाह्यत्व बाह्यभूतस्यपेक्षयास्य तपस्विन ! फययन्ति मनोरोधादलन्तर हि तथेतरत्‌ \\! १६ 
प्रायश्चित्त विनीतत्व वैयावृतत्यमनिन्दितम्‌ ! स्वाघ्यायङ्च तनूत्तर्गो ध्यानमन्तर्गत तपः ।\ १७ 


यदि यह उपवास तप नही किया जायगा तो इद्रियोका समूह्‌ अपने स्वाधीन नही 
रहेगा । इन्दरियोका समूह्‌ स्वाधीन करकं सपुणं देहको सतप्त कर कर्म ओर आत्माको भिन्न 
करनेके लिये उपवासके विना कोई समर्थं नही है ।॥ १२॥ 

( रसत्याग तप । }~ इद्रियोका जो विशाल साम्यं है उसको घटानेके खये धी, दही, 
गुड, तेर आदिक रसोका, जो कि वीर्यवर्धक है त्याग करना रसविसर्जन- रसत्याग नासक तप 
है ।॥ १३॥) 

( विविक्तरय्यासनत्याग। } ~ स्वाध्याय ओर ध्यानमे वृद्धि हौनेके च्य जहां जन्तुपीडा 
नही होती एेसे एकान्त स्थानोमे जो सोना गौर बैठना वह्‌ महान्‌ पाचवा तप है 1} १४॥ 

( कायक्छेदा तप । }- सपूणं परिग्रह त्यागी- दिगवर मुनीश्वर आतापन नामक 
महायोग धारण करते है तथा वृक्षमूाधिवास नामक महायोग धारण करते है उनका वह्‌ महान्‌ 
कायक्ले नामक तप है 1 १५ ॥ 

रुष्टीकरण- ग्रीष्मके दिनोमे, पर्वेतके ऊपर खडे होकर तप करना आर सूर्यका ताप 
सहन करना आतापन योग है । वर्षाकाके दिनोमे वृक्षतलमे वेठकर जलवृष्टिआदिक क्लेश सहन 
करना तथा शरीरखेद सहन करना कायक्लेश॒ तप है । सुखासवित नष्ट करनेके चिये, धमं 
प्रभावनाके चियि ओौर देहदु ख सहन करनेके लिये यह्‌ तप मुनि करते है । 

( तेपके बाह्यत्व ओर अन्तरगत्वकी सिद्धि 1 }~ अनशनादि तपौमे तपस्वियोको बाह्य- 
भूत जो आहारादि पदाथ उनके त्यागादिकी अपेक्षा होती है इसलिये अनशनादिक तप वाद्यतप 
कहै जाते है । प्रायश्चित्तादि तपोको अतरगतप कहते है, क्योकि उनमे मनको स्वाधीन करना 
पडता है । तथा अनशनादिक तप परप्रत्यक्न होते है इसलिये भी उनको वाह्यतप कहते है । तथा 
अन्य धर्मीय साधु ओौर गृहस्थभी अनरानादिक तप करते ह इसचलियेभी इनको बाह्य तप कटूना 
चाहिये 11 १६ ॥ 

( अन्तरग तपके भेद । )~ प्रायश्चित्त, विनीतत्व- विनय, प्रशसनीय वैयावृत्य, 
स्वाघ्याय कायोत्सगे शौर ध्यान ये छह्‌ तप अस्तरग तप है ।! १७ ॥ 


१ क २ सरा दपं 


-१० २६) सिद्धान्तसार (२४३ 





नमस्कृत्य महावीरं मेद्य च गणेश्वरम्‌ । चीरसेन च वक्ष्यामि प्रायरिचत्तं कियत्स्वतः \\ १८ 
प्रायः प्राणी करोत्येव यत्न चित्तं सुनिमेल । तदाहु. शब्दसुत्रज्ञा" प्रायश्चित्त थतीरवराः ।॥ १९ 
सति दोषे न चारित्र कर्माभिवो न तद्विना । निवृतिस्तदभावे न तस्मादृव्रतमनथंकम्‌ ।! २० 
उत एव प्रकुर्वन्ति तदेवादौ महत्तप. ! प्रायरिचत्तमकुर्वाणो न नर. शुद्धिमृच्छति? ॥ २१ 
प्रायरिचत्र्विष शुद्धमजानानो गणी पुनः 1 स्वात्मान दूषयत्येव शिष्यं च प्रतिवतिनम्‌ ॥ २२ 
गुरुमासस्तथा भिन्नमासो कध्वादिमासक । पञ्चकट्याणभेददचः भवन्त्येते सुनिमेखाः ॥ २३ 
पञ्च चाम्लानि पूतानि नीरसाहारपञ्चकम्‌ 1 एकस्थानानि पञ्चेति ° पुरुमण्डलपञ्चकम्‌ ।\ २४ 
क्षपणानि तथा पञ्च सर्वेः समीलितेभवेत्‌ । पञ्चकल्याणक नाम विशुद्धः कारण परम्‌ । २५ 
फालक्ेत्रे तथा भावद्रन्यसत्वादपेक्षया । स एव सन्तर: प्रजनर्गुरुमासो" निगद्यते । २६ 


( प्रायदिचत्ततपका वर्णन करनेकी प्रतिन्ना । ) ~ श्रीमहावीररभुको, मेदार्य नामक 
गणधरजीको मौर श्रीवीरसेन आचार्यको नमस्कार करके मँ खुद कु प्रायदिचत्त तपका वर्णन 
करता हू । १८ ॥ 

( प्रायरिचत्तकी निरुविति 1 ) - जिसमे प्राय प्राणी अपने चित्तको-मनको निर्मल 
वनाता है, एसे तपको शब्दसुत्रके ज्ञाता मुनीरवर प्रायरिचत्त कहते हैँ ॥ १९ ॥ 


( प्रायर्चित्तको प्रथम स्थान क्यो ? ) ~ यदि दोष उत्पन्न हौगेतो चारित्र नही 
रहता ओर चारित्रके विना क्मंका नाड नही होगा ओर कर्मोका अभाव नही होनेपर 
मोक्षसुखकी प्राप्ती नही होती ओर ब्रतोका पालन व्यथं होगा । इसचिये मुनीर्वर वही तप 
प्रथमत करते दै । प्रायव्चित्ततप नही करनेवाला मनुष्य दोषोका अभाव न होनेसे शुद्ध नही 
होगा । परिणाम निर्मल नही होगे । २०-२१९ 1 

( प्रायदिचत्तके अज्ञाता आचाय । } ~ प्रायदिचत्तकी विधि ओौर शुद्धि न जाननेवाल 
आचार्ये अपनेकोभी तथा अपना अनुसरण करनेवाले शिष्यकोभी दोषयुक्त करता है ॥ २२ ॥ 


( प्रायदिचत्तोके नाम । ) ~ गुरुमास, भिन्नमास, लघुमास, पचञ्चकलव्याण ये 
प्रायदिचत्तके प्रकारोके नाम है मौर ये प्रायशिचत्त अतिशय निर्मल है । २३ ॥ 


( पचकल्याण प्रायदिचत्तका स्पष्टीकरण । ) - पाच आचाम्कभोजन-काजीमिधित 
भात, पाच नीरस जहार, पाच एकस्थान, पाच पुरुमडल-काजी भोजन तथा पाच क्षमण- 
उपवास ये सव मिरुकर पचकल्याणक होता है भौर यह पचकल्याणक नामक प्रायदिचत्त 
विशुद्धिका उत्तम कारण है ।॥ २४-२५ ॥ 

जहा पानी बहुत है एसा प्रदेश, जिसमे कम वर्षा होती है एसा प्रदेश, काल-ग्रीषम वर्षा 
दिमकाल-क्षेव भाव-परिणाम, दरव्यसत्त्व शरीरका सामथ्यं इत्यादिकोकी अपेक्षासे जब उप्यक्त पच- 


= 


१ मा मिच्छति रजा मेदा ३ अआ लघुमासा ४ भा रघुमासौो 


रण) सिद्धान्तसार. (-१० २७ 





आचाम्ले क्षपणे वापि नीरसे वापि शोषिते ! अन्तराये तथेवासौ यो विरम्य ! विधीयते ॥ २७ 
एकंकेषु च पञ्यैषु सर्वेष्वपगतेषु च । सिन्नमासः स एव स्याटहिभिलवहुकल्मषः 1 २८ 
उपवासैस्निभिः प्रोक्तमपि कल्याणकं वुधैः 1 एेकंकेनाथवाः तेषु निरन्तरङृतेषु तत्‌ \\ २९ 

नवधा सुनभस्कारंस्तन्‌ °तसर्गोवि्निमित.* । एते" हादहामिस्तावदुपवासः प्रजायते ।२३० 

पादोन ° काड्जिकाहारात्पादेक. पुरुमण्डलात्‌ । अर्घं निविकृतेस्तस्य स्यादेकस्यानतस्तथा \। ३९१ 
मनोवावकायगुप्त' सस्चष्टोत्तरशत जयेत्‌ \ योऽपराजितमाप्नोति स भव्यः प्रोपघ~ फलम्‌ ४ ३२ 
दोष ° कालस्तथा क्षेत्रं छेदो भुवितः पुमानिति ! षोढा विधि्भवत्यत्र ्ातव्यः सं मनीषिभिः ॥३३ 


कल्याणक प्रायल्चित्त कुछ कालके अन्तरसे किया जाता ह तव विद्धान्‌ उस प्रायत्चित्तको 
गुरुमास प्रायरिचित्त कहते है ।। २६ ॥ 


पाच आचाम्ल, पाच उपवास, पाच नीरसं भोजन, इनमसे कु कम यदि किया जाता 
है अथवा पाचोमेसे एक एक कम यदि किथा जाय तव उसको भिन्नमास कहते है । यह्‌ भिन्न 
मास प्रायरिचत्त बहुत पापोका नाज करता है ।। २७-२८ ॥ 


तीन उपवास करनेपरभी कल्याण प्रायदिचत्त होता है एसा विद्टानोने कहा है । अथवा 
एक आचाम्लभोजन, एक नीरस भोजन, एक एकस्थान, एक पुरूमडल ओर एक उपवास 
निरन्तर करनेपरभी वह कल्याण नामक प्रायरिचित्त होता है ॥ २९ ॥ 


एक कायोत्सगंमे नौ पचनमस्कार होते है ओर एकसौ आठ वार पचनमस्कारौका जप 
करनेसे उपवास होता है 1 अर्थात्‌ वारह कायोत्सर्गीका एक उपवास कहा है ॥ ३० ॥ 


काल्जिकाहार करनेका जो फल है वह्‌ फर एकासी वार पचनमस्कारका जप करनेसे 


भ्ाप्त होता हँ ।. तथा एकस्थानसे जो फर मिलता है वह्‌ चौवन वार पंचनमस्कारका जप 
करनेसे प्राप्त होता है ॥ ३१॥ - 


( एक प्रोषधका फल । }- मन, वचन ओर शरीरकी एकाग्रता कर जो भव्य एकसौ 
आठ वार पचनमस्कार मव्रका जप करता है उसे एक प्रोपव अर्थात्‌ एक उपवासका फल प्राप्त 
होता है । अर्थात्‌ एक प्रोपधसे जितनी कर्मनिजैरा होती है उतनी कर्मनिज॑रा १०८ वार पच 
मच्र जपने प्राप्त होती है ॥ ३२ ॥ 


इस प्रायरिचत्तके प्रकरणमे जो छह वाते विद्रानोको जानना आवर्यक है वे इस प्रकार 
है- दोष, काल, क्षेत्र, छेद-प्रायदिचत्त, भुक्ति मौर ॒पुरुष-दोषी । दोष-अपराघ, काक 
ग्रीष्मादिकाल, क्षेत्र-जलप्राय, शुष्क, साधारण एसे देश, छेद-प्रायरिचत्त, भवित-प्रायरिचत्त 


१अ विश्वम्य २ नाथवैतेषु ३ आ स्तत्तत्सर्गो ४ भा विनिर्मितं ५अा सर्त. 
६ ला पादोन ऽया प्रौपव ८ अआ दोप काठ तथा.क्षेत्र 


-१०. ४०) सिद्धान्तसारः (रण्प्‌, 





निमित्तादनिमित्ताच्च दोषस्याचरणं दविधा । जष्टौ भद्धाः पुनः सन्ति योरपि विभाविताः॥३४ 
सहेतुकोऽपरस्तस्य सङ्त्कारी तथेतरः ! सानुवीचिविपक्षोऽस्य सप्रयत्नोऽप्रयत्नकः ।! ३५ 
एवमष्टौ विकल्पाः स्यु सनिमित्तानिमित्तयो. । सर्वे समिक्तिताः सन्ति षोडलेते जिनागमे ।! ३६ 
अन्येऽपि बहवो भद्खाः सन्त्यत्रागमर्वाणताः । ज्ञात्वा तांस्तारतम्येन छेद दद्याद्यतीरवरः ! ३७ 
परिहतुभ्क्यत्वाच्छोध्यते यत्पुनः पुनः । परिस्पन्दादितहौषात्कयोत्सगगण शुध्यति ॥ ३८ 
अन्नपानादिहेतूत्थ यच्च दूषणमतपकम्‌ \ तस्मादपि विजुद्धचयन्ति कायोत्स्गान्मुनीहवरा"? ॥ ३९ 
अप्रतिठेखितस्पे तथा कंडयनादिषु ! मलोत्सर्गादिके वापि फायोत्सगेण- शुध्यति ।॥ ४० 


लेनेवालेका निमे परिणाम, भुक्ति-माहार ओर दोपी पुरुष-इन वातोको विचारमे जो चक्ेते है 
वे योग्य ओर आगममान्य होते है ! अन्यथा अज्ञानसे प्रायदिचत्त देना योग्य नही है । ३३ ॥ 


जो दोप मुनियोके हारा किया जाता है वह निमित्तसे या अनिमित्तसे होता दै इस 
प्रकारसे दोषके दो भेद होते हैँ । निमित्तजात-दोष ओौर अनिमित्तजात-दोप ! इन दोनोकोभी 
पुन आठ आठ भेद होते है एसा आचायोनि प्रगट किया है ॥ ३४ ॥ 


सहेतुक- दितुपू्वेक दोष करना, अहेतुक-हैतुके विनाही दोष करना, एकवार दोप 
करना, अनेकवार दोष करना, सानुवीचि-विचार करके दोष करना, अविचारसे करना, प्रयत्न 
पू्वैक दोष करना ओर अप्रयत्नपूवेक दोप करना, इस प्रकार निमित्त ओौर अनिमित्तके भाठ 
आठ दोप होते हैँ । सव मिकुकर सौकृह्‌ प्रकार जिनागममे कहे है । अन्यभी वहुतसे भग 
अर्थात्‌ दोपोके प्रकार हौ सक्ते है जिनको आगममे वजित माना है । उन सव दोपोको जानकर 
यतीदवर अर्थात्‌ आचार-तारतम्यसे प्रायदिचत्त देवे 1 ३५-३७ ॥ 


कायोत्सगेसे निवृत्त होनेवाठे दोष । कोई दोष एसे होते है, कि उनका परिहार-त्याग 
करना अशक्य होता है । इसलिये पुन पुन उनका प्रायरिचत्त लेकर ,उन दोषोसे शुद्ध होना 
पडता है । जैसे गमनागमन करना पडता है ओर उसमे असावधानतसि दोष शुद्ध होते ह । एसे 
दोषोंका परिहार कार्योत्सिगंसे होता है ।॥ ३८ ॥ 

अन्नपानादि कारणोसे जो अल्पता दोष उत्पन्न होता है उत्षसेभी मुनीश्वर कार्थोत्सिभं 
करके शुद्ध होते है। जो वस्तु पिच्छिकसे नही स्वच्छ की है, उक्तको स्पश होनेपर का्यत्सिगेसे 
शुद्धि होती है । तथा शरीरके खुजानेसे जो दोप होता है व्ह कार्योत्सर्गसे होता ह। 
मलोत्सर्गादिकमे शौचको जाना, मूत्र करके आना आदिक दोषनिराकरणके लि कायोत्सगं 
प्रायररिचित्तं है 1 ३९-४० ॥ 


स्पष्टीकरण- अन्न पानादिकके दोषमे पच्चीस उच्छवासतक कायोत्सगं करना चाद्ये । 


१अ/ भा सेव्यते २ यतीशवरा ३ कायोत्सर्गे विशोधनम्‌ 


२४६) सिद्धान्तसार ` (१०. ४१- 





तणलोप्टादिकच्छेदे स्तोके वा हस्तकर्मणि ! कायोत्से मितो दण्डो मनोमाक्तिकसेवनात्‌ ° (? )॥\४१ 
म॒त्तिकायवगोधूममुद्गमाषादिमदने । हरितचसक्नायानां संघहूऽपि तनृत्सृतिः । ४२ 

रलितपदस्तोये तोयल्प्तिपदोऽथवा । पांयुमृध्ये विशेद्यस्तु तस्य स्याप्पुरुमण्डलस्‌ ।। ४२ 
यस्तु कर्दमलिप्ताङघ्िरजले विशति सयत । फल्याणपञ्चकं तस्य जायते शुद्धिहेतवे ॥\ ४४ 
माप्रेकत॒णविच्छेदे छिद वानंतकाथिके ! आचाम्लादि दिचेदंड एकस्थान द्वितीयके ॥ ४५ 
यनंतकायिनो ज्ञेयाः सूरणस्नुहिमूलिका.* \ भन्ये वा स्युगेड्च्याद्या बहुबोऽनतकायिका. 1 ४६ 
यस्य मूलेषु श्ञाखाया पत्रे वा सन्ति सवेदा । अनन्तक्ायिनो जीवा म्वियन्ते तदिघाततः । ४७ 


तृण, महीका डला, आदिक पदार्थं हाथसे तोडने फोडने पर तथा हाथसे कु अन्य 
कार्यं करनेपर कायोत्सर्गं मात्र दण्ड है अर्थत्‌ कायोत्सगं करनेसे शुद्धि होती है । ( ' मनोमासिक 
सेवनात्‌ " इसका अथे हमारे ध्यानमे नही आता है ) । ४१॥ 


महरी, जौ, गेहु, मूग, उडद आदि धान्योका मदेन करनेपर ह्री-सचित्त वनस्पति ओौर 
चसकायके आापसमे सघटु-मुनिके हाथ आदिके हारा होनेपर कायौत्सर्गंसे शुद्धि होती है ।॥४२॥ 


( पुरुमडउक प्रायदिचत्तका दोप । } ~ जिसके पाव धूटीसे भरे हुए है एसा मुनि पानीमे 
चला जाय बथवा पानीसे जिसके पाव भीगे है एसा मुनि धूरीमे प्रवे करे तो पुरुमडर नामक 
परायच्चत्तसे वह शुध होता है । अर्थात्‌ वह्‌ काजी भोजन करनेसे शुद्ध होता है ॥ ४३ ॥ 


कोचडसे जिसके पाव भर गये है-िप्त हुए है एेसा मुनि यदि जलमे भ्रवेदा करेगा तो 
उसकी जुद्धिके लिये कल्याणपचक नामका प्रायरिचत्त है! अर्थात्‌ वह्‌ मुनि जिससे जिह्वा ओौर 
मन विकारयुक्त न हो एसा आहार करे, जिसको निवृति आहार कहते है । पुरिमडल 
आहार्‌, गचाम्ट आहार-भात इमलीका पानक खावे, एके स्थान करे ओर उपवास करे । एक 
निविङरति आदार, एक पुरुमडल आदहार-काजी भोजन, एक आचाम्ल जहार, एक एकस्थान 
गीर एक उपवास एसे पाच प्रकारको कल्याणपचक प्रायरिचत्त कटूते है ।। ४४ ॥ 


1 


1 


यदि मुनि गीखी घास तोडेगा अथवा अनंतकायिक वनस्पति तोडेगा तो आचार्यं उसे 
आचाम्लाहारका प्रायज्चित्त गीर एकस्यानका प्रायत्चित्त देवे 1 ४५ ॥ 


( अनतकायिक वनस्पति गौर उसका लक्षण । }~ सूरण, स्नृही-तीन धारवाीं 
नागफणी नामक वनस्पति, मूलक, गङ्ची-गिलोय आदि शब्दसे कुमारी आदिक अनेक 
अनतक्रायिक वनस्पति दै । जिसके मूलमे, नाखामे सौर पत्रोमे सर्वदा अनतकायिक जीव रहते 
है गौर उनके ऊपर्‌ जाघात करनेये-गप्रहार करनेसे-मूक, चाखा, पच्के ऊपर आधात्त करनेसे वेः 
जीव मरते ह+ ४८७॥ 

॥ 


१ 1 | त 


१ मन्येमाक्तिग्नेवने > आ मूल्विका 


९० ५९) सिद्धान्तसार (२४७ 
व्यापत्तौ त्रसनीवस्य सप्रमादाप्रमादयोः । एकं कल्याणकं तद्रा नीरसाहारपञ्चकम्‌ ।॥ ४८ 
पञ्चकल्याणकं दण्डे तस्मिन्नाभीक्ष्ययोगतः । व्यापले सति पञ्चाक्षे दर्पात्कल्याणपञ्चकम्‌ ।\४९ 
पीठादिचकलने वास्मिन्व्यापनने सति जायते । निःप्रमादवतश्च्छेद एककल्याणपञ्चकम्‌ 1! ५० 
चसतेर्दारदेरो चेत्पञ्चाक्षो दृयते मृत. ! तचिगतप्रविष्टानामेककफल्याणकं भवेत्‌ । ५१ 
गृहस्यसंयतेभ्यो वा न यत्र कथिते सति । वृश्चिकादौ हतेऽन्येन क्षमगं पञ्चकं कमात्‌ । ८२ 
अनेनैव करमेणाऽपि सर्पादौ निहते सति । प्रयत्नेन तु कल्याण मासिकं वा प्रयत्नत. \! ५३ 
यतीनामतियत्नेन विषीति प्रतिपादिते ! अन्येन निहते तस्मिन्विशुद्धः समितो यतः ॥ ५४ 
भिषगादेशतो वहवः प्रज्वालनमतिन्यथम्‌ ! अनापुच्छयातुर कुवेन्पञ्चकल्याणभभवेत्‌ ॥ ५९ 
कारिणे ननु गृह्णाति हरीतकौवचादिकान्‌ \ यदि न्‌ दुष्यति तदा साधुरिति वाचो विपश्चिताम्‌ 





( च्रसजीवके नाजका प्रायदिचत्त । )- असावधानतासे एक त्रसजीवका घात यदि मुनि 
करे तो उसे एकं कल्याण नामक प्रायरिचत्त है अर्थात्‌ एक निविकृति, एक पुरुमडल, एक 
आचाम्ल, एक एकस्थान ओौर एक उपवास । ओौर अप्रमाद अवस्थामे त्रसजीवका धात यदि 
मुनिसे हो जाय तो पाच नीरसाहार ग्रहण करनेका प्रायच्चित्त आचरे ॥ ४८ ॥ 


मुनि प्रमादरदहित है परतु पीठादिके चलनेसे अथ अकस्मात्‌ कोई जीव मरजायतो 
एक कल्याणपचक नामका प्रायरिचत्त है जिसका ऊपर उल्लेख आया है ।॥ ४९ ॥ 


वसतिकासे बाहर निकठते समय अथवा वसतिकामे प्रवे करते समय-यदि वसतिका 
दारदेशमे पञ्चेन्द्रिय जीव मरा हुजा देखा जाय तो एक कल्याणक प्रायदिचनत्त है अर्थात्‌ निविकृति 
जादिक पाचोमेसे कोईभी प्रायरिचत्त जो आचाय वतावे मृनि उसका आचरण करे ।॥। ५०-५१॥ 

( विच्छके नाङका प्रायदिचत्त । )~ गृहस्थ अथवा मुनियोनें विदु मादिक जन्तु यत्न- 
पूर्वक पकडो एसा नही कहा ओर किसीने उसका घात किया तो गृहस्थ ओौर मुनिको क्रमसे पाच 
उपवासका प्रायरिचत्त है । ५२ ॥ 

इसी प्रकारसे सर्पीदिकोका घात कोई करे तो प्रयत्नं पूर्वेक उसको छोड दो एसा 
कहुनेपरभी यदि कोई मारेगा तो कल्याणनामक प्रायरिचत्त है ओर अप्रयत्नपूवेक धात किया 
होगा तो मासिक प्रायदिचत्त दै अर्थात्‌ पचकल्याण नामक प्रायरिचत्त है । यतिथौने अतिशय 
प्रयत्नपूवैक विषयका प्रतिपादन किया अर्थात्‌ चुत सावधानतासे बिच्डु, सपं आदिक प्राणीका 
-रक्षग कर उसे छोड दो एेप्रा कहनेयरभी यदि किसीने उनको मार डका तो मुनिक्रो प्रायदिचत 
नही है, क्योकि मुनि विशुद्ध है-समितियुक्त है । ५४ ॥ 

वैद्यकी आज्ञासे अग्निको वुञ्लाना, आदि करे ौर रोगी मुनिको,इस विषयमे कुकभी 
न पुङे तो मुनि पञ्चकल्याण प्रायदिचत्तको ग्रहण करे ॥ ५५ ॥ 

कुछ कारणसे हरं, वचा अ।दिक यदि मुनि ग्रहण करे तो वह्‌ निर्दोष है एेसा विद्धान्‌ 
कहते है 1 ५६ ॥ 


२४८) सिद्धान्तसार (१०. ५७- 





तीजपुरकबित्वादिग्रहणेन तु शुद्धयति ! एककल्याणकेनव यदि कारणमान्नितः ॥\ ५७ 
कन्दपेकोतुकुच्ये चा स्तोके मिथ्या प्रजल्पने ! मिथ्याकारेण शुद्धः स्या्निषिद्धे मलसजने \\ ५८ 
हदा योजनान्येष वर्षाकालेऽभिगच्छति 1 यदि सद्धुस्य कार्येण तदा शुद्धो नं दुष्यति ।॥ ५९ 
यदि बादविवादं स्यान्महामतविघातङ्त्‌ \ देचान्तरगतिस्तस्मान्न च दुष्टो वषस्विपि ॥ ६० 
धातुवदेऽथवा गन्धयुदते रसविपयेये । सधरमेरेकफल्याणं दरोनान्मासिकं परः ॥ ९६१ 
चित्तमेयुनसेवाया मिथ्याकारेण जुद्धचति ! तत्र तीत्राभिलाषेण मासिकं लभते मुनिः ॥ ६२ 
मेथुनस्योपसेवायां यतीना दण्ड इष्यते 1 मसांस्तु चतुरो यावदेकान्तरितभोजनात्‌ ।। ६३ 


किसी कारणसे बीजपूर-बिजौरा, बेलफल आदिका ग्रहण यदि मुनि करे, तो वह 
एक कल्याणसेही शुद्ध होता है ॥ ५७ ॥ 


( मिथ्याकारसे शुद्धि । )~ कदपंवचन-रागके उद्रेकसे प्रहासमिभ्चित अरिष्ट वचन- 
प्रयोग, कौत्कुच्य- हसीपूर्वक भाण्डवचन वोलना, भौहे आखे आदिकके अभिनयके साथ हसीपूरवेक 
भाण्डवचन बोलना, थोडासा स्ूठ वचन बोलना एसे कायं यदि मुनिके हारा होगे तौ मिथ्याकारसे 
शुद्धि होगी अर्थात्‌ मेरा यह्‌ कार्यं अयोग्य हु एसा वह॒ बोले । तथा निषिद्ध स्थानपर यदि 


मलमूर्रक्षेपण मुनि करे तो मैने यह्‌ कायं मिथ्या किया है, एसा वचन बोले, जिससे अपनी निदा 
व्यक्त होती है ॥ ५८ ॥ 


( सघकायेके लिये वर्षाकालमे गमन प्रायद्ित्तयोग्य नही । )~ वर्षाकालमे सघके 
कायके लिये यदि मुनि वारह्‌ योजन तक कही जायगा तो वह्‌ प्रायरिचित्तदहि नही है । यदि वाद 
विवादसे महासधघका नाश हौनेका प्रसग होतो वर्षाकाल्मेभी देशान्तरमे जाना दोषयुक्त 
नही है । ५९-६० ॥ 


( धातुवादादिक कथनमे प्रायदिचत्त । ) ~ धातुवादका कथन-उपदेश करनेपर तथा 
गधादिक तयार करनेका उपदेशा, पारदका शोधन मारणका उपदेश करनेपर एक कल्याण ओौर 
मासिक प्रायर्िचित्त देना चाहिये । उपर्युक्त उपदे देते हुए मुनिको साधर्मिक देखे तो उपदेश 
देनेवाठेको एक कल्याण नामकं प्रायरिचत्त ओौर अन्य ध्मियोके द्वारा देखे जाय तो मासिक 
प्रायदिचित्त देना चाहिये ।। ६१ ॥ 


( मथूनसेवाका प्रायत्चित्त ! )- सनमे मेथून सेवाका विचार आनेसे मिथ्याकारसे शुद्धि 
होती है । भौर उसमे पीत्र अभिलाषा उत्पन्न हौ गई तो मासिक नामकं प्रायदिचत्त.है ॥ ६२ ॥ 


( मेथुनसेवन दोषके लिये प्रायच्चित्त । }- यदि मुनि मैथुनसेवन करे तो उनको यह 
दण्ड है-चार महिनेतक एकान्तरित मोजनका प्रायरिचत्त है । अर्थात्‌ एक दिन भोजन करे, दृसरे 
दिन उपवास करे, एसी प्रायदिचत्त विधि सतत चार महिने तक करनी चाहिये, तव इस दोषका 
परिहार होता है ६३॥ 


-१० ७१) सिद्धान्तसार (२४९ 


हरिदडकरुरगर्ताम्बुमृत्तिकाजन्तुस कुले । पथि गच्छन्विशुद्ध. स्यान्मागभिवे प्रयत्नतः । ६४ 
विद्यमानेऽपि चेन्मार्गे तानेव यदि लद्धते । प्रमादाल्लभते दण्ड कल्याणपज्चकं यति. ॥ ६५ 
ज्ञानादिमदमत्तो यः स्वयुण्यानपमन्यते । पञ्चकल्याणत. शुद्धिस्तस्यावश्य प्रजायते ।! ६६ 
क्षणघ्वस्तकषायो योऽमिथ्याकाराद्विशुद्धचति ! भहोरात्रेण कल्याण मासिकं लभते ततः ।\ ६७ 
तकंव्याकरणादीनां ज्योति्गंणितछन्दसां । महाकाव्यादिशस्ाणां शिक्षय यदि सेवते ॥ ६८ 
द्यानज्ञानचारित्रत्रयं पाद्वकवतिन । मिथ्याकारो मतस्तस्य पञ्चकल्याणमन्यथा ॥ ६९ 
मार्येमाणास्विलोक्यासुन्पञ्चकं भते नरः ! चिच्चमासोऽथवानिदान्भ्रियमाणान्सरोगिणः? \ ७० 
युकादिमत्कुणादीनां घारणे स्यात्प्रतिक्रमः। तश्च क्रीडापरस्यास्ति शुद्धि" कल्याणपजञ्चक्रात्‌ \ ७१ 


जिस मागमे हरे अकर उगे हए खड है, पानी, किचड भौर जन्तु है, एसे मासे मनि 
यदि प्रयत्नपूर्वैक यानी जीवोका रक्षण करते हुए द्रूसरा निजंन्तुक मागे न हौ तो गमन करे वहं 
विशुद्ध प्रायस्चित्त योग्य नही ॥ ६४ ॥ 

गौर वैसा विशुद्ध मागं हौनेपरभी यदि मुनि अकुर, पानी, जतु आदिको उल्लघते हुए 
गमन करे तो प्रमादगमन करनेसे कल्याणपचक नामका प्रायरिचत्त ग्रहण करे ॥ ६५ ॥ 

( ज्ञानादिमदसे साध्मिकका अपमान करनेसे प्रायदिचत्त । } ~ ज्ञानादि गववसे 
साधर्मिकोका अपमान करनेवाङे मुनिकी (पच कल्याण ' प्रायरिचेत्तसे शुद्धि अवक्य होती है ।६६॥ 

( कषाय करनेवालेको प्रायदिचत्त । )- कपाय उत्पन्न हौकर जल्दी यदिनष्टहौ 
जावेगा तो वह्‌ मुनि मिथ्याकारसे शुद्ध होता है । यदि अहौोरात्रतक कषाय रहेगा तो कल्याण- 
ह प्रायरिचत्त गौर अहोरात्रसेभी अधिक कार्तक कषाय रहेगे तो "मासिक ' प्रायश्चित्त 

11 ६७ ॥ 

( तर्कादि अध्ययन पारवस्थादि मृनियोसे करनेसे प्रायदिचत्त । )- तकं, व्याकरणादिक, 
ज्योतिष, गणित, छद शास्त्र महाकान्यादि लास्त्रौका अध्ययन दशोनज्ञानचारित्रके सच्निध रहनेवाले 
पाव्य मुनिके पास यदि किया जायेगा तौ उसका प्राय्चित्त “ मिथ्याकार † है । अन्यथा 
पाद्वस्थ म॒निसे भिन्न अन्य कोई अन्यधर्मी साधुके पास अध्ययन करे तो 'पचकल्याण ' प्रायदिचत्त 
धारण करना चाहिये । ६८-६९ 1 

( प्राणीको मारते हुए जो देखे तो वहं प्रायदिचत्ताहं है । )- कोई प्राणीको मारता 
है ओर कोड मुनि उनको देखता है तो उसको कल्याणपचक प्रायच्चित्त है । मौर मरते हुए 
रोगीको कोई मुनि देखे तो भिन्नमास प्रायदिचत्त उसको है अथवा यदि बह निदा करे तो 
दोषरहित होता दै ।। ७० \\ 

ज्‌, खट्मरु आदिक छोटे जन्तुञोको मूनि पकडे तौ प्रतिक्रमणसे शुद्ध होता है । गौरः 
यदि वह्‌ मुनि उनसे कडा करेगा तो कल्याणपचकसे उसकी शुद्धि होती है ॥ ७१ ॥ 


जामा १ सूरिसूर्यो न दूष्यति। 
$ ऽ 32 


२५०) सिद्धान्तमार (१०. ७२- 


शय्यागारादिकस्यापि सधमणां छते कृतो । कतुर्वात्सित्यतो यत्तन्चास्ति दोषो मनागपि । ७२ 
वन्दारः शुद्ध एवासौ पाश्वस्यगणिनो गणी 1 संधमेलापक्तेऽन्यत्न मास्तिकं दण्मडदनुते ° ।। ७३ 
राजादिराजलोकानां स्नेहमुत्पादयच्चपि २ । नव दुष्टो गणी कर्चित्सद्धुपानहेतरुतः \ ७४ 
जभ्युस्थानादिक दुर्वन्गृहस्थेष्वन्यलिद्धिषु \ दीक्षादिकारणाच्छुटो मासिकं चन्यथा सनेत्‌॥*७५ ,, 
राजासन्नासनस्थोऽपि धमदि. कारणाश्नयात्‌ । अभ्युत्थानेऽथवा तस्य सुरिसूर्यो न दुष्यति ॥ ७६ 
भूपत्याद्या * समागत्य पूजयन्ति यतीदवरम्‌ । पुजितस्य च तै्रवे मासिकं तस्य जायते \! ७७ 
निषद्यासेवनं * मिथ्याकारेच्छा- सुनिमन्तण ! यो न कुर्वचनरस्तस्य पुरुमण्डलमीरितम्‌ ।॥ ७८ 


( सार्घमिकोको शय्या ओौर वंसत्तिका देनेमे प्रायच्चित्तका अभाव 1 ) ~ तृणकी गय्या, 
फलकको शय्या तथा वसतिका साधमिकोके लिये कोई दे अथवा करे तो वात्सल्यभाव होनेसे 
जय्यादिके देनेवालेको प्रायस्चित्त दोष हही नही । ७२ ॥ 


सघमे सव मुनियोका समूह्‌ होनेसे पाद्वंस्थ गणीको यदि आचार्य वदन करे तो वह्‌ 


१ है परंतु जव अकेले पा्वस्थ आचा्यको वदन करे तो वह मासिक प्रायदिचत्तको योग्य 
` ।॥ ७३॥ । £ 


1 


( सघपालना्थं राजस्तेहं करनेवाके आचाय निर्दोष है । }~ राजादिक ओर उनके 
सेवकोका स्नेह रखनेवारे आचार्यं दोषी नही है, क्योकि, वे सघका पालन राजादिकोके साथ 
स्नेह रखनेसे होगा एेसा उह मनमे रखकर वैसा स्नेह पालन करते है ।। ७४१ 


. कोड गृहस्थ दीक्षा जादि कायैके लिये आया है, तो उसका अभ्युत्थानादिक यदि करे 
तो वहं दोषी नही है गौर अन्यधर्मीय साधु दीक्ना ग्रहणके व्यि आया हो तो उसकाभी आदर 
करनेमे आचाय दोषी नही है 1 यदि इन कारणोके विना आचाय आदर करे उठकर खड होना 
आदि विनय करे तो वह मासिक प्रायदिचत्तके योग्य है 1। ७५ ॥ 


राजा आसनपर वेठा है ओौर धर्मादिक कारणसे आचाय राजाकी सभामे आये आर 
राजा आदरके छिये आसनसे ऊठनेपर अथवा न ऊठनेपर आचार्यको दोष नही है । राजा, मरी 
आदिक आकर आचायेकी पूजा करनेसे मेरी पूजा राजादिक करते है एसा गवं यदि आचार्य 
करे तो उनको मासिक प्रायर्चित्त है ।। ७९-७७ ।! | 


न 


ˆ जो साधु निषद्यास्ेवन नही करता टै अर्थात्‌ जहा जैन- मुनि समाधिमरण करते है उस 
स्थानकी वंदना नही करता है, जौ मिथ्याकार, इच्छाकार शौर निमत्रण नही करता है- नही 
चुकाता है उसको पुरुमडक नामक प्रायदिचत्त होता है ।! ७८ ॥ 


१्जाच्ेद २ मान्य ३ आ नृपाद्ा ४ ञा सेविका 


- १० ८६) सिद्धान्तसार (२५१ 








उष्णकाले जघन्यं स्यादर्षाकाले तु मध्यमं ! उक्कृष्ट शीतकाले तत्प्रायरिचतं विधीयते ॥ ७९ 
चतुथं ग्रीष्मकाले स्यात्षष्ठं› हि स्याद्नागमे । प्रदेय क्वीतकाले स्यादष्टमंर च विङोधनम्‌ ॥८० 
कञरदसन्तो ग्रीष्मश्च त्रयोऽमी गुरवो मताः  प्रावृट्हिलिरहैमन्ता लघवो लघुकमंभिः 1 ८१ 
इति कालविभागेन तपो देयं मनीषिभिः । अन्यथा दातुरप्येतत्प्रायरिचत्तं प्रजायते \\ ८२ 
अनूपं कथ्यते क्षेत्र सिन्ध्वादिमलयादिकम्‌ ! जाङ्गल जलसंयुक्तं समुद्रान्त चसाधिकम्‌ ।\ ८३ 
भवतयुग्माषयुक्तावत्पञ्चमं सवतुयुग्मतम्‌ । रसघान्यपुलाक च यवाग्वाद्युपभोजनम्‌ । ८४ 
 सूरणादिमहाकन्दप्रचुर कन्दयुग्मतम्‌ तन्मनाग्मूलिलीपुवं मूलयुग्म्‌लभुङ्मतम्‌ 11 ८५ 

क्े्राणि च दक्नेतानि ज्ञातव्यानि विदोषतः। समस्तवस्तुसात्म्यात्स्यात्सौम्यं साधारण सतम्‌ ।८६ 


( काकी अयेक्षासे प्रायन्चित्त वर्णन । )- उष्णकालमे जघन्य प्रायदिचत्त है । 
वर्पाकालमे मध्यम प्रायदिचत्त है मौर रीतकालमे उक्करष्ट प्रायज्चित्त है ।॥ ७९ ॥ ॥ 


गरीष्मकालमे एक उपवासका प्रायज्चित्त, वर्षाकालमे दो उपवास भौर शीतकालमे तीन 
उपवासका प्रायज्चित्त देना चाहिये ॥ ८० ॥ ४ 


शरत्काल, वसन्त ओर ग्रीष्म ये तीन ऋतुकार गुरु है ओर वर्षाऋतु, शिशिरक्तु 
जीर हेमन्ततऋछतु ये रघु-कायसे रषु है ॥ ८१ ॥ 


एसे कार विभागके अनुसार विद्धान्‌ आचार्यं मुनियोको प्रायदिचत्त देवे । परतु 
काटविभागका विचार न करते हुए आचार्ये यदि प्रायद्चित्त देने रुगे तो वेही प्रायदिचत्ताहं हो 
जाते है! ८२1 


( दग क्षे्रोके नाम । }- जलग्राय क्षे्रको अनूप कहते है जसे सिधु, मर्यादिक देश । 
जाद्धलक्ेत्र बह दै जौ जलसंयुक्त है । समुद्रके समीपका प्रदेश त्रसादिक रहता दै, त्रसजीवोसे 
भरा हुआ होता है । जहा भात ओर उडद ये धान्य प्रचुर उत्पन्न होते है एेसा चौथाक्षेत्र 
पाचवा क्षेत्र सत्तु घान्यके उपयोगका होता है । च्ठा क्षे रसधान्य ओर पुखाक धान्यसे युक्त हे । 
यव गीर गोधूमगेहुं इन धान्योका जहाके खोक भोजन करते हँ एसा सातवा क्षेत्र । सूरणादि 
महाकदोसे भरा हुमा क्षेत्र जिसे कन्दयुक्‌ कहते है वह आख्वा क्षेत्र है । जहा मूरकादिक विपुल 
उत्पच्च होते है एसे क्षेत्रको मूलयुक्‌ कहते है 1 जहा खोक मूलकादि पदार्थं भक्षण बहुत करते है 
उसको मूरभूक्‌ कहते है । ये दश क्षे विदोषतासे समञ्चने चाहिये, क्योकि यें दराक्षेत्र समस्त- 
वस्तुमोका सात्म्य धारण करते है अर्थात्‌ इनका भक्षण करनेसे मनुष्योको सुख होता! जौ 
आहार गौर पान प्रकृतिके विरुद होनेपरभी वाधक नही होते हैः सुखके लि कारण होते है 
उनको सात्म्य कहते है । एसे आहारपानको सौम्य ओौर साधारणभी कहते है ।॥ ८३-८६ ॥ ` 


१ अष्टम हि घनागमे २ षष्ठमेव 
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दत्य यत्र रसाधिक्यभोजनं वा सुभोजनम्‌ । तत्रोर्छष्टं भवेत्तावच्छोधनं मुनिभिर्मतम्‌ ॥ ८७ 
उष्णे चापि तथा रूक्षे हीनं देय मनीषिभिः ! यत्तु मध्यं प्रदीयेत प्रायरिचत्तं च मध्यमे ।॥ ८८ 
उत्कृष्टाहारयुवतानामुत्कृष्टं तत्तपो मतम्‌ \ मध्यमाहारयुक्तानां ईषदरुनं तदेव हि \॥ ८९ 
रक्षाल्पभुक्तियुक्तानां क्षीणानासतिरूक्षिणाम्‌ । प्रायदिचत्तं भवेचनित्य क्षमणेन विर्वजितम्‌ \1९० 
चिरं यो दीक्षया गर्वी प्रायरिचत्तर च दीयते \ तपोवलीति गर्वेण गचितोऽपि तथा भवेत्‌ \\९१ 
छेदे चितीय॑माणेऽपि मुदुर्थो हषमञ्चति । वन्योऽहमित्यनेनास्सि्िति नतेन शुद्धयति ॥\ ९२ 
परिज्ञाय यथादोष दातन्यानि मनीषिभिः । अङर्बाणस्तपः प्राज्यं न शुध्येदृगुरुवाक्यतः \। ९३ 
अकुर्बाणस्तपः प्राज्यमश्रद्धो गुरवाक्यत" ! अश्रद्धावनयं घोरोधनेनेव शुद्धयति ॥ ९४ 


( उक्कृष्ट प्रायरिचत्त कहा देना चाहिये ? )- जिस क्षेमे शीत जादा है भौर 
जहाका भोजन दूघ, घी, गुड, खाड इत्यादि रसप्रचुर होता है अथवा जहाका भोजन उत्तम होता दहै 
वहा मुनिगोको उत्कृष्ट प्रायदिचत्तका उपयोग करना चाहिये एसा कहा है । उष्ण कषेत्रमे भौर 
रूक्ष क्षे्रमे विद्ानोका जघन्य प्रायदिचत्त देना चाहिये । मध्यमक्षेत्रमे मध्यम प्रायदिचत्त देना 
योग्य है ।। ८७-८८ ॥ 


( आहारकी अपेक्षासे प्रायङ्चित्त वणेन । }) ~ उक्कृष्टाहार जो करते है उनको उक्कृष्ट 
तपप्रायरिचत्त देना चाहिये । मध्यम आहार करनेवालोको वही उक्कृष्टतप~ प्रायदिचत्त चिन्तु 
कु कम प्रायरिचत्त देना चाहिये । क्ष ओर अलत्पभोजन करनेवालोको- अर्थात्‌ अशक्त 
मृनियोको अत्तिरुक्ष प्रायर्चित्त देना चाये, अर्थात्‌ असमर्थोको उपवासरहित प्रायर्चित्त देना 
चाहिये 1 ८९-९० ॥ 

( गवे करनेवाकेभी प्रायर्चित्ताहं है । )~ जिसको दीक्षा लेकर वहुत दिन हुए है मौर 
जो अपनेको पुराना साधु समञ्चकर गवे करता है, वह्‌ प्रायरिचत्तयोग्य है ! उसको प्रायज्चित्त 
देना चाहिये तथा जौ अपने तप सामथ्यंका गवं करता है वह्‌ तपोगर्वी मनिभी प्रायरिचित्त योग्य 
है॥ ९१॥ | + ~ 

छेद प्रायरिचत्त देनेपरभी जो मृदु मुनि- कौमकाचार पालनेवाले मनि हर्षय॒क्त होता 
है । म इस प्रायरिचित्तसे वन्दनीय हुआ ह एेसा अभिमान धारण करता है, वह॒ उस प्रायरिचत्तसे 
शुद्ध नही होता 1 ९२ ॥ 

दोषोको जानकर विद्वान्‌ आचार्यं प्रायदिचत्त देवे । उक्कृष्ट तप नही करनेवाला 
गरुदत्त प्रा यरिचत्तसे शुद्ध नही ,होता है 1 ९३ ॥ 


जो उत्तम तप नही करता ओर जो गुरुके वचनोपर श्रद्धा नही करता वह श्रद्धारहित 
मुनि घोर प्रायदिचत्तसेही शुद्ध होता है ।॥ ९४ ॥ 


आ यत्तु मघ्य मत क्षेत्र तवर मध्य प्रदीयते 1 २ आ सप्रायश्चित्तमञ्चति। 


< 
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त्रियधर्मादिकाञ्ज्ञात्वा पञ्चाशत्पुरुषान्सदा । प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं यथोक्तं मुनिपुञ्धवे ॥ ९५ 

अज्ञानपि? बहु ज्ञात्वा जिनागमनिवेदिताम्‌ 1 पुरुषान्दीयते दण्डो विविधाममपारगे ॥ ९६ 

आलोचना प्रतिक्रान्तिस्तद्दयं त्याग एव वा ! व्युत्सेश्च तपच्छेदः परिहारौऽभिरोचनम्‌ 1 
मूर वापि दल्ेतानि शोधनानि जिनागमे ॥ ९७ 

शोधयितुं न यो दोषः खाक्यते तपसापि वा । दीक्षा विच्छिद्यते तेन विलन्लताम्बलपत्रवत्‌ \\ ९८ 


जिनको धर्मभ्रिय है एसे पचास पुरुषोको ( ? ) जानकर मृनिश्रेष्ठ सदा आगमोक्त- 
प्रायदिचत्त श्रद्धारहित मुनिको देवे 11 ९५ ॥ 


नाना प्रकारके आगमके पारगामी मनि जिनागममे कहे हुए अनेक अज्ञ पुरुषोको 
जानकर प्रायरिचत्त देवे ।। ९६ ॥ 


( प्रायरिचत्तके दशभेद । )- आरोचना- आखोचनाके दस दोषौका त्याग कर गुरुको, 
अपने प्रमाद दोष कहना आलोचना है । प्रतिक्रमण~ यह मेरा दोप मिथ्या हौ जावे एसा कहकर 
दोष दुर करना । तदुभय- दोष होनेपर प्रतिक्रमण गौर आलोचना दोनोके दारा जौ नष्ट किये 
जाते है उन्हे तदुभय कहते है । विवेक-~- जिनके ऊपर ममत्व उत्पन्न हुआ है एसे अन्नपानादिक 
त्यागना विवेक है । अथवा अप्रासुक पदार्थं विस्मृतिसे ग्रहण किये जनेपर अथवा ( त्याग किये 
हुवे ) प्रासुक पदा्थका ग्रहण किया गया तौ उसका स्मरण पूरवैक त्याग करनाभी विवेक है । 
मलमूजादि क्षेपण करते हुए जो दोष हुए है उनके निराकरणाथं जो दरीरके ऊपर ममत्व छोडकर 
अन्तमुहुर्तादि कार्पर्यन्त कायोत्सगं करना उसे व्युत्सगं [तप॒ कते है । तप~ कुछ अपराधोके 
क्नालनाथं उपवास, आचाम्ल, निविकृति आदिक विधिं करना वह्‌ तप प्रायरिचत्त है । छेद-अपराघ 
होनेपर दीक्षामेसे दिन, पक्ष, मास आदिक कम किये जाते है वह छेद प्रायर्चित्त है । मृक~- 
पारवेस्थादिक मुन्याभासरूप अवस्था प्राप्त हौनेसे सपुणं दीक्षा नष्ट होकर पून दीक्षा देना 
मूलग्रायरिचत्त है । परिहार पक्ष मासादिक कारूमर्यादाकी अपेक्षासे सधसे दुर करना परिहार 
कहते है ! पारचिक- अनेक महापराध करनंपर जो चातुर्वेण्यश्रमणसघसे यह्‌ महापापी है, यह्‌ 
जिनमतवाह्छ है, इसको वन्दन मत्त करो एसी घोषणा देकर अनुपस्थापना नामक प्रायल्चित्त देकर 
देशे निकाला जाता है वह मुनिभी स्वधमेरदहितक्षेत्रमे जाकर आचार्ये दिया हआ पायल्चित्तका 
पान करता है 1 एसे दस प्रायरिचत्त जिनागममे कटे ह । विद्रान आचय दोपानसार जानकर 
अपराधौको प्रायरिचत्त देवे 1! ९७ 1 


( दीक्नाच्छेद कव किया जाता है? }- जो दोष त्पश्चरणसेभी निवारित नही किया 
जाता ~ दूर नही होता एेसे दोपसे दीक्षा छेदी जाती है अर्थात्‌ बह्‌ दोप दीक्षाकोभी नष्ट करता 
दै । जसे पानीसे मीगा हु ताम्बूक्पत्र सड जाता है वैसे कोई दोष मृनियोकी दीक्षाको नष्ट 
करता है ॥ ९८ 


"~= ~~~ ~~~ "न~~ 


१ जा, अन्यानपि बहुञ्ज्ञात्वा इत्यपि पाठ. । 
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बाचार्यगणमत्स॒ज्य भ्राम्यत्येको महीतले । यावत्कियामजानानस्तावहीक्षास्य छिद्यते \॥ ९९ 
पाष्वस्थगणसयक्त. षण्लासान्यो व्यवस्थित. । तपस्तस्य भवेदृध्लं छेद एव निगद्यते ॥ १०० 
न सन्त्यत्र पुनस्तस्य ब्रतारोपणमीयते । श्रामण्योक्ता गुणा यस्य नश्यन्ति कात्स््येतोऽथवा ।\ १०१ 
आरयिकफासयताना च गृहुस्थानामहेतुकम्‌ ! जभ्युत्यानं करोत्यस्य प्रायश्चित्तं भवेत्पुनः ॥ १०२ 
जिनसुत्रापरिज्नानादृत्सुत्र वणयेत्पुनः । स्वच्छन्दस्य भवेत्तस्य मूखदण्डो विधानतः । १०३ 

अत एव महाट्मानो लिनसिद्धान्तवेदिनः । उपवासे परायत्तास्तपः कुवन्त्यहनिशम्‌ ।! १०४ 
तत्पारवेस्यावसच्ककुशीलमृगचारिषु । ये गृहीतन्रतास्तेषा दातव्यं मूलमेव च । १०५ 
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आवचार्योका गण छोडकर वह्‌ दोपी मुनि अकेला पृथ्वीपर विहार करता है, जवतक 
वह्‌ क्रिया नही जानता, नही करता तवतक उसकी दीक्षा छेदी जाती ह ।॥ ९९ ॥ 

पान्वैस्थगण- चष्ट मुनिसमूहके साथ जो मुनि छह महिनोतक रहते है उनकी दीक्षा 
छेदी जाती है ओौर यह्‌ छेदनामक प्रायदिचत्त है 1 १०० ॥ । 

जिसके मुनिपदयोग्य सवे गण नष्ट हुए हैँ अथवा जिसके कूभी गुण नही है उसको 
पून त्रतारोपण नही दिया जाता ।! १०१॥ 

आयिका, असयमी तथा गृहस्य आनेपर विनाहेतु जो अभ्युत्थान करता है उस 
आचारयेको प्रायश्चित्त कहा है ।। १०२ ॥ _ 

जिनसूत्रका नान न होनेसे जो उत्सूत्र प्रतिपादन करता है, उस स्वच्छन्द मुनिको 
शास्त्रोक्त विधिसे मूलदण्ड देना चाहिये । अर्थात्‌ उसको पुन दीश्ना देनी चाहिये ।॥ १०३ ॥ 

इसच्ये जो स्युरुष है मौर जंन-सिद्धान्तके वेत्ता होते है वे उपवासमे अधीन होकर 
हमेजा तपल्चरण करते है ।। १०४ ॥। 

जो पाडवेस्थ, अवसन्न, कुशील ओर मृगचारीके पास दीक्षा ग्रहण करते है उनको 
मूल-प्रायत्चित्तही देना चाहिये अर्थात्‌ पुन दीक्षा देनी चाहिये ।॥ १०५ ॥ 


पार्व्वस्य- जौ वसतिकामे भासक्त रहता है, उपकरणोसे उपजीविका करता है ओर 
धमणोके- मुनियोके पास रहता है । 


अवसन्न- जो चारित्र पाल्नमे आलस्य युक्त होता है । जिनवचनोको नही जानता है, 
जिसने चारिवभार छोड दिया है, ्नानसे व चारितिसे जो च्रष्ट है मौर कियाभोमे आटस्ययुक्त 


है । 


कुलील- कोधादिकोसे कदटुपित, त्रत गुण ओौर लील्रोसे रदित संघका अपमान 
करनेवान्प्र । ४ 


मृगचारी- स्वच्छन्दी, गुस्कुकको छोडकर विहार करनेवाला, ओौर जिनवचनकौ 
ट्पित करनेवाला होता दै ॥ १०५ ॥ 
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आसादनं प्रकुर्वाणास्तीथेक्गणयोरपि । श्रुतं जेनमतिक्रामन्मूयः पारञ््चिको भवेत्‌ ॥ १०६ 
साधूनां श्रावकाणां च मूलोत्तरगुणेषु यत्‌ । ब्रतभद्धेषु भग्नेन कथयामि यथागमम्‌ ॥ १०७ 
मृलोत्तरगुणोपेते साधौ यत्नवति स्थिरे 1 वे दण्डतनृत्सर्गा भवन्तीन्दियह्चया । १०८ 
अस्थिरस्यास्य जायेत कायोत्सगे वियोधनम्‌ । प्राणादिसडख्ययोत्पत्चे चधे एकेन्द्रियादिनाम्‌ ॥१० 
अप्रयत्नवतस्तस्य स्थिरस्येन्रियसडख्ययःा ¦ उपवासा भवन्त्येव प्रायश्चित्तं विशुद्धये ॥ ११० 
अस्थिरस्यास्य जायन्ते हयुपचासा विशोधनम्‌ \ प्राणादिसख्यया जाते वधे चेकेन्दरियादिषु\११ 
अथवा जायते दण्डः क्षेच्रकाकादयपेक्षयः ! योऽय तमपि वक्ष्यामि श्रीगुरूणां प्रसादतः ।॥ ११२ 
तदेकेन्दरियजीवानां दादश्चानां वधे सति । उपवासो भवेत्साघो. शोधनं शुद्धिर्वतिन ॥ ११३ 
स षडभिर्हीन्ियैः साधोश्चतुभिस्नीन्दरियै. पुनः । निहतेर्जायते ° दण्ड. सत्यमेकोपवासतः ॥ ११ 


( पारचिक प्रायज्चित्तका वर्णन । )- जो मुनि तीथंकरोका, गणघरोका ओर गणक 
आसादन- अपमान करता है, जेनागमको उल्कघता है- विरुद्ध प्रवृत्ति करता दहै, राजर्स 
आदिका सेवन करता है वह्‌ मुनि पारचिक प्रायज्चित्तके योग्य है ॥। १०६ ॥ 

( मूरगुण मौर उत्तर गुणोके दोपोमे प्रायदर्चित्त- वर्णन । }- साधु ओर श्रावकोके 
जो मृखगुण ओर उत्तर गुण है, उनमे त्रतोके प्रभेदोका जो भग होता दै- त्रतनाश होता दैः 
उसके चयि जागमानुसार मै प्रायज्चित्तका वणेन करता ह ॥ १०७ ॥ 

मूखगुण ओौर उत्तर गुणोसे युक्त साधुके द्वारा यदि हिसा हई तौ इद्वियसख्याके 
अनुसार उतने कायोत्सगं करने चाहिये 1 १०८ ॥ 

जो साधु ब्रतोमे अस्थिर टै उसको कायोत्सगेका प्रायर्चित्त है अर्थात्‌ एकेन्रियादि 
जीवोका वव होनेपर उनके प्राणसख्याके अनुसार कायोत्सगं करना चाहिये ।। १०९ ॥ , 

जो प्रयत्नपूरवैक प्रवृत्ति नही करता है एसे अस्थिर साधुको विशुद्धिके किये इद्दिय- 
सख्याके अनुसार उपवास करने चाहिये । ११० ॥ 

अप्रयतनवान्‌ ओर अस्थिर एसे साधुको एकेच्छियादिकोका वध होनेपर प्राणादि 
सख्याके अनुसार उपवास करना चाद्ये 1 १११ ॥ 

अथवा क्षेत्रकालादिकोकौ अपेक्षासे जो प्रायद्चित्त दिया जता है उसकाभी श्रीगुरुके 
भ्रसादसे भें वर्णेन करता हूं ॥ ११२ ॥ 

सुद्धिमे रहनेवाला जो साधु है उससे यदि वारहं एकेन्धिय ओवोका वध होवे तो एक 
उपवास प्रायदिचत्त है | ११३ ॥ 


छह दीन्दरिय जीव ओर चार चीन्दरिय जीव इनका वघ होनेसे एक उपवासका प्रायदिचत्त 
रै । ११४ \ 
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एकेन्दियेषु षट्न्निशान्मृतेष्वन्न प्रजायते । प्रायगिचक्तं प्रतिक्रान्तः षष्ठमेक्‌ निरन्तरम्‌ \\ ११५ 
दीच्धियेषु तथा चैचमष्टादशसु कथ्यते  जीनच्धियेष्वेतदेव स्यादृदादरासु मृतेषु च 1 ११६ 
चतुरिन्दरियजीवेषु नवसु प्रणिगष्यते \ पञ्चेन्रिये तदेकस्सिञ्जायते निःप्रमादिनास्‌ \\ ९९७ 
साधूनां श्रावकाणा च स्त्रीचालादिगवादिनाम्‌ । विघाते जायते दण्डस्तं वक्ष्यामि यथागमम्‌ ।४ 
साधुघाते भवेदण्डो मासान्दरपदन्न यावतः \ षष्ठषष्ठोपवासेन नेरन्त्यण स्वेया \1 ११९ 
भावकस्य तु घातेऽस्य षण्मासान्‌ षष्ठषष्ठतः ! पारणाचिधिना सवे प्राणिनो रोषहारिणः ५१२० 
वालघाते भवन्त्येते चयो मासा निरन्तरा. \ साधो मासश्च षष्ठे; स्यात्स्त्रीसामान्यविघातिनाम्‌ \४ 
दिवसाश्च प्रजायन्ते जर्योविशत्िरेव च \ षष्टोपवासतो दण्डो गवादीना विशोधतः? 1 १२९२ 


छत्तीस एकेन्द्रिय जीवोका घात होनेपर प्रतिक्रमण ओर दो उपवास निरवर करने 
चाहिये । ११५ ॥ 

द्रीन्द्रिय जीव अठारह ओौर ग्रीन्द्रिय जीव बारह इनका धात हनेपर यही प्रायरिचत्त है ! 
( प्रतिक्रमण गौर दो उपवास } ॥ ११६ ॥ 


चतुरिन्दरिय जीव नौ ओौर पचेच्दिय जीव एक इनका मरण प्रमादरहित साधके दरार 
होनेपर प्रतिक्रमण ओर दो उपवास का प्रायरिचत्त है ।॥ ११७ ॥ 


( साधु आदिके घातकं प्रायरिचत्त । ) ~ साधु, श्रावक, स्त्री, वारक, गाय आदिका 
घात हौनेपर जो प्रायदिचनत्त है उसका वणेन आगमानुसार मै करता हू । ११८ ॥ 


( साघुघात्तका प्रायरिचत्त । ) ~ साधुका घात करनेपर निरन्तर दो दौ उपवास बारह 
महिनोतक करना चाहिये । अर्थात्‌ दो उपवास अनत्तर पारणा फिर दौ उपवास पुन पारणा 
एेसा क्रम एक वषेतक करनेसे साधुधातका प्रायरिचत्त पूणं होकर विशुद्धि होती है ।॥ ११९ ॥ 


( श्रावकधातका प्रायरिचत्त । }~ श्राचकघात करनेपर छह महिनोतक दो उपवासके 
अनत्तर पारणा, दो उपवासके अनतर पारणा एसा उपवास विधि करना चाहिये जिससे श्रावक- 
घ्रातक पापमुव्त होकर शुद्ध होता दहै) १२०1 ` 


( चालघात भौर स्त्रीघातका प्रायस्वित्त। )- वालघात क रनेपर निरतर, तीन मासतक 
दो उपवासक अनतर पारणा करनी चाहिये ओर स्वरी सामान्यका घात करमेपर साडतीन महिनो- 
तकं निरन्तर दो उपवास ओर पारणा, दो उपवास गौर पारणा ठेसा प्रायभ्चित्तका कम करनेसे 


शुद्धिहोती है) १२१1 


( गाय आदि पशुघातका प्रायस्चित्त ! }- गाय वगैरह प्राणियोका घात करनेपर तेस 
दिनोका प्रायर्चित्त करना चाहिये अर्थात्‌ दो दो उपवास ओर पारणा करना चाहिये । १२२ \\ 
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षण्मासान्यावदेतत्स्याटृण्डः पाषण्डघातिन" । तद्धूक्ताना जयोम।सान्‌ षष्ठयोगाद्ि शोधनम्‌ ` ॥१२३ 
साघोर्योखऽसौ विघाते स्यात्तच्योनीनां तथा कमात्‌ । कथ्यते मुनिभिमन्यि शोधन शुद्धिहेतवे ।॥१२४ 
तुणभक्षविघाते स्यर्पवासाश्चतुदेश \ सिहव्यष्छादिजीवाना घाततोऽपि योदश ॥ १२५ 
मयुरकुक्छुटादीनां ह्वादण स्युचिघातत' । एकादश्तोपवासाश्च सपंजातिवधे सति ॥ १२६ 
शदधिरदरेपवास स्यात्सरटादिवघे सति । मस्स्यकच्छपयुर्वाणा विघातान्नविस्तकः ।। १२७ 
नीचःवैशुन्ययक्तो ° यो ह्यनतत परिभाषते । प्रत्यक्ष दा परोक्ष वा गणात्तस्य बहिः कृति. ॥ १२८ 

( पापडिघात ओर तद्धक्तघातका प्रायञ्चित्त । ) ~ पापण्डी अर्थात्‌ भस्मधारी भिक्षु 
कापालिक, परिव्राजक आदि अन्य धर्मीय साघुञओका घात करनेपर छह महिनोतक दो दो 
उपवास पूर्वक पारणा करनी चाहिये । ओर उनके भक्तोका-माहेर्वर आदिकोका घात करनेपर 
तीन महिनोतक दो दो उपवास पूर्वं पारणा करे तथा जो स्व्रीभक्त है, उनका घात होनेसे डेढ 
मासतक दो दो उपवासोके अनतर पारणा करनी चाहिये ॥ १२३ ॥ 


( आधिकाघातका प्रायद्िचत्त । ) ~ जेन मुनिजोका घात करनेसे जो प्रायरिचत्तका क्रम 
कहा है वह्‌ प्रायच्चित्त-क्रम आयिकामोका घात करनेमे समञ्लना चाहिये । इस प्रकार मान्य 
मुनियोने गुद्धिके लिये शोघन-प्रायदित्त कहा हे ।। १२४॥ 


( तुणभक्षक ओर मासभक्षक पशुजोके घातका प्रायरिचत्त । ) ~ तृणभक्षकपसु-हरिण, 
खरगोद, वकरा आदि प्राणियोका घात करनेसे चौदह उपवासोका प्रायदिचत्त है । अर्थात्‌ एक 
उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा इस क्रमसे चौदह उपवासोका प्रायदिचत्त करना 
चाहिये । सिह, व्याघ्र, आदि हिख प्राणियोका घात करनेसे तेरह्‌ उपवास पारणापूरवक करने 
चाहिये अर्थात्‌ एकान्तरोपवास पूवैक तेरह्‌ उपवास ओर तेरह पारणा करना चाहिये । १२५॥ 


( मयूरादिके घातका प्रायच्चित्त । )- मोर, मर्गा, कबृूतर, तीतर आदि पक्षियोके 
घातसे वारह्‌ एकान्तरोपवास करने चाहिये । ओौर सपके जातिका वध करिया जानेसे ग्यारह 
उपवास एकान्तरपूवेक करने चाहिये 1 १२६ ॥ 


गिरगिट आदिकोका नाश करनेसे एकान्तरपूवेक दस उपवास करना चाहिये । एक 
उपवास, एक पारणा एसा करम दसवे उपवासं तक करना चाहिये । तथा मछली, कच््वा, मगर 
आदि जलचर प्राणियोके घातसे नौ उपवास ओर नौ पारणाये करनी चाहिये । इस प्रकार 
अदहिसाव्रतका प्राय्दिचत्त निरूपण किया है । १२७ ॥ 


( असत्यभापणका प्रायविचित्त । )- जो साधु नीच दुष्टतायुक्त-निदायुक्त असत्य 
वोरता है वहं चाहे त्यक्ष वो किवा परोक्षतासे वले उसको गणसे बाहर करना चाहिये । 


१अ विनोधकम्‌। र आ सार्घो मासो! ३ आ नीचै पैशुन्ययुक्तोयो। स ( सोलापुर ) 
प्रथम नीचर्पशुन्य ह्यनृत परिभापते। 
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जल्पतस्तस्य शृण्वाना तिष्ठन्ति. समीपगाः 1 तस्य दोषस्य तद्धुगं चतुर्थं प्राप्नुवन्ति च \ १२९ 
यो गृह्णाति" परस्यार्थं यतीनां सध्यवत्यैपि ! स गृहस्थोपधिः सोऽय षण्मासक्षपणैः शुचिः 11१३० 
स्वप्नेर मेथुनसेनी च मयमांसानोऽपि वा । उपवासेन शुद्धः स्यात्स प्रतिकरमणेन सः । १३१ 
कन्दपद्रिकमायाति रामारूपावलोकनात्‌ ! सोऽयमालोचनायुक्तः कायोत्सर्गेण शुद्धयति \ १३२ 
परिग्रहु्रहुम्रस्तो* थः सदा जायते यदि \ मरं तस्य समायाति न याति परमां गतिम्‌ \ ९१३२ 
मिथ्यादष्टिजनाना" य. करोति फलहं पुनः । बहुपवाससेयुवतं मौनं तस्य प्रदीयते ॥ १३४ 
मुनिमध्यगतो" यस्तु हस्ताभ्या कुरूते कलिम्‌ ! तस्य षष्ठेन षण्मासान्प्रायरिचत्तमुपाधितः ॥\१३५ 
असंयतजनाना हि बोधने विहिते सति ! नृत्ये गाने च साधूनामष्टसं दण्ड इष्यते । १३६ 


नीच, दुष्टता युक्त असत्यभाषण बोलनेवाके साधुके पास उसका भाषण सुनते हुए जो मुनि 
तिष्ठते है वे भी उसके असत्यभापण दोषका चतुर्थानि दण्ड प्राप्त करते ह ।। १२८-२९ ॥ 


( अचौयेत्रतका प्रायञ्चित्त । })- जो मुनियोके बीचमे रहनेपरभी दूंसरोका धन ग्रहण 


करता है वह्‌ गृहस्थका परिग्रहण करता है एेसा मुनि छह मासतक उपवास ओौर पारणा करके 
पवित्र होता है।। १३० ॥ 


( ब्रह्मचरयत्रतका प्रायदिचत्त । )- जो साधु स्वप्नमे-अर्थात्‌ निद्रामे मेथुनसेवनं करता 
है किवा मद्यपान गौर मासादन करता है वह्‌ प्रतिक्रमणपूवेक उपवाससे शुद्ध होता है। जो 
साघु स्त्रीका रूप देखकर कामोद्रेकको प्राप्त होता है वह॒ आलोचनायुक्त होकर कायोत्सरगसे शुद्ध 
होता है ।॥ १३१-१३२ ॥ 


(परिग्रहत्यागका प्रायदिचत्त । )- जो साधु हमेशा परिग्रहोसे ग्रस्त रहता है उसको 
मूल प्रायरिचत्त प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसे पुनर्दीक्षा धारणका प्रायरिचत्त है। एेसा परिग्रहयुक्त 
साघु उत्तम गतिको-मुकवितिको प्राप्त नही होता है ॥ १३३ ॥ 


( मिथ्यादुष्टिसे कलह करनेका प्रायदिचत्त । })- जौ भिथ्यादष्टि-जनोसे कठह्‌ 
करता है उस मुनिको अनेक उपवाससहित मौनका प्रायदिचत्त आचार्यं देते है । मुनियोके बीचमे 


जो मृनि हाथोसे कलहं करता है उस पापीको छह्‌ मदिनोतक दो उपवासपूरवंक पारणाका 
प्रायदिचत्त है । १३४-१३५ ॥ 


( निद्रामेस्े उठाना, नृत्य ओौर गायन आदिका प्रायदिचत्त ! )- जो साधु असयमी 
रोगोको निद्रामेसे जगाता है, तथा साधुओकोभी निद्रामेसे जगाता है तथा तुम गाभो, नाचौ 
एेसा वोलता है उसको निरतर तीन उपवासका प्रायदिचत्त है 1 १३६ ॥ 


१अा द्वितीय २अञा तृतीय ३ ना चतुर्यं ४ आ पञ्चम ५अा गण 


-१० ९४४) सिद्धान्तेसार (२५९ 





चतुविघस्य * सघस्य योऽपराधान्विभाषते ! अभाष्योऽवन्दनीयस्च स गणो गणकोऽथवा ।॥ १३७ 
स्वाघ्यायपिक्षया साचुः सेवते यदि यत्नतः । ओहेक्िक ° ततस्तस्मात्प्रतिकरान्तिः° स शुद्धयति । १३८ 
दु.शीलक्रोघमिग्यात्वमानभायाचिलंः सह्‌ ! विहारे पञ्चकल्याणं जायते शुदिषहैतवे ॥ १३९ 
अहदाचार्यताधूनामुपाध्यायस्य वा पुनः ! अवण * वा प्रमादेन क्षमणेन विशुद्धचति ।॥ १४० 
कोघेन गवतो" वापि कृते तेषं विनिन्दने ! कतुमिय्यादुशो नास्ति दण्ड. ससारभागिन ॥ १४१ 
शिलायां भूमिदेशे वा जद्धषया जर्रेऽपि वा । विलिख्य पठत सूच प्रायरिचत्त प्रजायते ।\ १४२ 
अश्रावकगुहे भुक्ति कुवेन्वा च्युत्धमिण. \ सोपस्थानचुयन शुद्धत्य्तानतो यति. ॥ १४३ 
अनाभोगान्मृहुस्तस्य मासिको दण्ड इष्यते ! भोगेन तु यात्येष मृलभूमि नराधम. ! १४४ 


( सघापराध प्रगट करनेवालोका प्रायरिचत्त । }- चार प्रकारका सघ-ऋपि, यत्ति, 
मुनि गौर अनगार यह चार प्रकारका सघ ह अथवा मुनि, आर्यका, श्रावक ओौर श्राविका एेसा 
चारं प्रकारका सध दँ । इनके जो मुनि दोष प्रगट करता है उसके साथ कोई नही बोले, तथा 
उसकी वन्दनामी नही करे, तथा गणसे उसको निकार देना चाहिये ! यदि दूसरे गणमे वह्‌ 
जायगा तौ उससेभी उसको हटाना चाहिये । यदि वह्‌ पदचात्तापसे सतप्त होकर "हे भगवन्‌ मुञ् 
प्रायजचित्त दीजिये एेसा करेगा तो चातुर्वण्यं श्रमणसधमे उसकी विगुद्धि करनी चाहिये । १३७ 


( ओदनिक प्रायद्चित्त । })- यदि कोई मुनि स्वाध्यायकी अपेक्षासे उदेशारिक 
दोषोका सेवन करता है तो वहं प्रतिक्रमणसे शुद्ध होगा । १३८ ॥ 

( भिध्यात्वी-साधुके साथ विहारसे प्रायद्िचित्त । )~ दु गीर, कोधी, मिथ्याल्वी, 
मानी ओौर मायावी एसे मनुष्योके साथ साधु विहार करे तो उसकी रुदधिके ख्ये पचकल्याण 
प्रायदिचत्त कहा है ॥ १३९ ॥ 

( अर्हदादिकोके अवणंवादका प्रायरिचित्त । )- अदहेन्त, आचाये, साधु अथवा उपाध्याय 
इनके ऊपर प्रमादसे जो मुनि अवर्णवाद करता है-दोष न होते हुएभी दौषारोपण करता है वह्‌ 
एक उपवाससे शुद्धि प्राप्त करता है । करोधसे अथवा गवसे उनकी निदा यदि साधुने की तो 
ससारमे धूमनेवाले उस सिथ्यादुष्टिको प्रायच्चित्त नही है 1 १४०-१४१ ॥ 

( चिलादिकोमे सूत्र छिखनेवाकेको प्रायद्चित्त } )~ शिलापर, भूमिपर, जाधोपर 
ओर पेटपर कोई साघु सिद्धान्तसूत्र किखकर यदि उसे पठता है उसको प्रायरिचत्त है अर्थात्‌ 
निखा ओौर भूमिपर सूत्र लिखनेसे उपवास प्रायरिचत्त है तथा उदरादिकपर ङिखनेसे आलोचना 
प्रायत्चित्त दै ।॥ १४२ ॥ 

( अश्रावकोके यहा आहा रका प्रायल्चित्त ! )- जो श्रावक नही है एते मिथ्यादष्टि- 
लोगोके घरमे तथा जौ घर्मेच्युत है एसे रोगोके घरमे अज्ञानसे यदि मुनि आहार च्म तो 


~~~ ~~ 


१ आ च्तुर्व्णस्य २ मा गौदेशिकादिक ३ आ प्रतिकरन्ते ४ आ अवर्णीदौ ५या दप॑तो। 


२६०) सिद्धान्तत्नार (१० १४५- 








लानोपकण किल्चिहीयमान महौषधम्‌ । निषेधयेतप्रसादेन पञ्चकल्याणमरनते ॥ १४५ 

तदेव च मुहुः साघोरावासमथवा पुन ! प्रत्याख्यातुरभदेचचित्यं मासिन्हं शोधनं मुनेः 11 १४६ 
चाण्डालेन समं स्याच्चेच्ुप्ति्यैस्य प्रसादतः ¦ पञ्चकल्याणकेनास शुद्धः स्यादिति निदिचतम्‌ \\ १४७ 
व्रह्यणक्षच्रियाणा च केऽ्याना च प्रकल्पते ! जनी मुद्रा निहीनाय ठ्तता पापाय जायते ॥\ १४८ 
मलोत्तरगणेप्वेषु साधूना यानि कानिचित्‌ । प्रायद्िचत्तानि तानीह ज्ञातव्यानि जिन गमात्‌ १४९ 
वस्त्रप्रलाल्नात्तावदर्धयकाणा? विन्नतेषणम्‌ ! वस्चयुग्ममतिक्रम्य तृतीये मृलसिष्यते \\ १५० 
सपनाययुता? (? ) नित्यकल्पिता शून्यकारिणी । आान्नाविर्वाजता देद्ाचिःसार्था या विर्धासिणो ॥ 


प्रतिक्रमणके साय उपवासका प्रायशिचत्त केना चाहिये । अनाभोगसे अप्रगटरूपसे वारवार यदि 
मुनि आहार ठगे तो उनको मात्तिक प्रायच्चित्त है ओर आमोगसे-प्रगटरूपसे यदि वार वार 
आहार ठ्गे तो मूकभूमि नामक प्रायच्चित्तको पात्र है-मूढभूमि प्रायर्चित्तमे दिवसादि रूपसे 
दीक्षाच्छेद होता द ।। १४३-१४४ ॥ 

( जानोपकरणं जौर आओपधनिपेधका प्रायदिचत्त । ) ~ ज्ञानका उपकरण अर्थात्‌ नास्त 
ओौर गौपध देनेवालोका जो साधु प्रमादसे निपेध करेगा वह्‌ पचकल्याण प्रायरिचक्तको प्राप्त 
होता दै। यदि उसी नानोपकरणका ओौर्‌ ौपधका वारवार निषेध करनेवाले साधृको मासिक 
प्रायच्चित्त देना चाहिये तथा यत्तिको आवास-वसतिका देत्ेका कोई साधु निपेध करता दै तो 
उसकोमी वही मासिक प्रायरिचत्त देना चाहिये ॥ १४५-१४६ ॥ 

( चाण्डाल- स्पर्दोका प्रायञ्चित्त । )~ प्रमादसे जिस साधुको चाण्डालसे स्पशे होगा 
उसक्रो-साधुको पचकल्याण तपसे शुद्धि होती है एसा निर्दिचत दै ।। १४७ ॥ 

( जंनदीक्षाके अधिकारी )~ जनी मुद्रा-दिगम्बर दीक्षाधारण ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 

चैव्योकोही योग्य है) इनमे जो हीन शृद्रादिक है उनको यदि दीक्षादी जायगी तौ दीक्षादाता 
प्रायच्चि्योग्य होता है 1 १४८ ॥ 

( अवद्िष्ट प्रायच्चित्त आगमसे जानो । })~ मूखगुण जौर उत्तरगुणोमे साघुजओके चयि 
जो अन्य कुछ प्रायदिचत्त कहे है वे जिनागमसे जानना चाहिये 11 १४९ ॥ 

{ वस्त्प्रक्षालनका प्रायच्चित्त }~ यदि आर्थिक वस््रप्रक्नालन अप्रायुक जलसे करेगी 
तो उने एक उपनोप्नका प्रायश्चित्त दै 1 आपका अपने पास्त दो वस्त्र धारण करे । दोसे अधिक 
धारण करनेपर्‌ मानिकं प्रायव्चित्तने उसकी शुद्धि होगी ।। १५० ॥ 

जो आ्विक्ता जजापारखन नही करती अर्थात्‌ अपनी गणिनीकी बाज्ञा नही मानती भौर 
निम वर्मत्याग किया दै अर्थात्‌ जौ स्वच्छदचारिणी हु है, जिनगासनका त्याग किया है ( अप- 
नाययुता नित्यकन्पिता सुन्यकारिणी ठम पदका जयं हमको मालूम नही है) जो आर्थिक यनिके 


स प्रष्मते। रम्य जपलापवृता निन्य कन्व स्तन्यकारिमी । 


-१० १६०) सिद्धान्तमार (२६१ 


यतिना सह्‌ या व्य गता्या-नप्सधाता । हा हर कष्टं वचोऽप्यस्या › सहापापमितिः श्रूतम्‌ ॥ 
तस्मान्नामापिः न ग्राह्मुभयोरनयो रिह । अन्येनापि प्रयुक्तेऽस्मिन्पिधातन्ये श्रुती क्षणात्‌ ॥ १५३ 
रजतो दओेनाच्छद्धिरार्याणा क्षमणैरथ । चतुभि्नौरसाहारेयेथादत्या प्रजायते ॥ १५४ 

चतुथे दिवसे तस्या मौनेनावण्यन्ता क्रिया ! मता पर्चाद्गुरो पर्वं रतं ग्रं पुनस्तया \\ १५५ 
मति मासे च भङ्ग. स्य ्रासाणा रजसा तरते । अत एव न जुद्धयन्ति स्त्रियो हीनसयच्युताः \\ 
स्नानं हि तरिविधं प्रोक्त ब्रतान्मन््रजलात्पुन ! तोयात्स्नान गृहस्थाना यतीनां ब्रतसन्ततः \\ १५७ 
एकादशविघा" सन्ति श्रावका गुणभेदत. ! तेदामागमत किञ्न्चिच्छोधन न्षिदाम्यहम्‌ ॥ १५८ 
आद्यो दशेनमा्रेण दहितीयो ब्रतयुदितत- ¦ सामायिकी तृतीयः स्याच्चतुथेः प्रोषधी पुनः ।॥ १५९ 
सचित्ताहारनिमुक्तो दिनब्रह्यचर. पुन.° ! ह्यचारी सदान्यहच निरारम्भोऽपरिग्रह । १६० 
साथ निदाको- अपकीत्तिको प्राप्त हुई है वह्‌ केवर आयिका नाम धारण करनेवाली है, वह 
मावाथिका नही स्टरी । भावायिकाके गुण उसमे कृछभी नही हैँ 1 अरेरे उसका नामभी महाकष्ट- 
कारक है । उसका नामश्रवणभी महापापका कारण है इसलिये उन दोनौका नामभी नही ग्रहण 
करे । यदि किसीने उनके नामका उच्चारण किया तो अपने दो कान हाथोसे ठकेने चाहिये 


1 १५.१- १५३ ॥ 


( रजस्वका आधिकाकी शुद्धि 1 ) ~ रजके दीखनेपर आर्थिकाकी शुद्धिं चार उपवासोसे 
जथवा चार नीरस आहारोसे होती है । अपनी गक्त्तिके अनुसार आथिका चार उपवास करे 
अथवा चार नीरसाहार करे । चौथे दिन वह्‌ मौनसे सामायिक, प्रतिक्रमणादिक करे । तदनन्तर 
गुरुके पास ब्रतारोपण- ब्रतग्रहण करना चाहिये ! रजोधमेसे प्रतिमास स्त्रियोके त्रतोका नाश 
होता है । अतत रजोदरनके समय वे शुद्ध नही होती । १५४-१५६ ॥ 


( स्नानके तीन प्रकार । )~ स्तानके त्रतस्नान, मत्रस्नान ओर जरस्नान एसे तीन 
भेद है 1 जलसे स्नान गृहस्थ करते है गौर मुनियोका स्नान ब्रतोसे भौर मत्रोसे होत्ता है ॥। १५५७॥ 


( श्रावकोके प्रायरिचित्तोका वर्णन । )~ गुणोकी अपेक्षासे श्रावकोके ग्यारह प्रकार 
है । आगमके अनुसार उनका प्रायच्चित्त सक्षेपसे मेँ कहता ह्‌ ।॥ १५८ ॥ 


पहला श्रावक ददन सम्यग्दुण्टिधारक है । ओर वह मूलगुणोको निरतिचार पाता 
है 1 उसको ददौन-प्रतिमाधारक कटते है । दूसरी व्रतप्रतिमा है । इसका धारक श्रावक अणुत्रत, 
गुणत्रत, गौर शिक्षाव्रतोका पारक होता है । तिसरी प्रतिमा धारण करनेवाकेको सामयिकी 
कहते है । वह्‌ त्रिका सामायिक करता हे । चौथी प्रतिमा प्रोषधोपवास दहै । इसका धारक 
श्रावक अष्टमी चतुदेगीको धारणा ओौर पारणासहित उपवास कर अपना इन दिनोका समय 
सामायिक, धमं ध्यान, धर्मोपदेशमे विताता है । पाचवी प्रतिमाका श्रावक सचित्ताहार वज्यं 
करता है । कच्चे फक, नाक भाजी, जादि नही खाता । छठी प्रतिमाधारक श्रावक दिवाव्रह्मचारी 


१ आ वचोऽप्यस्या। २ आ पापमपि। 3 न स्यान्नामापि मग्राह्यम्‌ 1 


२६२) सिद्धान्तसार (१०. १६१- 





निरनुज्ञस्तथो दिष्टवर्जी वर्यो निगद्यते । एकादश मता जने शासने श्रावका इति \\ १६१ 
यतीनाम्धदण्ड स्यात्तेषामन्तदयोरपि 1 तस्याप्य्धं त्रये तस्याप्यर्धं पण्णामुदीरितम्‌ \\ १६२ 
श्रावकाणा विलेषेण प्रायदिचत्त जिनागमात्‌ 1 परिज्ञाय प्रदातव्य नान्यथा मुनिपद्धुवेः १६१ 
ये तु जीवाभरिताः सन्ति भावास्तीव्रादयः पुनः । तदशद्रहुधा देयं शोधन शुद्धिहेतवे 1 १६४ 
पुर्वाचर्ये. प्रणीत यत्प्रायष्टिचत्तमनेकधा । तदद्याद्ये मयाप्यत्र ततप्रासादाचिवेदित ॥ १६५ 

यदत्र जायते किञ््चिदिरुढ श्रीजिनागमत्‌ ! न मे दोषो यतः किञ्चिन्न जानामि चिद्ोषत. ।॥ १६६ 
केवल जिनराद्धान्तश्नद्धानावाप्तिहुषत. 1 स्तोतुमेन तदालम्वाददुच्छावचनोऽमवम्‌ ॥ १६७ 


रहता है । अत्‌ दिनमे ब्रह्मच्य॑का पालन करता ह । सातवी प्रतिमावाखा पूणं ब्रह्मचारी होता 

है । जिसमे हिसा होती है एसे आरभका पूणे त्यागी अआठ्वी प्र्तिमावाला होता है! उसको 

निरारभ श्रावक कहते है । बाह्य दग प्रकारोके परिग्रहौका त्याग करनेवाला नवमी परिग्रहुत्याग 

प्रतिमाका पालक श्रावक ह । आरभ, परिग्रह भौर विवाह आदिक एेहिक कमेमि पूत्रादिकोको 

जो श्चावक सम्मति नही देता है वह॒ अनुमतित्यागी श्रावक है । उष्टं आह्ारका त्यागी जो 

नी उसे उदहिषप्टाहारत्यागी कहते है । इस प्रकार जैनशासनमे ग्यारह प्रकारके श्रावक होते 
॥ १५९-१६१ ॥ 


( श्रावक प्रायल्चित्तकी व्यवस्था ! }~ जो यत्तियोको प्रायदिचत्त दिया जाता है उसका 
जधा प्रायद्िचेत्त दसवी व भ्यारहुवी प्रतिमावालोको है । इनके प्रायस्चित्तसे आधा प्रायदिचत्त 
सातवी, आठवी गौर नौमी प्रतिमावालोको है 1 जौर इनके प्रायच्चित्तसे आधा प्रायञ्चित्त परी 
प्रतिमासे छठी प्रतिमावालोको हता है 1 १६२ ॥ 


श्रेष्ठ मुनियोको श्रावकोका जो विप प्रायरिचत्त है यह्‌ जिनागमसे जानकर देना 
चाहिये । विना जाने देना योग्य नही है 1 १६३ ॥ 


जीवक आश्रयसे तीव्र मदमध्यमादिक भाव होते है ओर जिन्होसे दोषोमे तीव्र मदादिक 
भेद होते है गौर उनसे प्रायदरिचत्तभी अनेक प्रकारके कोमक मृदु आदि मेदवारे होत्ते है ! ठेसे 
प्रायदिचत्त शुद्धिके छ्ये देने चाहिये । १६४ 1 


ूर्वाचार्योनि जो प्रायस्तत अनेक प्रकारोसे लिखा है उसके अका अद मैने उस 
प्रकरणमे पूर्वाचायेकि प्रसादसे कहा है । १६५ ॥ 


( ग्रथकारकौ रुषुता } ~ इस प्रायदचित्तका वर्णेन करते समय म॒ञ्चसे जिनागमके विरु 
कुछ छिखा गया होगा । परत मेरा वह्‌ दोप नह है, क्योकि, मै कुछ विलेप नही जानता हू ।॥। १६६॥ 


केवल जिनसिद्धन्तके ऊपर श्रद्धा करनेसे जो मुज्ञ आनद प्राप्त हमा है उसके 
आश्रये मने जिनसिदधान्तकी स्तुति करनेके लये कुछ वचन कहे है ॥ १६७ ॥ 


-१०. १६०) सिद्धान्तसार ~ (२६३ 


अतरुलसस्ववतां सुमहात्मनां चरितमेतदनिन्यमनेकधा । 
कथयितुं न हि संप्रति साधवो धृतधियः किमुताचरितुं पुनः ॥ १६८ 
असमसंयमनाय जिनेश्वरव्रतमिदं हव्ये विधृतं सताम्‌ । 
भवति निनेचनीयपदप्रदं कृतवतां बत तत्किमिहोच्यते ॥\ १६९ 
इतिः श्रीसिद्धान्तसार सडग्रहे पण्डिताचायभ्ीनरेनद्रसेनविरचिते निर्जराप्रायरििचत्तनिरूपण 
दरमोऽध्यायः । 


( प्राचीन मुनियोके चारित्रका पालन करनैमे आजके मुनि असमथं है । )- अनुपम 
पेयं ओर सामथ्यं धारण करनेवाले महापुरुषोका चारित्र प्रदासनीय ओर अनेक प्रकारका है । 
आज स्थिर वुद्धिवाले आजके साधु उस चारित्रके कथनमे समथं नही है फिर आचरण करनेमे वे 
कंसे समर्थं होमे ? ।! १६८ ॥ 


जसम सयम-अनुपम चारित्रके लिये जिन सज्जनोने यह्‌ जिनेदवरका त्रत हूदयमे 
घारण किया है, उनको यह्‌ ब्रत अनिवेचनीय अकथनीय उक्कृष्ट पद देनेवाला है । परत जो यह्‌ 
त्रत धारण किये हुये है उनको जो पद प्राप्त होगा उसकी महिमा यहां कौन कट्‌ सकता टै ? 


{1 १६९ ॥ 


श्रीपडिताचायं श्रीनरेन््रसेनविरचित-सिद्धान्तसारसग्रहमे निजरा ओर प्रायरिचत्तका 
वणेन करनेवाला दसवां अध्याय समाप्त हुजा । 


२ अआ इति श्रीसिद्धान्तस्ारसग्रहै आचार्यश्रीनरेन्द्रमेनविरचिते दशमोऽघ्याय समाप्त, । 


एकादशोऽध्यायः 1 


दछन श्वान चारित्रोपचारप्रविभेदत. । सुरिसूर्या जगुः पुतं विनय त चतुविधम्‌ 1\ १ 
रडकादिदोषनिर्मुक्त श्चद्धानं यदहनिद्यम्‌ ! ततत्वतत्वा्दृष्टीना विनयो द्डेनस्य स ॥ २ 
ज्ञानस्य नानयुवतस्य वहुमानमनेक्षवा 1 स्मरणाभ्यासपुजाचेर्ञानस्य विनयो भवेत्‌ ।॥ ३ 
चारित्रस्य तथा तावत्तदतो वहुभेदतः ! स्मरण पूजनं दक्षेङ्चारित्रविनयोऽकथि ॥ ४ 
आचार्याद्‌ दृष्टेषु यादत्कालं विधीयते } अभ्युत्थानाभिगम्यादि यत्सोऽध्यक्नौपचारिक ॥ ५ 
आचार्यादिव्वद्ष्टेषु स्वेदा गुणकर्तिनम्‌ । कुवन्ति यदमी भन्य. स परोक्षौपचारिकः ।। ६ 
आचार्याध्यापकादीना वेयावृत्यमनिन्दितम्‌ । क्कधाभाणि सुत्रन्नरवहुधा पुण्यकारकम्‌ २ ॥\ ७ 
स्वयं चरन्ति एवास्मि्चन्यनाचारयन्ति ये ! पजञ्चधनेकधाचारमाचार्यास्ति भवन्त्यमी ॥ ८ 


ग्यारहुवा अध्याय । 


( विनयतपका वर्णन । }~ पूज्य अहंदादि व्यवितियोका ओौर सम्यगृदरौनादिक 
सद्गृणोका आदर करना विनय. है 1 इस पवित्र तपके दर्थनविनय, ज्ञानविनय, चारि्रविनयः 
ओर उपचार विनय एेसे चार भेद आचार्यं सूयनिं कहे है ।॥ १ ॥ 


( द्जनविनय । )~ जीवादिक सप्ततत्तव गौर उनके ऊपर श्रद्धा करनेवाठे साधिक 
व्यक्तिके ऊपर अहोरात्र अर्थात्‌ हमेना शकादि-दोपरहित जो श्रद्धा करना वह्‌ दशंनविनय है ।२॥ 


( जानविनयका लक्षण ! )~ सम्यग्‌नान ओौर सम्यगृज्ञानयुक्त मुनियोका अनेक 
प्रकारसे स्मरणपूजन आदिक करना वह्‌ ज्ञान विनय है एसा दभन मृनियोने कहा है ।॥ 3 ॥ 


( चारित्रविनय । } ~ चारित्रका ओर चारित्रक धारक पुरुपोका अनेक प्रकारसे दक्ष- 
चतुर पुरुषोसे स्मरण पूजन किया जाता है उसे चारित्र विनय कहा है ।॥ ४ 1 


( प्रत्यक्षोपचार विनय, परोक्षोपचार विनय । )- आचार्यादिक दृष्टीगोचर होनेपर 
आदरसे ऊठना, उनका स्वागत करना, हाथ जोडना इत्यादिक मादर यावत्कारु किया जाताहै 
उसको अध्यक्षोपचार अर्यात्‌ प्रत्यक्षोपचार विनय कहते है । जव आचार्यादि परोक्ष है एसे समय 
उनका भव्यजीव्‌ शुणकीतेन करते है वह परोक्षभौपचारिक विनय है ।॥ ५-६ ॥ 


( दसप्रकारका वैयावृत्त्य ! )~ दरीरकौ क्रियाओसे ओौर ओषधादिकसे जो उपासना 
करना वह्‌ वैयावृत््य है । उसके आचारयवैयावृत््य, उपाध्यायवेयावृच्य आदि दस प्रकार है ! यह्‌ 
प्रास्नीय वैयावृत्त्य अनेक प्रकारोसे पुण्यकारक है एेसा सिद्धान्तसूत्रके ज्ञाता आचार्यं कहते है ।७।1 


१ ञचार्ये- जो पाच प्रकारोके माचारोमे स्वय प्रवृत्ति करते है ओर जो दूसरोको- 
त्रिप्योकौ प्रवृत्त करते हँ वे जाचाये है । ये जाचार्यं दगेनाचार, नानाचार, वीर्याचार, चारिवाचार 


१ जा नान दर्ननेति। २ गा. पुण्यकारणम्‌ । 


~ १९१ १५) सिद्धान्तसार (२६५ 





उपेत्याधीयते येभ्यो मोक्षा्थं शास्त्रमुत्तमम्‌ । उपाध्याया भवन्त्येते ज्ञानध्यानधनाः सदा ॥ ९ 
धमदिशं › न कुवन्ति परेभ्यो वितरन्ति न । ये दीक्षामात्मन.२ सिद्ध साघयन्तीति साधव 1१० 
धोरवीरतपोयुक्तस्तपस्वी स निगद्यते 1 शिक्षा्ीलः° सुरेक्षोऽसार्वाजकाक्षुल्लिकादिकः । ११ 
रुजादलान्तकरीरोऽसौ * ग्लान इत्यभिधीयते ! योऽय सुचिरसन्तान “ साधूना स गणो मतः ॥१२ 
दीक्षाचायेस्य या रिष्यसन्ततिस्तत्करुर सतम्‌ ! श्रवणादिचतुवेणसंस्त्याय. * सड घडच्यते \ १३ 
लोकानां सम्मतो यस्तु मनोज्ञः स निगद्यते । इत्येषा हि दशानां तद्टयावृत्यमुदीरितम्‌ ।॥! १४ 

वाचना प्रच्छनास्नायोऽनुप्रे्षा धमदेशना । स्वाध्याय. पञ्चधा ज्ञेयः सदा स्वाध्यायकारिभिः॥ १५ 


~= ~ = ~~ =+ > (थ 


ओर तय आचार इन पाच प्रकारके आचारोको ओर उनके भेदग्रभेदोको स्वय आचरते है तथा 
निष्यादिकोको उनके जाचारमे प्रवृत्त करति है ॥ ८ ॥ 

२ उपाध्याय- जिनके पास जाकर मोक्षके व्यि उत्तम-~ निर्दोष रत्नत्रय प्रतिपादक 
शास्व्रका अध्ययन किया जाता है ततथा जिनके पास ज्ञान ओर ध्यानरूपी धन सदा रहता है 
एसे मुनीदवरको उपाध्याय कहते है ॥ ९ ॥ 

३ साघु ~ जो मुनि दूसरोको धर्मोपदेदा नही देते है भौर जो दीक्षा नही देतेहै, जो 
आत्मध्यान करके आत्मसिद्धिके मागमे लगे है वे साधु मनिदहै॥ १०॥ 

४ तपस्वी- जो धोरवीर तप करते है वे तपस्वी मुनिदहै। 

५ रौक्ष्य वास््राम्यासं करनेवारे आथिका, क्षुट्किका, आदिकोको रौक्ष्य कहते है । 

६ ग्लान- रोगौसते जिनका रारीर थक गया है कृश हृ है वे ग्लान मुनि है । 

७ गण- साधुमौका जो दीर्ध॑कारीन समूह्‌ अर्थात्‌ वृद्धमुनियोका जो समूह्‌ उसे गण 
कहते है । 

८ कल~ दीक्षा देनेवाले आचार्यका जो रिष्यसमुदाय उसको कुरू कहते दै । 

९ सघ~- ऋषि, मुनि, यति, अनगार एसे चार प्रकारके मनि अथवा मुनि, आिका, 
श्रावक जौर श्राविका इनका समूह सघ है ॥ ११-१३ ॥ 

१० मनोज्ञ वक्तृत्वादि गुणोसे शोभनेवाले लोकमान्य विद्धान्‌ मुनिको मनोज्ञ कहते है । 
एसे दस प्रकारके मूनियोकी भौपधसे ओौर गरीरचेष्टासे जौ शुश्रूषा करना वह्‌ वैयावृत्य है । रोग, 
परिषहः मिथ्यात्वं भादिक सकट आनेपर उनको ओौषधादिकसे दुर करना वैयावृत््य है ॥ १४॥ 

( स्वाघ्यायत्तपके भेद । }- वाचना, पृच्छना, आम्नाय, अनुप्रक्षा ओर ध्मदेदाना 
एसे स्वाध्यायके पाच भेद सदा स्वाध्याय करनेवाले मुनियोको जानने योग्य है ॥ १५ ॥ 


१ सा, धर्मल्यान २ मा दीक्षाया ३ भा भिक्षारीक्स्तुर्भक्षोऽ जायो ५अा स्थविर 
६ आ मेकाप । 
8. 8 34. 


२६६) सिद्धान्तसार. (११ १६- 





सन्देहहन्त॒शास्त्स्यानुचादो* वाचना मता । ससन्देहपरिप्रश्नः प्रच्छनाथदुढाय वा । १६ 
तिश्वितार्थस्य शास्रस्य मनोऽभ्यासः सतां सतः! यो वाचासावनुप्रक्षा * भवदु.खविनाक्िनी \\ १७ 
परिघोषविशुद्धं यत्परिवतेनमुत्तमम्‌ \ तदाम्नाय इति प्राननाः कथयन्ति यतीक्वराः ॥ ९८ 
महाधमेन्तथानां यत्परस्यापनमनारतम्‌ । धर्माख्यानं मतं तद्धि ससारासातशातलम्‌ \ १९ 
सर्वेभ्यो" यद्घ्नत मूलं स्वाध्यायः परमं तपः 1 यतः सवेत्रतानां हि स्वाध्यायो मृलमादित"५॥ २० 
स्वाध्यायाज्जायते चानं ज्ञानात्तत्वाथंसडग्रह' \ तत्वायेसडग्रहादेव शद्धानं तत्त्वगोचरम्‌ ॥२१ 
तन्मध्यैकगतं पतं तदाराधनलक्षणम्‌ 1 चारित्रं जायते तस्सिस््रयीम्‌लमयं मतम्‌ \ २२ 
प्रहञस्ताध्यवसायस्य स्वाध्यायो वृद्धिकारणं 1 तेनेह प्राणिना निन्यं सन्चितं कमं नश्यति 11 २३ 


[1 ~~ ~---=> ~ =-= 


ज्ञानकी भावनासे आरस्यका त्याग करना स्वाध्याय है | 

१ वाचना-~ सदेह दुर करनेवाले रास्त्रका अनुाद कहना । 

२ पुच्छना- मनमे उत्पन्न हुए सदेहको दूर करनेके लिये जो प्रश्न करना उसको पृच्छता 
कहते हैँ अथवां जो अभिप्राय मनमे निदिचत किया है उसको पुष्ट करनेके लिये प्ररन करना । 

२ अनुप्रक्षा- जिसका अर्थं निरिचित जाना है एसे शास््रका जो मनसे अभ्यास करना 
उसे सज्जनोको मास्य अनुप्रेक्षा कहते है । 

४ ञआम्नाय~ घोषशुद्धतासे लास्वको अच्छी तरह वार वार पढना आम्नाय है एेसा 
चिद्धान्‌ यतीङवर कहते है । 

५ धर्मेदेदाना- लोकोद्धारक एसे महान्‌ जनधममंका जो हमेशा उपदेश करना उसको 
धमेदेदाना कहते है । वह ससारका दु ख नष्ट करनेवाली है 1 १६-१९ ॥ 

( स्वाध्यायकी श्रेष्ठता ! }- सवं ब्रतोकी अयेक्नासे देखा जाय तो यह्‌ स्वाध्यायत्रेत 
मूर माना है । तथा यह्‌ स्वाघ्याय उत्तम तप है) क्योकि सर्व्रतोका स्वाध्याय आदिमूल 
है (1 २०॥ 

स्वाध्यायसे ज्ञान होता है मौर ज्ञानसे जीवादिक्‌ तत््वार्थोका सग्रह होता है। तत्त्वाथैका 
सग्रह होनेसे तत्त्वविषयक श्रद्धान होता है । रत्नत्रयके वीचमे पवित्र सम्यग्ज्ञानं है ओौर वह 
ज्ञानाराघनात्मक है । सम्यग्नान होनेसे चारित्र होता है अत यह्‌ स्वाध्याय रत्तत्रयका सूट माना 
है \\ २१-२२ \ 

जौ जीवके उत्तम परिणाम हते है- शुभ ओौर शुद्ध परिणाम होते है उनकी वृद्धिका 
कारण स्वाघ्यायही है । इस स्वाध्यायसे प्राणियोका निच पूवेवद्ध कर्म विनष्ट होता है ॥ २३ 11 


१ या निसन्देहुस्य २ आ सस्न्देहे ३ आ योऽसावनुप्रक्ना ४ जा स्ेभ्योऽपि व्रतेभ्योऽय 
५, लादिमं 


-११. ३१) सिदान्तसार (२६७ 


सवेगो जायते यस्मान्मोहध्वान्तविनाककः । मोहादपगतानां हि क्व ससारः क्व तत्फलम्‌ ॥ २४ 
स्वाध्यायेन समं किञ्चिन्न कर्मक्षपणक्षम । यस्य संयोगमात्रेण नरो "मुच्येत कर्मणा ।। २५ 
बह्मीभिभेवकोटीभिः त्रताद्त्कमं नर्यति । प्राणिनस्तत्क्षणादेव स्वाध्यायात्कयितं बुधः \॥ २६ 
पदार्थान्‌स्थ्‌ लसृक्ष्मांरच यत्नं जानाति भानवः । तज्जञनावृतिमाहात्म्यं नात्मभावो हि ताद्‌शः॥\२७ 
आजन्म मृत्युपर्यन्तं तपः कुवेन्तु साधवः \ नैकस्यापि पदस्येह्‌ ज्ञानावृतिपरिक्षय ॥ २८ 
सवेशास्त्रविदो घीरानुरनाश्ित्य कूुवेतः । स्वाध्यायं तःक्नषणाच्छदधे. पदार्थानव गच्छति \\ २९ 
तपोवृद्धिकरश्चासौ स्वाध्यायः गुद्धमानसे" । कथ्यतेऽनेकधा तावदतीचारविशञुद्धितः ॥ ३० 
चित्तम्थेनिखीन स्याच्चक्षुरक्षरपडक्तिषु ! पत्रेऽस्य सयमः साधो स स्वाध्याय. किमुच्यते । ३१ 


=-~-----.----^------~~ -------------~~ -~ 


इस स्वाध्यायसे सवेग-ससारसे भय उत्पन्न होता है जिससे मोह्रूप अधकारका ना 
होतादहै। ओर जो मोहसे दूर भाग गये है अर्थात्‌ जिनका मोह्‌ नष्ट हुभा है उनका ससार 
कहासे रहेगा गोर उसका फकभी कैसे प्राप्त होगा ? 


( स्वाध्याय कर्मनागक है । ) ~ स्वाध्यायके समान कोर्दभी अन्य तप करमेक्षय करनेके 
लिये समर्थं नही है । इस स्वाघ्यायके सयोगमाव्रस्े मनुष्य कमम॑से मुक्त होता है ॥ २५ ॥ 


( त्रत ओर स्वाध्यायमे महान्‌ अन्तर है । )- जो कमं खिपानेके लिये कोटचयवधि 
भव तक मनुप्यको त्रत धारण करने पडते है वह प्राणीका कमं स्वाध्यायसे तत्काल नष्ट होता 
है एेसा बुदिमतोनें कहा दै ॥ २६ ॥ | 


जव कि मनुष्य स्थर गौर सूक्ष्म पदार्थोको नही जानता है वहं सव ज्ञानावरणकाही 
माहात्म्य है । जञानके विना स्वपरपदार्थोका विचार करनेवाला दूसरा आत्मभाव नही है । अर्थात्‌ 
शवित मादिक आत्मगुणोमे यह विचार नही है । जन्मसे मरणतक साधु तपर्चरण करे परतु 
किसीभी तपसे एक पदकेभी ज्ञानावरण कमंका क्षय नही होता ।॥ २७-२८ ॥ 


सपं शास्व्रोके जाता एसे धीर गुरुका आश्रय लेकर स्वाध्याय करनेवाला मनुष्य 
त्कार शुद्ध पदार्थोको जानता हे ।॥ २९ ॥ 


यह स्वाव्यायतप तपोमे वृद्धि करनेवाखा है । इससे ब्रतौके अतिचार शुद्ध होते है 
अर्थात्‌ नष्ट होते है । शुद्धचित्तवाले विद्रानोने इस स्वाध्यायके अनेक भेद कहै है |! ३० ॥ 


( स्वाघ्यायमे सव इद्रिया तत्पर होती ह! )- साघुका चित्त अर्थमे एकाग्र होता है 
सौर ग्रधके पत्रमे जो अक्षरोकी पक्तिया हौती है उनमे उसकी आखे लगती है । इसचिये 
स्वाध्यायसे चित्त ओर नेवको सयम प्राप्त होता है एसे स्वाघ्यायका हम कैसे वर्णन कर सकेमे ? 


1 


१ नरो मृञ्चति कर्मण 


२६८) सिद्धान्तसार' (११ ३२- 





शरद्धावान्यदि सत्साधुः स्वाघ्यायं कुरुते सदा ! परःश्त्याद्चानवान्वेगात्स र याति परमां गतिम्‌ ॥\३२ 
साघुसहननस्येह यदेकाग्रनि रोधनम्‌ ° । चित्तस्यान्तर्मृहुतं स्याद्धयानमहुमनस्विन.* ।\ ३३ 

आत्तं रौद्रं मतं धर्म“ शुक्ल चापि चतुविधम्‌ \ ध्यानं भवति जीवानां शुभादुभगतिप्रदम्‌ \1 ३४ 
शस्ताशस्तादिभेदेन तदृदरेधा पुनरीरितम्‌ 1 मादे प्रश्स्तमेवेदं परे शस्तं सुनिमलम्‌ ।} ३५ 
यत्परशञस्त तदेवेह मोक्षहेत्रुनिवेदितम्‌ । अप्रशस्तं पुनर्गतिं संसारस्यैककारणम्‌ ।! ३६ 
विषकण्टकञात्रूस्यवाधाविच्युतिचिन्तनम्‌ ! अमनोन्नभेवं चैतदाद्यमातं निगद्यते \\ ३७ 
माद्यन्मित्रकलत्रादिधनधान्यादिरब्धये । संकत्यो यस्तु तज्ज्ञेयं मनोज्ञाख्यं ° द्ितीयकम्‌ ।। ३८ 


( स्वाध्यायसे मोक्षकी प्राप्त । )~ श्रद्धावान्‌ होकर यदि साधु ह्मेगा स्वाध्याय 
करेगा तो वह्‌ उत्तम घ्यानवान्‌ होगा अर्थात्‌ वहु आत्मस्वरूपके चिन्तनमे तत्पर ओर कुल 
होगा जिससे वह्‌ शीधरही उत्तम गतिको-मोक्षको प्राप्त होगा । ३२ ॥ 


( ध्यानतपका वणेन । }- जो उत्तम सहननवाला है अर्थात्‌ वज्र्पभनाराचसह्नन, 
व्रनाराचसहनन मौर अवेनाराचसहननका धारक है एमे विद्टानको अन्तर्मृहृतंतक ध्यानतप होत्रा 
है । अर्थात्‌ उसका मन एक पदा्थेपर स्थिर होकर अन्तर्मुहू्तकालतक उसका विचार करता है । 
अन्य सव पदा्थोसि अरग होकर एक पदार्थमे मन निश्चल होना एकाग्रचिन्तानिरोध है । अनेक 
पदा्थोमि मन भ्रमण करता है ओर उनका वोध आत्माको होना है उस्र वोधको ज्ञान कहते है 
परतु वह्‌ ज्ञान जव अग्निकी स्थिर ज्वाखाके समान एकही विपयपर स्थिर होता है तव उसे 
ध्यान कहते ह ।॥। ३३ ॥ 

( ध्यानके भेद । }-~ मातध्यान, रौद्रध्यान, धमेध्यान ओर शुक्कघ्यान एसे ध्यानके 
चार भेद दै । ये जीवोको जलुभगति देनेवाठे गौर शुभगति देनेवाले हैँ । इनकेही प्रशस्त ध्यानं 
ओर अप्रशस्त ध्यान एसे दो भेद कटे है । जो च्यान पापाखवके कारण है उन्हे अप्रशस्त घ्यान कहते 
है । ये अप्रहस्तव्यान जीवको नरक तिर्येग्गतिके कारण है मौर प्रनस्तध्यानसे जीवको सुगतिकी 
प्राप्ति होती है गौर सपुणे कर्मका क्षय होनेसे मोक्षप्राप्ति होती है) पहले दो ध्यान अर्थात्‌ 
आतंध्यान मौर रौद्रघ्यान अप्ररस्तदी है) गौर धमध्यान तथा जुक्छघ्यान नि्मेर है 1 इसय्यि वे 
मोक्षके कारण ह तथा प्रशस्त हैँ । जो अप्रशस्त ध्यान है ससारके मुख्य कारण हँ ।। ३४-३६॥ 

( अमनोज्ञ सयोयज आर्तव्यान ! }- विष, कण्टक, दात्र इनसे जो पीडाये उत्पन्न 
होती है उनसे पीडित होकर ये पीडाये कव दुर हो जावेगी एसा सतत चिन्तन वह अमनोज्ञ- 
अनिष्ट सयोगज नामको पहला आतेघ्यान है ।॥ ३७ ॥ 

( मनोज्ञ-वियोगज अततघ्यान ! ) ~ हपैयुक्त मित्र, पतनी, आज्ञाघारक पुत्र इत्यादिकोकी 
तथा धन्यघान्पादिकोकी प्राप्ति मुञ्चे होवे, एसा जो मनमे सत्तत सकत्प उत्पन्न होता है उसे मनोज्ञ 


१ आ पदस्यव्यान २ जा योगात्‌ ३ जा यदेकाग्रे निरन्वनम्‌ ४ आ तदधान ५ आ धर्म्य 
£ मनोनार्तं 


-११. ४४) सिद्धान्तसार (२६९ 





वातपित्तादिसंभूत विकाराणां समागमे 1 तस्यापायविकल्पौ यस्तृतीय समुदाहुतम्‌ ॥ ३९ 
अनागतपदायेस्य प्राप्त्य्थं चित्तकल्यनम्‌ ! निदानाख्यं तुरीयं स्यादार्ता यान्ति भवं भुवि ॥४० 
चुचिघमिद तावदातध्यानं प्रजायते । प्रमत्तसंयतान्तानां जीव नामतिदु"खदम्‌ ॥ ४१ 

वधे बन्धे च सवस्वहूतौ दष्टमिमं कदा ! मारयामीतिर संकल्यो हिसारोद्र निगद्यते ।॥ ४२ 
अनेनान्‌तवादयेन वधं बन्धं गमिष्यति । इृष्टात्मेति मनोरोधो रौद्रं चासत्यसभवम्‌ । ४३ 
परकीयस्य वित्तस्य ्रहायोपधिचिन्तनम्‌ । स्तेयरोद्रं मतं दकषरदुगंते. कारणं परम्‌ । ४४ 


-चियोगज अआर्त॑च्यान कहते हैँ । प्रिय वस्तुभोको- मित्रादिकोको मनोज्ञ कहते है । उनका वियोग 
होनेसे जो सक्छेरा मनमे पैदा होकर सितच्रादिकोकी, घनधान्यादिकोकी कव प्राप्ति होगी एेसा 
चिन्तन होता है ।॥ ३८ ॥ 

( वेदनाजात आर्त॑घ्यान । ) ~ वात्तपित्तादिकोसे जो शरीरमे रोग ओर वाधाये उत्पन्न 
होती है उनसे मुञ्ञे कव मुक्ति मिलेगी एेसा जो चिन्तन होता है वह वेदनासयोगज आतंध्यान 
दै! ३९॥ 

( निदाननामक आर्तध्यान । )- अनोगत पदार्थ भावी राज्यादिक, स्वगे आदिक 
सुखोकी प्राप्तिकी आश्चा करना निदान है । भोगोकी इच्छा करनेवाला मनुष्य उसकी प्राप्तिके 
च्यि मनकी एकाग्रता सतत करता है । एसे ध्यानका नाम निदान है। यह्‌ चौथा ध्यान दहै । 
एसे चार ध्यानोसे इस लछोकमे भ्रमण करना पडता है 1 ४०] 

इस प्रकारसे चार आर्त॑ध्यानोका वणेन किया है । यह मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, 
जविरत- सम्यग्दृष्टि, सयत्तासयत ओौर प्रमत्तसयत एसे छह गुणस्थानवले जीवोको होता है । 
यह्‌ ध्यान अतिदाय दु खदायक है ।। ४१1 । 

विनेषता- पाच गुणस्थानौतक असयम परिणाम होनेसे ये चार आतेध्यान होते है परतु 
प्रमत्त गुणस्थानमे निदानको छोडकर तीन आतेघ्यान कदाचित्‌ प्रमादके उदयसे होते है । 

( हिसानन्द नामक रौद्रघ्यान 1 }- इस दुष्टने वघ, वंध, सवस्वेहुरण किया है अत 
इस दुष्टको मे कव मार्गा एेसा जो सतत चिन्तन होता है वह॒ हिसानद नामक रौद्रध्यान 
है 1 ४२ , 

( अचृतानद रौद्रध्यान । }~ यहं दुष्टात्मा हमेश्षा असत्य वोकुकर मेरा नाच करता 
है । उसखिये असत्य भाषणे यह्‌ दुष्टात्मा वघवधको प्राप्त हौगा तो अच्छा होगा एेसा मनमे 
विचार करना अनृतानद रौद्रध्यान टै ॥ ४३ ॥ 

( चौर्य्िद रौद्रध्यान } )~ परकीयोका धन किस उपायसे ग्रहण किया जा सकता है 
इसका जो वार वार चिन्तन करना उसे चौयनिद रौदरध्यान कहते है । यह दुगं तिका मुख्य कारण 

दै | ४४॥ 





१ जतेमा्सिमवभुवि २ आ योजयामीति 


२७०) सिद्धान्तसार. (११. ४५- 


=~~--~-------*----- 





गन्धरूपरसस्पर्लशब्दसंरक्षणाय च । कूरभावे मनो सोधक्चतुरथं सेद्रमुच्यते 1 ४५ 
संयतासंयतान्ताना जीवानामुपर्वाणतम्‌ \ चतुविधमिदं रौद्रं श्वभ््भूमिप्रवेज्ञकम्‌ ।! ४६ 
आन्नाविचारणा तस्मादपायविचय. पर.  विपाकविचयऽचान्य" सस्थानविचय. पुनः 1\ ४७ 
इत्थ चतुविध धर्म्यं घर्माधारेनिगयते ! येन प्राप्नोति जीवोऽयं सिद्धिसौद्यं निरन्तरम्‌ ।\ ४८ 
उपदेष्टुरभावेन मन्दबुद्धितयाथवा । पदार्थना हि सूक्ष्मत्वात्कर्मोदयवज्ञादथ ।! ४९ 
सद्दुष्टान्ताचभावेन सवेज्ञाज्ञाप्रमाणत. \ अर्थावधारणं धर्यं स्यादाज्ञाविचय. स्फुटम्‌ ॥ ५० 


( परिग्रहानद रौद्रघ्यान । )- गध, हप, रस, शब्द, स्पशेयुक्त पदार्थोका समग्रह- 
रक्षणके लिये अतिशय सक्छेश परिणाम होकर उनमे मनकी एकाग्रता होना चौथा रौद्रध्यानं 
है 1 ४५ ॥ 


( रद्रध्यानके स्वामी । )- यह चारं प्रकारका रौद्रध्यान पहठे गुणस्थानसे पाचवे 
सयतासयत गुणस्थानतक होता है भौर यह्‌ नरकभूमिमे प्रवेद करनेवाला है ॥ ४६ ॥ 


विशेष- अविरत जीवको रोद्रेध्यान होना योग्य है, क्योकि वह्‌ ब्रतरहितही होता है । 
उसको हिसादिकोका त्याग नही है । परतु जो देशव्रतोको पाता है उसे रौद्रध्यान कैसे होगा ? 
उत्तर- उसकोभी कदाचिद्‌ हिसादिकोका आवेश होता है गौर घन, स्त्री, कुटुववगेका सरभण 
करनेसे सक्छेशा परिणाम होगे जिससे रद्रघ्यान कदाचिद्‌ हो सकता है । परन्तु वह्‌ नरकगत्ति 
आदिका कारण नही होता । क्योकि सम्यग्दशेनका साम्यं उसको रहता है । सयतको अर्थात्‌ 
मुनिको रोद्रध्यान नही होता । यदि वह्‌ होगा तो उसका सयम नष्ट होगा 1। ४६ ॥ ( सर्वार्थसिद्धि 
हिसानृतादि सूत्र } 


धः. ( धमेध्यानका भेदसहित विवेचन । )~ धमध्यानका पहा भेद आज्ञाविचारणा 
नामक है) दसरा भेद अपायविचय है । तीसरा भेद विपाकविचय ओौर चौथा भेद सस्थानविचय 
दै । इस प्रकारसे धर्मके आधारभूत आचाय घम्येध्यानके चार भेद कहते है ! जिससे यह्‌ जीव 
निरतर सिद्धिका सुख प्राप्त करता है 1 ४७-४८ 11 


( आज्ञाविचय धरमध्यान । ) ~ उपदेलकका अभाव होनेसे अर्थात्‌ जीवादिक तत्त्वौका 
यथार्थं स्वरूप कहनेवाठे गुरुका अभाव होनेसे, तथा अपनी वुद्धि मद हनेसे, पदार्थोका स्वरूप 
सूक्ष्म होनेसे तथा कर्मोदय हौनेसे, उत्तम निर्दोष दष्टान्तादिकोका अभाव होनेसे सरव्॑ञके आगमको 
प्रमाण समन्ञ कर जीवादि पदार्थोका निङ्चय करना आजाविचय नामक धर्मघ्यान है । सर्वनकी 
आज्ञाको प्रमाण कर यह्‌ वस्तुस्वरूप एसाही है, जिनेदवर अन्यथाभाषी- असत्यभाषी नही है एसा 
मानकर गहनपदार्थोपरं श्रद्धान करके जीवादि पदार्थोका निञ्चय करना यह्‌ आज्ञाविचय है । अथवा 
स्वत सिद्धान्तके अविरुद्ध जीवादिक पदार्थोको जाननेमे जो प्रवीण है ततथा शिष्यादिकोको सिद्धान्तसे 
अविरुद्ध तत्तवतसमथेनके लिये तकं, नय ओर प्रमाणकी योजना करके निवेदन करनेकी इच्छसे जो 


-११. ५९) सिद्धान्तसार (२७१ 
तत््वाथवेदिना * वाचा स्वसिद्धान्तावि रोधिनार 1 परं प्रति प्रमाणेन निवेदयितुभिच्छता ।। ५१ 
जायते यः स्मृतेः पूत" समन्वाहार इत्यथ ° । सोऽयमाज्ञ प्रक्ाक्राथं वरभित्यादिचिन्तनम्‌*।।५२ 
ये मिथ्यादष्टयः सवं सवन्नान्नावहिःस्थिता । सम्यडमागव्ितास्ते द्ुरमित्यादि चिन्तनम्‌ ॥\५३ 
मिथ्याददोनविन्नानचारित्रेभ्यङ्च्युता अमी । कथं जीवा भवन्त्यत्रेत्यवधारणसुत्तमम्‌ ॥ ५४ 
अपायविचयो धमेध्यानमहु मनी षिणः । येन्नावाप्नोति भव्यात्मा कर्मापाय क्षणादपि ॥ ५५ 
फमेणां हि विपाके फलानुभवनं प्रति । प्रणिधानं चिपाकंकधमेध्यानं निगयते । ५६ 
लोकसंस्थानचिन्तायां संस्थानविचयो महान्‌ । ध्मध्यान मतं प्राज्ञैः कर्माष्टकचिनाशनम्‌^ ।। ५७ 
अप्रमत्तान्तजीवाना तद्धचानं जायते परम्‌ ! अनन्तसौख्यसप्राप्तिहेतुभूत महात्मनाम्‌ ॥ ५८ 
शुक्ले पुथक्त्ववीतकंमवीचारि ° दितीयकं । सुक्ष्सक्ियेकसस्पाति समुच्छिनक्रियं ततः ॥ ५९ 





वार वार जिनाज्ाकी- जीवादितत््वोकी चिन्ता करता है उसका वह्‌ पविच्र~ प्रशास्त आज्ञाविचय 
नामक पहा धर्मध्यान है । जिनेर्वरकी आज्ञा प्रकारित करनेके लिये जो उत्तम चिन्तन है वह्‌ 


आज्ञाविचय है 11 ४९-५० ॥ 


( अपायविचय धर्मध्यान । )- जो मिथ्यादृष्टि है वे स्ेज्ञकी आज्ञाके वाहर रहते हैः 
अर्थात्‌ सवज्ञ जिनेशवरकी आज्ञाको प्रमाण नही मानते है, वे यथाथं मोक्षमागसे दुर रहे है इत्यादि 
चिन्तन करना अपायविचय है । मिथ्याददंन, मिथ्याज्ञान ओौर मिथ्याचारित्से च्युत होकरये 
जीव यथार्थं मोक्षमार्गेमे कँसे प्रवृत्त होगे, एसा जो वार वार स्मरण करना विदान रोग उसे 
अपायविचय धम्यैध्यान कहते है । इस धर्मध्यानसे भव्यात्माके कर्मोका अपाय-नादा तत्काल होता 


है ।॥ ५९१५५ ॥ 

( चिपाकविचय धर्मध्यान ! )~ ज्ञानावरणादि कर्मोका द्रव्य, क्षेवः काल, भव भौर 
भाव आदिक कारणोसे विपाक~ उदय होता है गौर उसका नानाविध फर मिलता है एसा वारं 
वार चितन करना विपाकविचय है। ५६ ॥ 


( लोकसस्थानविचय । )- लोककी आकृतिका वार वार विचार करनेको विद्वान लोग 
सस्थानविचय धर्मध्यान कहते ह । यह धमेध्यान आठ कर्मोका विना करनेवाला है । यह्‌ चार 
प्रकारका धर्म्यान अप्रमत्त गुणस्यानतक जीवोको होता है अर्थात्‌ अविरतसम्यग्दृष्टि, देशविरत, 
प्रमत्त ओर अप्रमत्तसयतोको होता है । यह्‌ चार प्रकारोक्ा धर्मध्यान महात्माभोको अनतानत 


सौख्यकी प्राप्ति करानेमे कारण है ।। ५७-५८ ॥ 


( शुक्छष्यानके भेद । ) ~ सुक्कध्यानमे पृथक्त्ववितकंक्षविचार, एकत्ववितक्रं | अविचार, 
सुदमक्रियासम्पाति, समुच्छिचकिय एसे चार मेद ह 1 ५९ ॥ 


"~+ = ==~-+~ ~~~ =~~ -- ---------- 


१ या वेदिनोवाय २ जा स्वसिद्धन्ताविरोवत ३ बा इत्यथ ४ आ नानाचिचय उव्यते 
५ आ विनाञ्ञकम्‌ ६ आ अपुवक्त्वादिक चतत्‌ । 


२७२) सिद्धान्तसार (११ ६० 





श्रुतकेवलिन. साधोराचे शुक्ले तु शोभने । धमध्यानं च तस्येति कथयन्ति जिनेरवरा ॥\ ६० 
रे दवे भवतस्तावदतिचुद्धेऽतिनिमेले ! केवलन्ञानयुकेतस्य सयोगायोगिनः पुनः ॥ ६१ 
यत्पुथवत्ववितकं तनियोगेषु प्रजायते \ एकयोगस्य चेकत्ववित्क चारुतान्वितम्‌ \ ६२ 
केवलकाययोगस्य ध्यान सृक्ष्मक्रियं मतम्‌ 1 समुच्छिच्चक्रियं तावद्योगस्य महात्मनः \\ ६३ 
सवितकंप्रवीचारमायध्यानं * भवेदिह ! सवितकाध्रिवीचारं द्वितीयमतिड्लंभम्‌ 11 ६४ 
भुतज्ञानं विक; स्यात्मवीचारस्तु य. पुन" 1 अथेव्यजञ्जनसदो गमक्रान्तिरतिश्लोभना ।} ६५ 


चिनेप- जैसे मलरदित होनेसे कपडा शुक्ल कहा जाता है, वैसे शुद्ध आत्मस्वरूप 
परिणति इस ध्यानसे प्राप्त होती है 1 इसल्यि इसे गुक्छ कहते है । आत्माकी निर्मलतामे 
र॒करगुणकी सदुराता समन्ञकर इस ध्यानको गुक्ल कहते है । 


( शुक्छध्यानके स्वामी । } ~ श्रतकेवरी मुनिराजको पहटे दो उत्तम गुक्लध्यान होते 
है । धर्मेघ्यानभी उसी श्रुतकेवरी साधुको होता है एसा जिनेरवर कहते है । तीसरा ओर चौथा 
शुक्छघ्यान निमे है, मौर अतिशय निर्मर है, क्योकि, सपुणं कषाय ओर घात्िकमेका नाश होनेसे 
वे उत्पन्न होते है, इसल्यिं वे ध्यान अत्यत निर्मर गौर विशुद्ध हैँ । सयोगकेवी ओर 
अयोगकेवखी जिनेदवरको यें दो ध्यान होते है ।॥ ६०-६१ ॥ 


पटला पृथक्त्ववितकं- नामक ध्यान तीन योगोके धारकोको होता है 1 एकत्वचितकं 
नामक दूसरा सुदर ध्यान तीन योगोमेसे किसी एक योगके धारकको होता है केवल काययोगके 
घारकको तीसरा सूक्ष्म ॒क्रियाप्रतिपाति नामक ध्यान होता है ओौर चौथा समुच्छिननक्रिय 
नामका ध्यान अयोगी महात्माको- चौदहवे गुणस्थान धारकं महापुरुपको होता है ! विदोष-सकल 
शुतघरको अपूवेकरणके पूर्वेम चौथे गुणस्थानसे सातवे गुणस्थानत्तक धर्मध्यान है । पूवैकरणसे 
लेकर उपशातकपायतक चार गुणस्थानोमे पहला पुथक्त्ववितकं -नामक शुक्र्ध्यान है 1 क्षीण 
कषाय मुणस्थानमे एकत्ववितकं अविचार नामक दूसरा शुक्कध्यान है ॥ ६२-६३ ॥ 


( वितकं भौर विचारका स्पष्टीकरण । )- पहली पृथक्त्ववितकंविचार नामक 
ध्यान वितकंसे युक्त ओर्‌ प्रविचार युक्त है । जौर दुसरा शुक्छघ्यान अतिदय दुर्भ है तथा वह 
वितकेके साथ होता ओौर अप्रवीचार है! ६४ ॥ 


श्रुतनानको वितकं कहते है गौर रोभना- निर्मरु एसी अर्थसकान्ति, व्यजनसक्रान्ति 
मौर योगसकरान्ति हती है 1 अयत्‌ पहले शुक्लध्यानमे वितकं ओौर विचार होता है । विोप- 
श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है । मतिजान इन्द्रिय ओौर अनिन्द्रिय मन पूर्वक होता ह । मतिज्ञानके 
यनन्तर नो इन्दरियके प्राघान्यसे जौ ज्ञान उत्पन्न होता है उसे श्रुतज्ञान कते है । यदपि ईहादिक 


१ अ बाद 


-११ ७१) सिद्धान्तसार (२७ 





अर्थो ध्येय. सूुद्रन्यं वा पर्यायो वा निगयते । व्यञ्जन्‌ वचन थोग" कायवाद्चित्तलक्षणः ॥ ६। 
द्रव्यं विहाय पर्यायं परिहृव्य त्वतोऽपि तत्‌ । दन्य यातीति सक्रान्तिद्रव्यस्य कथिता वुधैः ॥(६ 
शरुतस्य वचनं ताबदेकभादाय तत्क्षणात्‌ । गृ््यत्यन्यत्ततोऽप्यन्यदयञ्जनस्येति वतेनम्‌ \ ६८ 
काययोगं परित्यज्य गृह्लात्याग्रहवजित. । योगान्तर मता सेय योगसंकरान्तिरत्तमे. \! ६९ 
यत्परिवतेने चेतस्प्रवीचार. स उच्यते । स्वाध्यायाहितसच्चित्ततकंसामण्यंसभव. ।\ ७० 
पुथक्त्वादिति वीचारसामर्यंप्रगत सनः । यस्यापर्याप्तवालस्योत्साहवच्चान्यवस्थितम्‌ ।\ ७१ 


मतिज्ञानमी- नोडइद्रियसे उत्पन्न होते है तौ भी अवग्रहे विषयकोही वे विदोषतया जानते है 

वैसा श्रुतन्नान मतिज्ञानके विषयकोही यदि जानता तौ वह अख्ग ज्ञान नही माना जाता 

श्रुतन्ञानका विपय मतिक्ञानसे अपूर्वं है । एक घडेको इद्विय गौर मनके द्वारा जानकर उसवे 
जात्तिके देश, काल, रूप दिके विलक्षण घडेको जो जानता है वह्‌ ज्ञान श्रुतक्ञान है 1 अथव 
अनेक प्रकारोसे युक्त अथैका निरूपण करनेवाले जानको श्रुतनान कहते है । अथवा इद्रिय ओ. 
अनिद्रयसे एकजीव वा अजीव पृदाथेको जानकर उसमे सत्‌, सख्या, क्षेत, स्परंन, काल, अतर, 
भाव ओर अल्पवहुत्व आदि प्रकारोसे पदां निरूपण करनेमे जो ज्ञान समर्थं है उसे श्रुतज्ञान 
कटते है । एेसे श्रुतज्ञानको यहा वितकं कहा है- विरोष प्रकारोसे जीवादिक पदार्थोका ऊह 
करना, व्याप्ति आदिका निय करना वितकं है । प्रवीचार- अथं सक्रान्तिको, व्यजनसक्रातिको 
ओर योग सक्रान्तिको वीचार कहते है। परिवतेनको सक्रान्ति कहते है । ६४-६५ ॥ 
( राजवात्तिक प्रथम अध्याय सूत्र मतिश्रुतावधीति ) 

( सक्रान्तिका स्पष्टीकरण । )~- अथे ~ ध्येयवस्तुको अथे कहते है । वह्‌ ध्येय द्रव्य 
ओर पर्यायरूप है । व्यजन वचन, गब्द, वाक्य आदिको व्यजन कहते है । योग~ शरीर, वचन 
ओौर मनकी प्रवृत्तिसे जो आतत्मप्रदेशोमे चचरता उत्पन्न होती है उसे योग कहते है 1 अर्थसक्रान्ति 
द्रग्यको छोडकर पर्यायको ध्येय समञ्चकर उसका विचार करना, पर्यायको छोडकर द्रव्यकी 
चिन्ता करना हँ ! अर्थात्‌ शुक्छध्यानका विषय कभी द्रव्य होता है ओौर कभी पर्याय होता 
है, कमी द्रव्यातर होता है 1 एकं विपयमे स्थिरता नही होती । वार वार परिवर्तेन होता है) 
इसको अ्थ॑सक्रान्ति कहते है ॥ ६६-६७ ॥ 

व्यंजनसक्रान्ति- श्रुतका एक वेचन केकर उसका विचार कर फिर अन्य श्रुतवचनका 
चिन्तन करना, उसे छोडकर तीसरे श्रूतवचनका विचार करना, उसेभी छोडकर चौथे श्रुतवचनका 
अवकव करना, एसे विचारको व्यजनसक्रान्ति कहते है । आग्रह्वजित योगिराज काययोगकौ 
छोडकर अन्ययोगका आश्रय करते हैँ इसको उत्तम पुरुषोने योगसडक्रान्ति माना है ।॥६८-६९॥ 

इस प्रकार इन तीन प्रकारके परिवर्तनोको प्रवीचार कहते है । यह प्रवीचार 
स्वाध्यायस्ते उत्तम मनमे उत्पन्न हुए तकंका फर है 1 ७० ॥ 

पहले शुक्कष्यानमे योगीका मन वीचारके साम््य॑से अधिक उत्पन्न होता है । पस्तु 


जसे वारकका उत्साह अल्प होता है वैसे उस योगीका मन मोटकरमप्रकृतियोका गनै शनै क्षपण 
8 § 35 


२७४) सिद्धान्तसार (११. ७२- 





तस्य क्षपयतस्तच्र प्राम नयतोऽपि च । मोहस्य प्रकृतीः कुष्ठकुढरात्तरभेदवत्‌ \। ७२ 
तत्पथवत्वस्ुवीतकंवीचारं ध्यानमुत्तमम्‌ \ जायते जितकमीघमधविध्वंसकारिणः ।\ ७३ 

दुरन्तं मोहजालं त्िभेलं निकषचचिह्‌ \ स एवातिविजुद्धात्मा ज्ञनावृतिनिरुन्धनात्‌ ॥। ७४ 
स्थितिन्हासक्तयौ कुदैज्धुतन्नानोपयोगवान्‌ ! अथेव्यञ्जनयोगानां सत्संकरान्तिविचजनात्‌ \ ७५ 
स्थिरचित्तैकवृत्तिश्च छषायपरिवजितैः? । वैडूयंमणिवन्नित्यं निर्मलं ° हिं यतो महान्‌ ।। ७६ 
ध्यात्वा निवतेते नैव तस्य ध्यानं सुनिमैखम्‌ । यदेकत्ववितकं तत्तत केवलसरनुते \ ७७ 

तेन ध्यानाग्निना चैव घातिकर्मेन्धनानि सः ! दरध्वाप्नोति सच ° घरमे कमेयुक्तः शुभानि च ॥७८ 
स यदान्तर्मृहू्तायुः शेषकमंसमस्थितिः । बादरं काययोगं तं परिहत्यावलम्बते 1! ७९ 


अथवा उपशम करता है । जैसे अतीक्ष्ण कुल्दाडी्षे वृक्ष जने शनं काटा जाता है वसे पहले 
दुक्कष्यानधारकके हारा रने शनं मोहकी प्रकृतिया क्षीण या उपान्त कौ जाती है 11७ १-७२ 


यह्‌ पृथक्त्ववितकंविचार- ध्यान पापना करनेवाले योगिसे उत्तमतया किया जाता 
है गौर इससे कमेसमूहका नाश होता है । ७३ ॥ 


दुसरे शुक्छल्यानको जव योगी प्रारम्भ करता है तव जिसका नाश्च करना अतिशय 
कठिन है एसा मोहकम नष्ट होता है ! तथा योगी श्रूतज्ञानोपयोगसे युक्त होकर न्ञानावरण 
कमेको रोकता है 1 अर्थात्‌ ज्ञानावरण कर्मकी स्थितीकरा ब्हास प्रथमत कर अनन्तर उसका नाड 
करता है । उस समय अ्थसङ्क्रान्ति, व्यञ्जनसडकरान्ति भौर योगसडक्रान्तियोका अभाव होता 
टे ।॥ ७४-७५ ॥ 


( एकत्ववितकं- ध्यानका विवरण । }- जव यत्िराजकी चित्तवृत्ति प्रथम शुक्छ- 
ध्यानसे जधिक स्थिर होती है मौर जव वे कपायरहित होते है तव वैड्यंमणिके समान निर्मल 
होकर वे नही लौटते हँ अर्थात्‌ दूसरे घ्यानमे वे तत्पर होते है प्रथम ध्यानके तरफ वे नही आते । 
एसे निमेरुध्यानको एकत्ववितकं नामक शुक्छघ्यान कहते है 1 इस शुक्छध्यानसे केवलन्नानकी 
प्राप्ति होती है । इस व्यानरूपी अग्निसे ज्ञानावरणादि धातिकर्मरूपी इन्धन जलाकर यतिराज 
अतिशय प्रकाशमान होते है । अधातिकमेही अव अवरिष्ट रहै है) इसके अनतर वे केवली 
भगवान्‌ आयुष्यकमे जवतक कुछ अवरिष्ट रहा है तवतक विहार कसते है ॥ ७६-७७ ॥ 


उस ध्यानाग्निसे वे मुनि धातिकमेरूप इन्धनको जलाकर मेघोसे मुक्त हुए सूरयैके 
समान महाज्योतिको अर्थात्‌ केवलन्ञानको प्राप्त होते है 1 ७८ ॥ 


जव योगीके वाको कर्मोको स्थिति जायुकममेके समान अन्तर्मुहुते रहं जात्ती है तव 
वादरकाय योगको छोडकर योगी सूषकष्मकाय योगका मवकूम्ब करते है ॥ ७९ ॥ 


[ -*--~ ~~ अ ~~ 


१ मा कषायम्‌ रिर्वानति २ मा निर्म॑रुत्वयुतो महान्‌ ३ महाज्योतिर्मेधमृक्ताशुभानिव 
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परमेएठी परञ्ज्योतिर्व्यानमास्कन्तुम्हति । तस्मदुद्न्वस्तयोगी स समुच्छि्क्रियाभिधम्‌ ॥८० 
सस्सुक्ष्मं काययोगं तं तत्र सूक्ष्मक्रियामिघम्‌ ! प्र णापानादिकस्पन्दक्रियान्यापारवजेनात्‌ \\! ८१ 
तत्र ध्याने भचत्यस्य सत्सामथ्यंमयोगिनः ! कमेसतानविच्छित्तेः कारणं भवनारणम्‌ ।\ ८२ 
यथाख्यातं च चारित्रं तदा तस्य प्रजायते ! सक्षान्मोक्षंकसत्त्वहैतुभूत महात्मन. 1 ८२ 
एतन्महातपः पूत कर्मनिर्जंरणक्षमम्‌ । अस्माच्च नजरा पूता सैवोपक्रमजा मता । ८४ 
भअथावसरसंप्राप्तं मोक्षतत््वं निगद्यते । सक्षाच्चं केवर तस्य हेचुस्तदृघातिना क्षयात्‌ ॥ ८५ 
ज्ञानस्यावरणं तावदृश्ेनावरणं तथा । मो्हनीयान्तराये च घातिकर्माणि तज्जगुः? ॥ ८६ 


( तीसरा सूष्ष्मक्रिया प्रतिपाति ध्यान । )~ जव काययोग सूक्ष्म होता है तव परमेष्ठी, 
उत्छृप्ट ध्यानरूपी ज्योतिके धारक वे केवटी शुध्मक्रिया नामक तीसरा शुक्छध्यान धारण करते है । 
इस ध्याने योग सव नष्ट होते है भौर वे ' समुच्छिन्नक्रिया ' नामक चौथा व्यान धारण करते 
है । उस समय इवासोच्छवासादि क्रिया वद होती है । इस ध्यानमे इस अयोगकेवलीका सामर्थ्यं 
वढता है, जो कि कमैसमृहका नाद करनेवाला ओर ससार नष्ट करनेवाला है ॥ ८०-८२॥ 


( यथाख्यातत-चारितव्रकी प्राप्ति । ) - उस समय उस महात्माको साक्षात्‌ मोहरूपी उत्तम 
निर्दोप तच्वका कारणरूप यथाख्यात चारित्र प्राप्त होता है । इस प्रकार यह्‌ महातप पवित्र 
जौर कर्मकी निर्जरा करनेमे समर्थं है। एसे तपसे पवित्र निजंरा होती है। इस निर्जराको 
उपक्रमजा निजंरा कहते है । उपक्रम शव्दका अथं तप होता है । उससे होनेवाखी निजैराको 
उपक्रमजा कटते है ! इस नि्जैरकेद्ारा कर्मं उदयमे अनेके पूर्वकालमेही तपत्चरणके सामर््यंसे 
उदीर्णै करके उदयावलीमे प्रवेरित किया जाता है, ओौर आम्र आदिके फलकी पक्वताके समान 
उपभोगमे लाया जाता है। यथाख्यात चारित्र सपुणं मोहुक्मके क्षयसे ओर उपशमसे 
आत्मस्वभावमे जौ स्थिरता प्राप्त होती है वह्‌ यथाख्यात चारित्र है । चौथे ध्यानसे योग पूर्णं 
नष्ट होते है गौर आत्मामे अपूर्वं स्थिरता प्राप्त होती है । इसलिये इसमे पू्णेता प्राप्त होती है 
1 ८३-८४ ॥ ( राजवात्तिक अ ९ वा ) 


( मोक्ष-तच्वका निरूपण । }- अव सरल-अनतसौख्ययुक्त मोक्षततत्वका प्रतिपादन 
करिया जातार्है। उस मोक्षप्राप्तिका कारण साक्नाक्केवलन्ञान है ओर वहु धातिकमेकि क्षयसे 
होता है 1 ८५ ॥ 


ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय ओर अन्तराय ये चार घात्तिकमं है} मिथ्यादर्यन, 
अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग ये पाच वधनकारण । ({ इनका स्वरूप पूर्वेम कहा गया है । ) 
इनका जव नाश होता है, तव आत्मामे नवीन कर्मवध होना पुणेतया सुक जाता है, तथा पुरानं 
कमे उदयमे आकर तथा उनकी उदीरणा होकर नष्ट होते है । उनकी निजैरा होती है । तव 


१ तेजमू 


२७६) सिद्धान्तसार (११. ८७- 





वन्धहैतोरभावेन निजेराया्च सर्वथा \ सवेकर्मविमोक्षोऽ्यं मोक्षोऽभाणि पुरातनैः ।\! ८७ 
शारीरेण! विमुक्तस्य फलद्ुरहितस्य च 1 आत्मनोऽनन्तसौख्यादिभावान्तरमयं पुनः 1 ८८ , 
कर्मष्टिकविनिर्मुक्तास्विरोकाग्रव्यवस्थिता. ! अनन्तसुखनिमेगना भाविनं कालमासते ॥\ ८९ 
ये ते सिद्धा. प्रयच्छन्तु मम भवितमतोऽचिरात्‌ । सिद्धि विशोध्य कर्माणि कुक्षेत्रपतितस्य च ॥९० 
अन्नानेनापि यत्प्रोतं भरीसिद्धान्तमतं ° कियत्‌ \ तत्तदाराधनायैव निरुणां ख्यातिमीप्सुना ° ।९१ 
अगाघस्त्वागमाम्भोधि. श्रीसर्वत्ननिवेदितः । गौत्तसादिगणेचर्योऽवगूढः स कथं पुनः ॥\ ९२ 
माद्शो्दूरमिप्रायेरुष्टकालसमस्थितैः* 1 नुकीटः राक्यते ज्ञातुं सदुपाध्यायर्वाजते. \ ९३ 

केवल सप्रतं जाते" इःषमाकाल्योगत. । स्लेच्छान्ते भारते कषेत्रे जनी वागतिदुलंमा ॥ ९४ 


आत्मामे कर्म॑विल्कुल नही रहता । एसी जो कर्मरहित, शुद्ध, अनतन्ञानादि गुणपरिपूर्णं 
आत्माकी अवस्था उसे पुरातन महपि मोक्ष कहते है ।! ८६-८७ ॥ 


उस समय आत्मा ओौदारिकादि पाचो चरीरोसे रहित होता है । तथा केरंक-कमरहित 
होता है । ओर आत्मा अनन्त सौख्य, अनत जान-दरेन वीयं सपनन होता है 1 पूवेकी ससाराचस्था 
नष्ट होकर वह्‌ उपर्युक्त शुद्ध अवस्थान्तर प्राप्त होता है ।। ८८ ॥ 


( सिद्धपरमेष्ठीका स्वरूप । )~ ज्ञानावरणादि आठो क्मसि सिद्ध परमेष्ठी रहित 
होते है व्रैलोक्यके अग्रभागमे सिद्ध्िकापर अन्तिम तनुवाततेवल्यमे वे विराजमान होते है। वे 
अनन्त सुखोमे सदा निमग्न रहते है । ओर भावी कालमेभी वे अनन्तसुखीही रहेगे । क्योकि, 
वधके कारण मिथ्यात्वादिक उत्पन्न करनेवाला कमं अव उनके पास नही है। कर्मका अत्यन्त 
अभाव हौ गयाहै। जसे वीज जल जानेपर अकुर उत्पन्न नही होता वैसा कर्मवीज नष्ट होनेसे 
अव ससाराकरुर उत्पन्न नही होता ॥ ८९ 1 

( ग्रथकारकी सिद्धोको विज्ञप्ति । )- है सिद्धपरमेष्ठिन्‌ । मे कु्षेनमे पडा हू, भक्ति 
तत्पर एसे मेरे कर्मोको नष्ट कर मुञ्चे आप सिद्धिपद दे। हे प्रभो । निर्चयसे ज्ञानादि गुणोके 
साथ कीतिको चाहनेवाले मेने यह सिद्धान्तका मत अज्ञानसे थोडासा कहा है ॥ ९०-९१॥ 

( भागमसमूद्रका स्वरूपवोध मुज्ञे नही दै। )- श्रीसवेज्ञ महावीरमरभुने जिसका 
स्वरूप कहा दै, वह आगमसमृद्र अगाध है ! उसके तलका स्पशं करना शक्य नही है! एसे 
ञागमसनमुद्रमे गौतमादि गणेगोने प्रवेज किया है । परतु जो उत्तम उपाध्यायसे-सिद्धान्तनज्ञ गुरुमे 
रहित है, तथा पचमकाल, जो कि दुष्ट है, उसमे उत्पन्न हए है मौर खोटे ज्ञानसे युक्त हम सरीखे 
मनुप्य ई, उनके द्रा यहं सवेन प्रतिपादित आगम जानना जक्य नदी है 1 ९२-९३ ॥ 

( अव जिनवाणीका पाना दकं है 1 )- दु षमाकाक्के सवधसे यहु भारतक्षत्र 
म्न्रच्छोन व्याप्त हुजा है । इसमे अव जिनेरवरकौ वाणी प्राप्त होना अत्यंत दुर्कम है 1 ९४ ॥ 


~ न +~“ 


१ या करीरस्यस्त्त २ या गत ३ जा लिप्सया ४ समाश्रित ५अा याति 


- १०. १००) सिद्धान्तसार (२७७ 
गतं शीलं गतं ज्ञानं गत दानं गतं तपः ! गतं शौचं गत सत्यं गतं ध्यानं ° गता क्रिया \ ९५ 
भनव्यानामपि चित्तानि धर्मादपगतानि च । जेनी सुरापि दुःप्राप्या यार्मिन्काक्ेऽतिदुधेरे ॥ ९६ 
तत्र जातोऽहमत्युच्चैः स्थानसानविवजितम्‌ ! ज्ञानाराधनत. किञ्चित्करोम्यस्यानुवतनम्‌ ।९७ 
जिनेन्द्रस्य भतस्यास्याचिन्त्यमाहात्म्यवतिन. । श्द्धानादपि सिद्धयन्ति सन्तः संसारनिगेता. ॥९८ 
यदि जनेश्वरे मागं निदानमतिनिन्दितम्‌ ! सद्रत्तत्रयलाभो मे तथाप्यस्तु भवे भवे ॥ ९९ 

ये शृण्वन्ति महाधिय. शुभमत सामन्तभद्रं वचो । 
वैचित्र्य बहूमानमावहदिदं आ्ान्तेविमुक्ता जनाः ॥ 


इस कछिकालमे सील-त्रतोका पालन जिनसे होता है एसे सदाचार नष्ट हए है । ज्ञान 
नष्ट हुमा, दान नष्ट हुआ ओर तप नष्ट हुभा, निरकोभिता नष्ट हुई, सत्य चला गया, घ्यान नष्ट 
हज गौर विनयादिक क्रिया नष्ट हुई ।॥ ९५ ॥ 


( भव्यभी धर्मम मद आदर हुए है ! )- इस कलिकालमे भन्योके चित्तभी धर्मस हट 
गये है । यह कलिका महाकठिन है । इसमे जिनमूद्राभी प्राप्त होना कठिन है ।। ९६ ॥ 


इस कलिकालमे मै उत्पन्न हुभा हू । मै उच्च स्थान जौर मानसे रहित ह । मै ज्ञानक 
आराधना कर इस ज्ञानका कुछ अनुसरण करुगा ॥ ९७ ॥ 


( जिनमतका श्वद्धान ससारनादका कारण है। )- अचिन्त्यमाहात्म्य धारण 
करनेवाठे इस जिनेद्रमतका श्रद्धान करनेसेभी सज्जन ससारसे पार हौ गये है अर्थात्‌ उनका 
ससार अनतानत कारुका नही रहा है ! भद्धेपुद्गरू कालतक ससारमे अधिकसे अधिक रहकर 
जीव मुक्त होता है। यद्यपि जिनेशवरके मार्गमे निदान-भावि सुखोकी आशा करना अतिराय 
निन्दित माना है तोभी मुञ्चे भवभवमे उत्तम रत्नचत्रय लाभ होवे एसी मेँ इच्छा कर्ता हू । निदान 
यद्यपि ससारवधैक है परतु वह भोगोकी चाह करनेसे निय है भौर उससे ससार वढता है 1 
रत्नत्रयलाभ, वोधिलाभ आदिकी चाहं ससारवर्धक नही है, क्योकि, वहु प्रशस्त निदान है 
॥ ९८-९९ ॥ 


( समन्तभद्रका वचन मुक्तिका कारण है । )- जनमत अर्थात्‌ {गास्त्र ओर अतिशय 
आदरको उत्पन्न करनेवाला, नानाविषयोका प्रतिपादन जिसमे है एसा समन्तभद्र मुनिराजका 
वचन जो महावुद्धिमान्‌ पुरुष सुनते है वे भ्ान्तिसे रहित हौ जति है। कलासमूहमे अतिराय 
कुरार एसे वे पुरुप दौ तीन भव धारण करके सुखसे-मुक्तिके सुदर नगरमे नीध्र प्रवे करते 
1 1 १०० 
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१ अ मान 


२७८) सिद्धान्तसार (११. १००- 





अष्यत्यन्तकलाकलापकु्खाः सम्प्राप्य हि्ान्भवान्‌ । 
सौख्येनाशू विठान्ति वैभवयुता. सिद्धः पुरं सुन्दरम्‌ ॥ १०० 
यो जिनशासनर्भाक्ति मनसा वचसा च कायतो वापि । 
कुरते तस्य समीहितसिद्धिस्त्वचिरेण कालेन \\ १०१ 
इति श्चीपण्डिताचायं शश्रीनरेन्रसेनविरचिते चतुविधध्यान मोक्षततत्वनिरूपणं 
एकादशोऽध्याय. । 


( जिनदासन-भक्तिसे इच्छित सिद्धि होती है। )- जो पुरुष मनसे, वचनसे ओर 
शरीरसेभी जिनशासनमे भवित करता है उसे शी घ्रही इच्छित सिद्धि होती है 1 १०१] 


श्री पण्डितनरेन्द्रसेनाचाये-विरचित सिद्धान्तसार-सग्रहुमे मोक्षतत्त्वका निरूपण 
करनेवाला ग्यारहूवा अध्याय समाप्त हुआ । 


--्््प्-~~ 


| ए 1 


# श्रीनरेन्द्र क्य विरचिते ४ ४०. 
१ गा. इत्ति सिद्धान्तसारसडगरहे आचार्य श्रीनरेन्द्रमेन एकादशोऽघ्याय समाप्त } 


द्वादशोऽध्यायः । 


प्रणिपत्य गुरून्पञ्च पञ्चकल्याणभागिनः । आराधनां प्रवक्ष्यामि पञ््चमन्नानहेतवे ° । १ 
दशेनन्ञानचारित्रतपःपञ्चगुरूनिति । आराध्य जीव एवायं भव्यस्त्वाराघको भवेत्‌ ॥ २ 
उपसेवा क्रिया पुता यामीषामतिभव्तितः । भव्यजीवस्य साभाणि जिनेराराधनार घना।॥ ३ 
तत्त्वार्थाभिरुचिः पुता दशनं तदिबोधनम्‌ । ज्ञानं भवति चारित्र यत्सावद्यनिव्तंनम्‌ ॥ ४ 
यस्त्रयीविषये वरये महोद्योगः प्रजायते । कायव्लेशवहौऽसह्यस्तत्तपस्तापकारणात्‌ 1 ५ 
घातिकर्मक्षयावाप्तकेवलनानसंपद. 1 पुजामर्हन्ति सर्वेभ्यस्तेऽ्राहृन्तः प्रकीतिताः ॥ ६ 
प्रविधूताष्टकर्माणः प्राप्ताष्डगुणसंपद" । स्वस्वरूपस्थिता नित्यं सिद्धास्ते सिद्धिभागिनः ।॥ ७ 


बारहुवां अध्याय । 


गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवलन्ञान ओौर मोक्ष एसे पचकल्याणोके इन्द्रादिदेवकृत महोत्सवोकि 
धारक अहेदादि पचपरमेष्ठियोको वन्दन करके मँ पाचवे ज्ञानके लिये- केवलन्नानकी प्राप्तिके 
व्यि मै आराधना करता हू ॥ १॥ 

( आराध्य भौर आराधक । ) ~ सम्यग्दशेन, सम्यग्नान, सम्यक्चारित, सम्यक्तप ओर 
पचपरमेष्ठियोकी वन्दना ये आराध्य है गौर यह्‌ भव्यजीवही उनका आराधक अर्थात्‌ आराधना 
करनेवाला है ॥ २॥ 

( आराधना । )~ सम्यग्दशंन, सम्यगज्ञान, सम्यक्चारिव, सम्यक्तप॒ भौर पचपर- 
मेष्ठियोकी स्तुति इनकी अतिशय भक्तिसे जो पवित्र सेवा करना वह्‌ भव्यजीवकी दुढ आराधना 
है एसा जिनेरवरने कहा है ॥ ३ ॥ 

जीवादिक तत्त्वार्थोपर जो पवित्र रुचि है वह्‌ सम्यग्ददोन है 1 जीवादिक पदार्थोका जो 
ज्ञान, उसको सम्यग््ञान कहते हँ । तथा हिसादि पापोसे जो परावृत्त होना- हिसादिकोका त्याग 
करना सौ चारित्र है । सम्यग्दर्शन, सम्यम्न्ञान गौर सम्यक्चारिव्ररूप, तीन श्रेष्ठ विषयोमे जो 
महान्‌ प्रयत्न किया जाता है तथा उष्णकाक, वर्षाकाखमे परीषह्‌ सहन किया जता दहै वह्‌ तप 
आराधना है । यह्‌ आराधना क्णके समान है । अर्थात्‌ जसा नौकाका कणे नौकाको चरानेमे 
सहाय्यक है, वैसी यह तप आराधना सम्यग्दशेनादि आराघधनाओको प्रवङं वनानेमे सहाय्यक 
है॥५॥ 

( अर्हित्परमेष्ठीका स्वरूप । ) ~ जिन्होने घातिकर्मका क्षय करके केवलन्नानसस्पत्ति 
प्राप्त की है, जो इद्र घरणेन््र, चक्रवति आदिकोसे पूजा योग्य हैः वे अरन्त कहे ग्येहै। वे 

आराघने योग्य हैँ। ६ ॥ 

( सिद्धपरमेष्ठियोका स्वरूप । )- जिन्दने ज्ञानावरणादि आठ कर्मोका नाश किया है 
ओर जिनको ज्ञानादि जठ गुणोकी प्राम्ति हुई है जो अपने स्वरूपमे नित्य स्थित है, जिनको 





१ भा पञ्जज्नार्नकटेतवे २ आ जनं 


२८०) सिद्धान्तसार (१२. ८- 





आचारन्ना' समाचारमन्येषा कथयन्ति ये । आचार्यास्ते सवन्त्यत्र गुरवो गरिमान्विताः ॥ ८ 
मोक्षार्थं मोक्षसच्छास्नण्यन्यानध्यापयन्ति ये \ ज्ञानध्यानधना नित्यमुपाध्याया भवन्त्यमी ॥\९ 
अन्येभ्यो नेच यच्छन्ति दीक्षां तीत्रतपस्विन" \ साधयन्ति स्विद्धि ये साधवस्तेऽत्र कीरत्तित्ताः\\ १० 
भव्ये राराधनाया तेष््याराघ्याः परमेष्ठिनः ! तेरेवाराधितेः सयंमन्यदाराधितं भवेत्‌ ।॥ ११ 

भव्यः क्षान्तिकरो * नित्य हिताहितविचारकः ! निनशासनसिद्धान्तवेदी श्राद्ध सुसयत. \ १२ 
माद्यन्मित्रकल्ाया भवश्नान्तिविधायकाः ! सर्वेऽप्यमी न मे किच्म्चिदिति यो हदि मन्यते ॥ १३ 


मुक्तावस्था प्राप्त हुई है वे सिद्ध परमेष्ठी आाराधनेके लिये योग्य है) विशेप~ ज्ञानावरणादि 
आठ कर्मोका नान होनेसे जो आठ गृण प्राप्त हुए है उनके नाम~ अनतन्ञान, अनतदखन, 
अव्यावाघ, सम्यक्त्व, सौक्ष्य, अवगाहन, अगुरुलघु ओर अनतवी्थं ॥। ७ ॥ 


( आचाय परमेष्ठीका स्वरूप । )- जो पाच प्रकारके ज्ञानादि आचारोका पालन 
करते है ओौर जौ उसके ज्ञाता है, दस प्रकारके इच्छाकारादि समाचारोका शिष्योको वोध करते 
है वे आचाय परमेष्ठी है । वे माहात्म्यके धारक प्रभावी गुरु ह । विक्ेष- आचारवत्वादिक आ 
गुण, वारहं तप, दस स्थितिकत्प ओौर छृहं आवद्यक एसे छत्तीस गुण आचार्यके कहे है ।॥ ८ ॥ 


( उपाध्याय परमेष्टीका स्वरूप । )- जौ ज्ञान जौर ध्यानेरूप धनके स्वामी है, जो 
मोक्षप्राप्तिके लिये हिष्योको मोक्षप्रदं उत्तम सिद्धान्तशास््र हमेशा पढाते है वे उपाध्याय 
परमेष्ठी है 1 ९ ॥ 


( साधुपरमेष्ठीका स्वरूप 1 )-~ जौ अन्योको- श्रावक श्राविकाओको दीक्षा नही देते, 
जो तीत्र तपञ्चरण करते ह मौर जौ अपनी सिद्धिको आत्मसिद्धिको-रत्नव्रयको साधते हैवे 
इस लोकमे साधु कहे गयं है ॥ १० 1 

भव्यजीव सम्यण्दगेनादिक चार आराधनागोमे पचपरमेष्ठ्यकी आराधना करे। 
क्योकि इनकी मायघना करनेसे सव अन्य आराधित होते. है । अर्थात्‌ सम्यग्द्यनादिक चार 
माराधनाये पचपरमेष्ठीयोकी आराघना करनेसे आराधित होती है । क्योकि इनका वैयावृत््य 
करना, इनका उपदेशा हुमा आचार- चारित्र पालना, इनके ऊपर श्रद्धान करना आदिक वातोके 
पाछनसे चारो आराधनागका पालन हो जाता है । ११॥ 


( भव्यका स्वरूप 1 }~ भव्य क्षमानील होता है । सदा अपने हिताहितका विचार 
करता है 1 जिननासनके सिद्धान्तको वहं जानता है, पचपरमेष्ठ्यिपर श्रद्धा करतां है । मौर 
उत्तम निदपि सयम पालन करता है- जितेन्द्रिय होता है । १२॥ 


( भव्य जीवकी चिन्तना अर्यात्‌ अनुप्र्षाये । )~ वह्‌ भव्य उन्मत्त मित्र, पत्नी आदिक 
पदाय नसार्नान्ति उत्पन्न केरनेवाचे है 1 ये सभी मेरे कुछ सवधी नही है, ठेवा हूदयमे समञ्चता 


~~~ ॥; ~ 


१ जा क्नान्तिपरी 


-१२. २० ) सिद्धान्तसार (२८१ 





श्रदश्रसमाकारं जीवनं यौवनं धनम्‌ । जाराध्य? च वनं नित्यमित्थं यस्य सदा मतिः 1! १४ 
मुक्त्वा जेनेदवरं घर्म ज्ञरण मम्‌ गच्छतः } दुर्गेति नोपजायन्ते पुत्राद्या वेत्ति यस्त्वदः 1 १५ 
वञ्चप्रकारसंसारसरणं सरता मया । दुःखान्याप्तान्यनन्तानि हयधर्मादिति वेत्ति यः} १६ 

सुखं वा यदि वा दुःखं सूर्गाति वाथ इुगतिम्‌ । एक एवाभिगच्छामि न सम्बन्धभवाः परे ॥ १७ 

यो जानाति महाप्राज्ञ. शरीरमपि नान्तरम्‌ मदीय यत्र [कि तत्र धनधान्यादिकं पुनः ॥ १८ 
सप्तधातुमयं चास्थि चमेनद्धं कुसस्थिति । शरीर क्षणविध्वसि धम एव हि श्राह्वतः ॥ १९ 
मनोवावकायकर्मेति* योगोऽसावास्रवो महान्‌ । कर्मास्रवत्यनेनेति थो जनाति स» तत्ववित्‌ ॥२० 


है । यह जीवन, तारुण्य ओर धन शरत्काक्के मेघके समान है । अव मुञ्चे वनही भरघ्य है- 
सेवने योग्य है एसी उस भन्यकी वुद्धि होती है । एेसा विचार कर वहु धनादिकसे विरक्त होता 
है।। १४॥ 


दु्गततिको जानेवाले मुञ्चको जिनेरवरका धर्म छोडकर अन्य पत्रादिकं शरण नही है 
अर्थात्‌ जिनधरमंही मेरा दुगं तिसे रक्षण करनेवाला है ।॥ १५ ॥ 


ससारानुप्रक्षा- पाच प्रकारके ससारमे भ्रमण करनेवाले मृञ्ञे अधर्मसे अनन्त दुख 
प्राप्त हुए है एसा भव्य मनमे विचार करता है ।॥ १६ ॥ 


सुख अथवा दु ख, सुगति अथवा दुगेतीको मै अकेलाही जाऊगा । मेरे सवघसे उत्पन्न 
हृए पूत्रादिक मेरे साथ सुखी भौर दुखी नही होगे । सुगति अथवा दुगेतिमे- मेरे साथ चलेगे 
एसा नही ॥ १७ ॥ 


जो महावुद्धिवान्‌ पुरुष अपने अतिदय अभिन्न शरीरकोभी यह्‌ मेरा है एेसा नही 
समन्नत्ता है, वह्‌ धन-वान्यादिक पदाथ, जो सवेथा भिन्न है, अपने कंसे मानेगा ?॥ १८ ॥ 


यह शरीर रस, रक्त, मास, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र एसे सात धातुभोसे वना हुमा 
है । अस्थि मौर चमेसे वधा हुञा है । इसकी आकृतिभी कुत्सित है । यह शरीर क्षणविष्वसि- 
क्षणविनारी है परन्तु धममेही नित्य है ।। १९ ॥ 


मन, वचन भौर शरीरसे हौनेवारी जो आत्माके प्रदेशोकी चचरता उसे योग॒ कहते 
है । यह योगही महान्‌ आखव है । क्मोकि आगमनका दार होनेसे इसे आस्रव कहते है ! इस 
योगसे कमं आत्मामे आ जाता है । इस आस्रवतत्त्वको-जो जानता है वह तत्त्ववेदी है । २० ॥ 


जो उत्तम क्षमा मा्दवादि द घर्मोका पालन करनेमे तत्पर रहता है, जिसका मनं 
तपमे नित्य तत्पर रहता है, जो कर्मोको अपनेमे नही आने देता है, वह॒ बुद्धिमान्‌ इस प्रकारका 


~ 


१ मा आराव्यारावन रे मा एवेह ३ जा कर्मेकयोमो ४ आ सुतत्ववित्‌ 
-$ ऽ 36 
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दशधमेरतो नित्य तपस्तच्चिष्ठमानस्त । सवृणोति च कर्माणि 'यस्त्वेव चिन्तयेद्बुधः ।। २१ 
मिथ्यात्वाराधनायुक्त कमं वध्नाति चेतन. 1 निजंयिते पुनस्तेन सम्यवत्वादुपसेवनात्‌ ॥ २२ 
लोक सर्वोऽपि जीवेन कर्मणां वद्वार्वातिना । अवगाह्य विसुक्तोऽस्ति यस्येति हृदि वतेते 1! २३ 
वैभवं सर्वलोकानां युरभं भव्व्तिनाम्‌ । श्रीजिनेच्रमहाधमेलव्धवोधिस्तु ° लमा ॥\ २४ 

इत्थ परात्मविन्नाल यस्य स्यादनिवारितम्‌ ! त ्वदात्मानमाख्यान्ति सम्यगाराधक जिनाः॥ २५ 
पञ्चेव मरणान्याहु. सारादाराः यत्तीश्वरा. । शुभाश्युभगतिरयेश्यो जानन्तीह्‌ विचक्षणा २६ 
आद्यः कवलिन' प्रोक्तो मृत्यु. पण्डितपण्डित. \ साधूना संयमोक्ताना पण्डितं सरणं पुनः \\२७ 


विचार करता ह कि यह्‌ आत्मा मिथ्यात्वकी आराधनासे युक्त होकर कर्म वाधता है । परतु जव 
यह्‌ आत्मा सम्यक्त्वकी सेवा करता टै तव वषे हए कर्मकी निजंरा करता है । २१-२२ 11 

यह्‌ जीव कसंवग हौकर सपुणे लोकको अपने जन्मसे व्याप्त करके छाड देता है एेसा 
विचार इस सयतके मनमे सदा रहता ह ।। २३ ॥ 

ससारमे भ्रमण करनेवाले सयुं मनृप्योको सवं प्रकारका वेमव प्राप्त होता है, परतु 
जिनेन््रके महाधर्मसे होनेवाली रत्नत्रयकी प्राप्ति, जिसको बोधि कहते है, कह अतिशय दुलभ 
द ।! २४ ॥ ५ 

इस प्रकारसे जिसको अपने स्वरूपका ओौर परपदार्थोका नान हुआ दहै, तथा जो 
अनिवारित है अर्थात्‌ परको आत्मा समन्ञकर जिसके मनमे अव कभीमी भ्रान्ति उत्पन्न नही 


होगी, जो परको परही मानता है, उसमे आत्मीय-वुद्धिको धारण नही करता है एसे आत्माकोही 
जिनेन्वर नदात्मा-प्रनस्त.आत्मा ओौर वही उत्तम जाराघक है एेसा कहते है । २५ ॥ 


( मरणोके पाच भेद । }- सार-रत्नत्रय जिनको आधार है अथवा रत्नत्रयके 
आधारभूत मुनीज्वर मरण पाच प्रकारसे है एला कहते है तथा विद्ज्जन उन मरणोसे 
यूभागुभगति जानते है ॥ २६॥ 


विन्नेप- उत्पच्च हुए पदाथेका नाग होना मरण है 1 , देवपना, पञुपना, नारकीपना 
लर मनुप्यपना एसे पर्यायोका नान होना मरण है! पुवं आयुके नाशसे जीव मरता है ओर 
अन्य आयुके उदयसे वह्‌ नया पर्याय-देव मनुष्यादि पर्याय धारण करता है। एेसे मरणके 
माचा्यनि पाच भेद कटे ह ।! १ पण्डितपण्डित-मरण, २ पण्डितमरण, 3 वारुपण्डित-मरण- 
४ वाल्मरण भौर ५ वाठ्वार मरण] 


( पण्डितपण्डित मरण ओर पण्डित मरण । }~ क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शनादि नव- 
केवन्टं लव्विके धारक एसे केवलिके मरणको पण्डितपण्डित-मरण कहते है । जिनको सयमी कहा 
है एने साघुओको अर्थात्‌ महाव्रत, गुप्ति यर समितियोके पारुकोको सयमी मुनि कहते है । इनके 


१ लच्छिर्योधिं २ अ महारमान 3 अआ सारोद्धाराद्यतीद्वरा 


-१२ ३१) सिद्धान्तसार (२८३ 
संयतासयतानां तद्ाल्पण्डितसंज्िकम्‌ \ वा चासंयतस्येह › सम्यग्दुष्टे निवेदितम्‌ ॥ २८ 
` मिय्यादृष्टिजनानां तत्पञ्चमं वालवालकम्‌ । ष्जायतेऽनन्तदुष्टेकमरणं भवधारिणाम्‌ ॥ २९ 
लघुपञ्चाक्षरोच्चारकालेनेव* तु कर्मणाम्‌ 1 क्षयं कृत्वा शिव याति केवली तदिहादिमम्‌ ॥३० 
समाराधयतोऽनर्घं“ सद्रत्नत्रयमृत्तमम्‌ । सत्समाधियुतस्येह साधोमृत्यु" स पण्डितः ॥ ३१ 
मरणका नाम पण्डितमरण है । स्पप्टीकरण- ज्ञान, दङेन, चारित्र ओर तपोमे जिनको सीमातीत 
पाण्डित्य प्राप्त हु है, उनको पण्डित कहते है अर्थात्‌ अनतज्ञान, अनतं दनेन, अनतसुख भौर 
अनतदक्ति आदिक प्राप्त हुए, वे केवकलिजिन पण्डितपण्डित कहे जाते है । इनसे भिन्न जोह 
उनको पण्डित कहते दै अर्थात्‌ प्रसत्तसयत, अप्रमत्तसयत आदिसे केकर क्षीणकपाय गुणस्थानतक 
जो साघु- मुनि है उनको ' पण्डित ' कहते दहै । पण्डा- रत्नत्रय- परिणत वुद्धिको पण्डा कृते 
है, एसी वुद्धि जिसको उत्पन्न हुई है वह पण्डित है । मुनियोमे रलत्नव्रय- पण्डितवुद्धि होनेसे वे 
पण्डित कहे जाते ह । २७ ॥ 


( वालपण्डितं मरण ओौर वालमरणका विवेचनं । )- सयतासयतके मरणको 
वालपण्डित मरण कहते है 1 श्रावक जो अणुव्रतके धारक ह अर्थात्‌ दरोनादि- प्रतिमाओके धारक 
है उनको सयतासयत कते है । स्थावर जीवके घातरूप असयमसे निवृत्त न होनेसे वे श्रावक 
वार कटे जाते है । तथा वरसजीवोका सरक्षणरूपसयम ओर रत्नत्रयमे तत्पर होनेसे पण्डित कहे 
जाते है । असयम होनेसे वाल व रत्नत्रय होनेसे पण्डित एसे दो गुणोके धारक हौनेसे वारपण्डित 
कटे जाते हे । 


दरोनज्ञान ये दो जिनमे दहै परतु जो सर्वथा चास्त्रिरहित है एसे असयतसम्यष्दष्टीके 
मरणको वारूमरणं कहते है ॥ २८ ॥ 


( वाख्वामरणका स्वरूप । ) ~ मिथ्यादृष्टियोके मरणको वाख्वालमरण कहते है । 
ससारको धारण करनेवाले जीवोको यह पाचवा मरण अनन्त दोपोसे भरा हुमा ओर जिसका 
साम्य कोई मरण नही कर सकेगा एेसा-मरण है । उस मरणसे मरनेवाला जीव सम्यक्त्वसेभी 
रहित है, दर्बन ओर चारतो ञ्सेहैदही नही । इसयिये मिथ्यादृष्टिको वार्वा कहते है।। २९॥ 


( परण्डितपडित मरणवाला मुक्त होता है। )- अ, इ, उ, ऋ, लृ एसे पाच हस्व 
स्वरोका उच्चार -करनेमे जितना समय कगता है उतनेमे अधातिकर्मोका क्षय करके केवली 
भगवान मोक्षको जाते है वह मरण पहिला मरणदहै।। ३०॥ 


( पडितमरणका खुलासा ) ~ उत्तम, प्रशसनीय ओर अमूल्य एसे रलत्रयकी आराधना 
करनेवाला उत्तम ध्यान युक्त-धमेध्यान ओर गुक्लघ्यान युक्त एसे साधुका जो मरण वह्‌ 
पडितमरण रहै) ३१॥ 


१्अावा २ञा दु खंककारण मववारणम्‌ ३ आ नैप स्वकर्मणा ४ आ ऊनर्ष्य 


1 


२८४) सिद्धान्तसार (१२ ३२- 





तदेतत्तिविधं प्रोक्त पण्डितं मरणं यतेः? । प्रायोपगमनं ° चाद्मिद्धिनीमरणं पुनः ॥ ३२ 
भवतत्यागस्तदथेः° स्यादात्मनः स्वपरस्य च ! वैयावृच्यस्य सपेक्षं सद्गते; कारणं परम्‌ ॥३३ . 
प्रायोपगमन* यत्तदैयावृ्यचिर्वजितम्‌ । स्ववेयावृत्यसपेक्षमिद्धिनीमरणं मतम्‌ 1! ३४ 

काले संन्यस्य वेगेन ` सर्वग्रन्थदिर्वाजत. । आराधयन्गुरुन्पञ्च भ्वियते वाख्पण्डितः+ \\ ३५ 
सन्यासादिविनिर्मुक्तमाकस्मिकविघाततः 1 शुद्धदुष्टेभेवेन्मृत्युस्तद्वालो * गदितो बुधै. ॥\ ३६ 


( पडितमरणके तीन भेद । )- यतिका यह पडित्तमरण तीन प्रकारका है। 
भ्रायोपगमनं मरण, इगिनीमरण, भक्तत्याग-मरण । इगिनीमरणवाला केवल अपने वंयावृत्त्यकीही 
अपेक्षा करता है अर्थात्‌ आहारका त्याग करके स्वय उठता वैठता है अन्योका साहाय्य नही 
चाहता । इसमे तीसरा मरण जिसको भक्तत्यागमरण कहते है वह अपने जौर अन्योके 
वैयावृतत्यकी अपेक्षा रखता है । 


भक्तत्यागमरणको भक्तप्रतिज्ञा कहते है । भक्त गन्द आहारका वाचक है ओर 
प्रतिज्ञा शब्दका अथं प्रत्याख्यान त्याग एसा है । जिसमे क्रमश आहारका त्याग किया जातादहै 
एसे मरणको भवतप्रतिना मरण कहते है ॥ ३२-३३ ॥ 


( प्रायोपगमन ओौर इगिनीमरणका विचरण । }~ प्रायोपगमन मरण वैयावत्यसे रहित 
होता है ओौर इगिनीमरण स्ववैयावृत्यको अपेक्षा करता है । प्राय अर्थात्‌ अनशन-आहारोका 
त्याग करना । पादोपगमन एेताभी इस मरणका नाम है । इसका खुरासा-पावोसे गमन करना 
अथति अपने सघका त्याग कर उस सधसे निकठकर योग्य स्थानका आश्रय लेना । अथवा 
प्रायोग्य-ससार नाशके सिये योग्य एसे सस्थान भौर सहननके गमन प्राप्तिसे जो मरण किया 
जाता है उसको प्रायोग्य मरण कहते हैँ । इगिनीमरण-स्ववेयावृत्यकी अपेक्षा करता है ! इगिनी 
शन्द अपने अभिप्रायका वाचक है । अपने अभिप्रायके अनुसार स्वयही स्वत की बुप्रूषा कर जो 
मरण किया जाता है उसे इगिनी मरण कहते है । परिचारक मूनिकी शुश्रूषा इसमे क्षपक नही 
चाहता है ॥ ३४ ॥ 


( वालपण्डित-मरणका विवरण । }~ वालपण्डित पचमगुणस्थानी कषुल्लकादिक, 
प्रतिमाधारी श्रावकं अतकतालमे रागद्रेषादिकोका त्याग कर सपण परिग्रहोसे रहित हो जाता है 1 
ओौर पचपरमेष्ठीयोकी आराधना करके मरण प्राप्त करता है ॥ ३५ ॥ = 


( वालमरणका स्वरूप ! }~ सन्थास्तादिकोसे रहित आकस्मिक कुछ प्रहारादिक होनेसे 
जो गुद्ध सम्यण्दृष्टिका मरण होता है वह्‌ वालमरण है एेसा सृज्ञोने कहा है !1 ३६ ॥ 


----------~-~-~--- - 


१्अा यत॒ २ बा पादो ३ आ स्तृतीय ४ पादो ५ पण्डितात्‌ ६ आ तद्रा गदित 


॥\ र 


- १२. ४५) सिद्धान्तसार (२८५ 


आर्तरौद्रवतां मृत्युर्जायते बहुदुःखतः । सर्वेषां बालबालानां * मरणं फथयन्ति ते \ ३७ 
आवीचिमरणं चान्यत्समयं समय प्रति ! आयुष स्संक्षयात्मरोक्तं मुनीनद्रेहतकल्मषैः । ३८ 
भुज्यमानायुषश्चान्ते मृत्युस्त-दवसंभवः । कथ्यते श्रीजिनाधीशेरनेकमुणसंयुततः ।॥ ३९ 
येनैव ये मृतःपुवं तेन तस्यः पुनभवेत्‌ । मृत्युर्बावधिनामानं तमुक्लन्ति यतीश्वराः ।! ४० 
येन पूर्वं मृत्तस्तेन न मृत्युर्जायते पुन. ! यस्मात्तन्मरण प्राहुरायन्तमिह रूढितः \ ४१ 
सायाभिथ्यानिदानादिशल्येयेन्मरण भवेत्‌ । सशल्यमरणं तद्धि इष्ट दुगेतिकारणम्‌ । ४२ 
दशेनल्लानचारित्रत्रयमुत्सुज्य जायते ! मरणं तत्समुत्सृष्टं दुःखपाथोधिवधकम्‌ । ४३ 
गृद्धपृष्ठभवो मत्युः कथ्यते यस्य जायते । हस्त्यादेरुदरस्थस्य महाद्रःखविधायकः ॥ ४४ 
च्ाणादिकनिरोधेन यो म॒त्यभेववतिनाम्‌ । विच्ासमरणं तद्धि कथयन्ति कथाविदः ॥ ४५ 

( वारुवार्मरणका स्वरूप ! )- आरतंध्यानसे ओौर रोद्रघ्यानसे अतिराय दु चित्त 
होकर जो मरण होता है वह्‌ सव वाल्वालोका मरण है एेसा कहते है ।॥ ३७ ॥ 

( आवीचिमरण तथा तद्धव मरण । }~ प्रत्येक समयमे जो आयुका क्षय होता रहता 
है उसको, नष्ट किया है पाप जिन्होने एसे मुनीदवरोने आवीचिमरण कहा है! वतमानकारमे 
जिस आयुष्यका प्राणी उपभोग ठे रहा है उसको भुज्यमान आयु कहते है । उसका अन्त होनेपरः 
जो मृत्यु आती है वह्‌ तद्‌भवमरण है, एेसा अनेक गुणोसे सयुक्त श्री जिनेन्दरोने कहा है ।३८-३९॥ 

( अवधिमरण । }- जो जिस मरणसे पूवेभवमे मरा था उसी मरणसे वह॒ पुन इस 
भवमेभी यदि मरेगा तौ उसके इस मरणको यतीक्वर अवधिनामका मरण कहते है ।॥। ४० ॥ 

( आयन्तमरणका स्वरूप । }- जिस मरणसे प्राणी पू्वेभवमे मरा था उस मरणसे 
पुन मरण न होना उसको रूढिसे आन्त मरण कहते टै 1 ४१ ॥ 

( सशशल्यमरणका विवरण । )-~ माया, मिथ्यात्व ओौर निदान आदि शल्योसे जो 
मरण होता है उसको सशल्य मरण-शल्यमाव-सहित मरण कहते हैँ ओर वह्‌ दुष्ट तथा दुगेति 
प्राप्तिका कारण है ।। ४२॥ 

{ समृत्सृष्ट-मरणका विवरण । )~ सम्यग्दशेन, सम्यग््ञान गौर चारिका त्याग 
करके जौ मरण होता है उसको समूत्सृष्ट मरण कहते हैँ । यह मरण दु खरूपी समुद्रको 
वढानेवाला है ।। ४३ ॥ 

( गृद्धपृष्ठ-मरण । )~ हाथी आद्रिके पेटमे घुसकर जो मृत्यु होती है उसको गृद्धपष्ठ 
मरण कहते है, यह्‌ मरण महान्‌ दु खको उत्पन्न करता है ।! ४४ ॥ 

( विघास मरण 1 )~ नाक, कण्ठ आदि दवाकरःउ्वासोच्छ्वासका निरोध कर जो 
ससारी जीवोका मरण होता है वह विध्ास्र मरण है एेसा उसका यथार्थ॑स्वरूप जाननेवाछे 
विदान्‌ कहते है 1! ४५ ॥ 


~~~ ~~ == -~ 


१ अ वालबाल तन्मरण २ सक्षये ३ञआ समव आ यतस्व 


२८६) सिद्धान्तसार. (१०. ४६ 


"न 





ददोन्ञानचारिच्त्रय 'सविलष्टयोगत. ! मृत्युभवति जीवानामभ्रक्नस्तः स एव हि \\ ४६ 
पादवेस्थादिकरू्पेण बलाकामरणर सतम्‌ ¦ सप्तदशेति सन्त्यत्र मरणानि न रीरिणान्‌ 1 ४७ 
ज्त्वेति विवुधेनात्र त्यन्त्वासाघूनि सर्वेणा । धीरेण च निजप्राणास्त्याज्याः पण्डितमृत्युना 11४८ 
अधीरेणापि म्तेव्य प्राणिनामायुषः क्षये । तस्मार््यवता * प्राणसर्जन दुसभर्जेनम्‌ । ४९ 
जेनराद्धान्तसूत्राणामभिप्रायेण घीधना" \ क्रियाकाण्डं प्रकुर्वन्ति तानि वश्षयेधुना तन. 1\ ५० 
अर्ह लद्धं च शिक्षा च विनयं च तथा पुन. 1 समाध्यनियतावासौ परिणामन्तन. णम्‌» ।\५१ 
उपघेनेजन श्रेणिसमारोहणमुत्तमम 1 तपसो भावना पूता सत्लेखनमनिन्दितम्‌ ! ५२ 

दिशा परस्पर क्षान्तिरनुणासनमृत्तमम्‌ 1 चर्या च मार्गगा चेति सुिथितः स्वसमर्पणम्‌ 1\ ५३ 
परीक्चाराघनायाश्च निविघ्वेनावल्लोकनम्‌ 1 आपृच्छा प्रतिपृच्छा च गुरोराक्ोचना पन. ॥) पु 


( अप्रलस्त मरण । }~ सम्यग्दर्नन, सम्यग्नने अर सम्यकूचारिवमे सक्च परिणाम 
उत्पन्न होकर जो मृत्यु होती है वह अप्रणस्त मरणही है । ४६ ॥ 


( वलाकामरण 1 }~ पादरवस्थादिक रपस जो मरण प्राप्त होता है उत्ते वलाका मरण 
कहते है अर्थात्‌ पारवंस्थादिक जौ मुन्याभास है उनके स्वत्पमे मरण होना, श्रष्ट मुनि होकर 


मरण करना वकाकामरण है । इस प्रकार यहा सव्रह्‌ प्रकारके मरणोका वर्णन किया हं ।{४७॥ 


वाच्वारु मरणादिक मरण असावु ह अर्थात्‌ ससारमे धुमनेव्टि है एेमा समन्चकर 
विद्धान्‌ धीरं व्यक्ति उनका त्याग कर अपने प्राण पण्डितमृत्वुसे छोडे 11 ४८ 1! 

( धेये मरण दु खनागक है )~ जायुप्य जव समाप्त होता है तव धैर्यगटित 
होनेपरभी मरनाही पडता है । इसचिये धैर्यवान्‌ लोगोका जो मरण है वह्‌ दु को जखानेवाटा 
है 1 तात्पयै-धैयेसे प्राणत्याग करनाही श्रेष्ठ है 1} ४९ ॥ 


( क्रियाकाण्डका वणेन । )- जन सिदधान्तमूत्रोके अनुसार विद्रज्जन ( मनि } ' 
क्रियाकाण्ड कर्ते है उसचिये उस क्रियाकाण्डका अव मै वर्णन करता ह्‌ ॥ ५० ॥ 


( सविचारभक्तप्रत्याख्यानके सूत्रोका विवरण ¡ } ~ अह, छग, शिक्षा, विनय, समाधि, 
अनियतावास ( अनियतविहार ) परिणाम, उपधित्याग, उत्तम श्रे णिसमारोहण, पवित्रे तपकी 
मावना, प्रनसनीय सल्टेखना, विजा, परस्परक्नान्ति क्षमा), उत्तम अनुशासन, चर्या, मार्गणा, 
सुस्थित, स्वसमपण, परीक्षा, निविष्नतासे अवलोकन करना, आपृच्छा, प्रतिपच्छा, आलोचना, 
गुणदोपालोचना पवित्र सस्तरोपस्था, निर्यापकगणः, प्रकाशन, अवहानि, प्रत्माख्यान, पुन क्षमा, 
भ्षमण, सारण, शुद्धि, कवच, समता, ध्यान, केद्या, फल, वास्त ओौर देहृत्याग ! इन सूत्रोके 


+----=----~ ~ ~~ 


१ अ चये २ आ.वालाक 3 आ र्धर्यवता ४ आ पर 


-१२ ५७) सिद्धान्तसार ' (२८७ 


जञय्या च संस्तरोपस्था? निर्यापक गणस्तथा । पकाना च हानिश्च प्रत्याख्यान क्षमा पुनः ॥ ५५ 
क्षमण सारणा शुद्धि. कवचः समता पुन. 1 ध्यानं ठेश्या फलं वासो देहृत्यागस्ततः परम्‌ ।1 ५६ 
आराधना विधातन्या हयेतत्सु्रानुसारत । अन्यथा जायते जन्तुमिथ्यात्वाराधनाधम"२ ।। ५७ 
अनुसार आराधना करनी चाहिये । यदि एसा नही किया जायगा, इनसे उल्टा क्रियाकाण्ड 
किया जायेगा, तो वह॒ यति-श्रावक आराधक मिथ्यात्वकी आराधनासे अधम होगा ।५ १-५७॥। 


इन चारीस सूतरपदोका स्पष्टीकरण इस कमसे है- 


१ अर्हू- सविचारभव्त प्रव्याख्यानके योग्य व्यक्तिको अहं कहते है । जो मुनि अथवा 

गृहस्थ उत्साह ओर वलमे युक्त है, जिसको मरणकारू अकस्मात्‌ प्राप्त नही हज है ओौर 

' जिसका विधिपूर्वक परगणमे विहार होता है तथा वहा जाकर आहारका ओर कषायोका त्याग 

विघीपू्वैक करता है एसे साधु तथा गृहस्थके मरणको भक्तप्रत्याख्यानमरण कहते है अहैप्रकरणमे 
उपर्युक्त लक्षणोका व्यक्ति सत्लेखनाके योग्य है । 


२ लिगि निक्ष, विनय, समाधि वगैरह क्रिया भक्तप्रत्याख्यानकी सामग्री है । उस 
सामग्रीका यह छ्गि योग्य परिकर है । स्वै परिकर सामग्री जुडनेपर जैसे कुभकार घट निर्माण 
करता है, वैसे योग्य व्यक्तिभी साधन सामग्री पाकर सल्लेखना काये करता है 1 लिद्ध॒शब्दका 
अथं चिन्ह होता दै। सपू्णं वस्त्रौका त्याग अर्थात्‌ नग्नता, रोच हाथसे केश उखाडना, 
जरीरपरमे ममत्व दूर करना अर्थात्‌ कायोौत्सगं करना, प्रतिलेखन प्राणिदयाका चिन्ह अर्थात्‌ 
मयूरपिच्छिको हाथमे धारण करना इस तरह चार प्रकारका छ्गि है । { 


३ शिक्षा- शास्त्राध्ययन । ज्ञानके चिना विनयादिक करना अङक्य है, अत्त 
सास्त्राघ्ययन करना चाहिये । जिनेत्वरका शास्र पापह्रण करनेमे निपुण दहै, अत उसको 
पठना चाहिये । 

४ विनय- मर्यादा पालन करना । गरुगोकी उपासना करना । 


५ समाधि- मनको एक्राग्र करना, मनको शुभोपयोगमे अथवा शुद्धोपयोगमे एकाग्र 
करना । 


६ अनियत्तावास- अनियत ग्राम, पूरादिक स्थानोमे रहना । 

७ परिणाम- अपने कतेव्यका सदा विचार करना । 

८ उपधिव्याग- परिग्रहका त्याग करना 1 

९ श्रेणिसमारोहण- उत्तरोत्तर शुभपरिणामोकी उचति करना । 

१० भावना- परिणामोमे सक्छेर नही उत्पन्न होनेका अभ्यास करना । 
११ सल्लेखना- नरीर ओर कपायोको कग करना । 


१ अा सस्तर पूतौ २ जन्तो 


२८८) सिद्धान्तसार (१२ १६ 





१२ दिक्ा- आचार्यने अपने स्थानपर स्थापित किया हुमा शिष्य जो परलोकका 
उपदेदा करके मोक्षमा्ममे भव्योको स्थिर करता है, जिसको वालाचाये कहते है, यह्‌ शिष्य 
आचार्यैके समान गृणोका धारक होता हे । 


१३ परस्पर क्षान्ति- अन्योन्य क्षमाको याचना करना 1 
१४ अनुदासन- आगमके अविरुद्ध उपदेश देना । 
१५ चर्या- अपना सघ छोडकर परगणमे- अन्यसघमे गमन करना । 


१६ मार्मणा- रत्नत्रयकी विदयद्धि करनेमे सथं अथवा समाधिमरण करनेमे समथं एते 
आचा्येको दूडना, रोधना । 


१७ सूस्थित- परोपकार करनेमे तथा स्वकीय आचार्यपद- योग्य कार्यं करनेमे प्रवीण 
गुरुको सुस्थित कहते है । 
१८ स्वसमर्प॑ण- आचारयेके चरणमूलमे गमन करना, आचा्यैके स्वाधीन होना । 


१९ परीक्षा- गण, शुश्रूषा करनेवाले मूनि समाधिमरणाराघक, उत्साहशक्ति, आदहारकी 
अभिलाषा इत्यादिककी परीक्षा करना 1 

२० निविघ्न अवलोकन जाराधनामे विघ्न उपस्थित होनेसे आराघनाकी सिद्धि नही 
होती है । अत उसकी निविघ्नताके लिये राज्य, देशा, गाव, नगर वरगैरहका शुभाशुभावलोकन । 


२१ अआपृच्छा- यह्‌ आराधक भक्तप्रत्याख्यानके स्यि आया ह इसके ऊपर अनुग्रहं 
करना योग्य है या नही एेसा सघसे प्रन करके उनसे सम्मति प्राप्त करना । 


२२ प्रतिपृच्छा- परिचारक मुनियोकी सम्मति मिखनेपर एक आराधकको स्वीकारना । 


२३ आलोचना- गुरुके आगे अपने पूर्वापराध कहना । 
२४-२५ गुणदोप~ आखोचनाके गुणदोषोका वणेन करना । 


२६ सस्तरोपस्था- समाधिमरण साघनेके चये आराघककी योग्य वसत्तिका निवास ! 
सस्तर- अर्थात्‌ आराघक्के चयि आगमोक्त राय्या । 


२७ नियपिकगण- आराघकको समाधिमरण साधनेमे सहायता करनेवाले आचार्यादिकं। 
२८ प्रकाङन- आहारको दिखाना \ 

२९ अवहानि- क्रमसे आदहारका त्याग करना 1 

३० प्रत्याख्यान- तीन आहारोका त्याग । 


३१-३२ क्षमा क्षमण-~ आचार्यादिकोको क्षमाकी याचना करना तथा दूसरोके क्ये 
इए अपराधोकी क्षमा करना । 


३३ सारणा- दु खसे पीडित हुए जीर मोहसे बेसुघ हुए मुनिराजको सावधान 
करना सचेत केर देना । ‡ 


-१२ ६०) सिद्धान्तसार (२८९ 





असाध्ये च महाव्याधौ दुभिक्षे वातिदारुणे । उपसमेप्रवृत्तौ वा साधुरयेम्यः प्रजायते ।! ५८ 
गृहीत्वा लिद्धमल्युद्घ कृत्वा शान्तं मनोऽधिकम्‌ । सवेसगपरित्यागो विधातव्यः प्रयत्नतः ॥५९ 
मृत्योर्भाति° परित्यज्य स्थिरचित्तेन धीमता । शुरभकभावनायां हि स्थातव्य शुभरेश्यया \। ६० 


३४ शुद्धि- समाधिमरणके ल्य उद्युक्त हए मुनिराजको आचार्यं उपदेग देते है 1 

३५ कवच-- जसे कवच-~- वखतर सेकंड वाण पडनेपर उत्पन्न हए दु खसे वीर- 
पुरुषको वचाता दै, वैसे आचार्येका किया हुमा धमंपिदेग आराथकको दु खोसे वचाता है। 
चतुर्गतिमे पूर्वंभवमे आराधकके आत्माने दु सह दु खोका अनुभव च्या हैः परतु वह्‌ सव व्यथे 
हमा । वह दु खसहन आत्म-दहितकारी नही हुमा । परतु हे आराधक इस समय जौ दुख तेरे 
दारा सहा जा रहा है वह तेरे कमंकौ निजंरा करेगा । वतमान दु खोको नष्ट करके अतीन्द्रिय, 
निन्चल, उपमारहित, वाधारदहित सुख देगा ! इस प्रकार कटा हुमा आचार्यंका उपदेश्च आराधकके 
दु खोका नाज करनेवाला हौनेसे कवचके तुल्य है । अत इसको कवच नाम देना योग्यही है । 
जैत किसी तेजस्वी वाका शौरयेगुण सूचित करनेके लिये उसमे सिहं गब्दका आरोपण करते है 
वैसे याभी कवचगुणोका अघ्यारोपण उपदेशम करके उसको कवच शब्दसे गौ रवित किया है । 

२६ समता- जीवित, मरण, काभ, दानि, सयोग, वियोग, सुख ओर दुख इनमे 
रागदेषोका त्याग करके उपेक्षावुद्धि घारण करना । 

२७ ध्यान अन्यपदाथेसि चित्तको हटाकर उसको एकविषयमे नियुक्त करना । 

३८ लेदया- मन-वचन ओर शरीरके व्यापार कषाययुक्त होना । 

३९ फट- आराघनासे प्राप्त हुए साध्यको फल कहते है । 


४० देहत्याग- आराधकका देह्‌ छोडना । इस प्रकार भक्त प्रत्याख्यानके चालीस अधि- 
कारोका सक्षिप्त विवेचन किया है । इसका विस्तृत विवेचन मृखाराघनामे पाठक देखे ।(५.१-५७॥ 


( सल्लेखनाघारण करने योग्य परिस्थितिका वणेन । ) ~ जव किसी साधुके सयम- 
समुदायको नष्ट करनेवाला मौर महाप्रयल्सेभी जिसकी चिकित्सा न हौ सके एसा रोग होनेसे 
वह्‌ भक्तप्रव्याख्यानके योग्य होता है 1 जिसमे जीनेकी सभावना नही है एेसा अत्तिराय भयकर 
दुभिक्ष पडनेपर, या देवछृत, मनुष्यकृत, तिर्यचछृत उपसर्ग होनेपर साधु सल्टेखनाके ल्यि योग्य 
होता है 1 ५८ 1 

एसी परिस्थितिमे अत्यन्त श्रेष्ठ-महान्‌- जिनक्गि धारण कर, तथा मन अधिक 
णान्त करके समू्णं परिग्रहोका त्याग प्रयत्नसे करना चाहिये । ५९ 1 


मृत्युका भय हृदयसे निकार देना चाहिये । जिसका स्थिरचित्त हृ है, एसे विद्वान्‌ 
मुनिवर्यको शुभकेद्या धारणकर ( पीत, पद्म गौर शुक्ल ठेद्यामोको शुभलेदया कहते है । इनके 
लक्षण गत्ताघ्यायमे दिये हँ ) श्रुभभावनाभोमेही तत्पर रहना चा्िये ।! ६० ॥ 


१ ला मरणस्य भेय त्यक्त्वा 
§ 8 37 


२९०) सिद्धान्तसार (१२ ६१- 


आराधनामहाशास्त्रनाचनादत्तमानसंः \ स्थातव्यं श्रीजिनागारे भव्यनिर्यापकतान्विते ॥ ६१ 
असंविलप्ठा च सविलष्टा भावना द्विविधा सता । सकिलष्टां च परित्यज्य भावयेदपरां बुध. ६२ 
संसर्गा सम्ति ये केचिद्रागदेषस्य वृहकाः । वजनीया भवन्दयेतेः संदिरष्टा भावना यतः ।! ६३ 
कन्दपेकोत्कुचालादि' भावयजञ्जायते यदि? । कन्द्पेभावनोपेतो ह्यपेतः शुभसन्ततेः 11 ६४ 
ज्ञानस्य ज्ञानयुक्तस्य धर्माचा्यस्य साधुषु । भायाद्वणेवादी स्यात्किल्विषी ` भावनान्वित. !\ ६५ 


( सल्लेखनाधारक जिनमदिरमे रह 1 )~ आराधना- महाशास्वके पढनेमे जिन्होने 
अपना मन एकाग्र किया है, एसे मूनियोको ( सल्लेखना धारक सुनिको } भव्य ओौर निर्यापक 
जिसमे है एसे श्रीजिनमदिरमे निवास करना चाहिये ।॥। ६१ ॥ 


( भावनाके भेद । }- असक्कष्ट-भावना ओौर सविष्ट-भावना एसे भावनाके दो 
भेद है 1 परतु सविरुष्टभावनाभको छोडकर असक्रिष्टभावनामे विद्वान्‌ मुनि स्थिर रहै-शुभ 
जौर शुद्ध भावनाभोका हमेला चिन्तन-अभ्यास करे 11 ६२ ॥ 


रागद्रेषको वृद्धिगत करनेवाले जो सग-मिथ्यादृष्टि कामी आदि पुरुषोकी सगति है 
उसे त्यागना चाहिये । यदि इनका त्याग नही किया जायेगा तो इनसे शक्रष्ट भावनाभकी 
प्रसूति होगी । ६३ ॥ 


( कन्दपभावनाका रक्षण । )- कंदर्प -प्रीतिकी उत्कटतासे-तीन्रस्नेहसे हास्यसहित 
असभ्य वचन वोलना, मड्वचन वोरना कदपेवचन है 1 अत्तिरय रागव होकर, हुसकर दूसरोके 
प्रति शरीरके असभ्य अभिनयके साथ असभ्य वचनोच्चार करना कौत्कुच्य है, कुचाल है । इत्यादि 
भावनाओका यदि कोई साघु चितन करता है तो वह कन्दपभावनाओसे युक्त है ¦ एसी 
भावनाओसे चह रुभकार्योसि ओर शुभपरिणामोसे दुर होता है 1 ६४ ॥ 


( किल्विषभावनाका स्वरूप । }- जो मुनि ज्ञानका, ज्ञानयुक्त केवली भगवतका, 
धर्मका तथा उसका प्रतिपादन करनेवाले गणधरादि श्रुतकेवछियोका, उपाध्याय मुनियोका भौर 
रत्नत्रयाराघक साधुयोका अवणेवाद प्रगट करता है अर्थात्‌ उनमे दोषन होते इएभी दोष 
दिखाता हे तथा जो जानमे-घ्ुतज्ञानमे कपट करता है अर्थात्‌ जो उसमे प्रेम तो नही र्ता है, 
` परतु उपरसे विनयं करता है वह ज्ञानविपयकं मायावी है। केवल्यमे मानो आदर दिखा 
रहा है परु मनमे उनकी पूजा करना जिसे पसत नही है वह केवक्विपयक मायावी है। 
चारिच्रको धमं कहते है इस घर्मकी मै अतिराय भवितत करता ह्‌ एसा वाद्य धर्माचारसे लोगोको 
दिलाता है, परतु मनमे धर्मक प्रति जि्तका अनाठर-अरुचि है, वह्‌ धमं मायावी है । आचाय, 


१ जा कौतुकूच्यादि २ आ यत्ति 3 ञा कैल्विपी 


-१२- ७०) सिद्धान्तसार (२९१ 


हयास्वादनिमित्तं ” यो सन्त्रतन्त्रादितत्परः \ आभियोगिकनिन्याया भावनायां स जायते ॥६६ 
अनुबद्धमहा रोषो बद्धवेरः सविग्रहः ! सुतीत्रतपसा युक्तोऽप्यासुरीभावनावहः ॥ ६७ 

प्रपन्नं जिनेन््रेण समुल्मागं प्रकाशयन्‌ ! मोहेन मोहयल्लोकं योऽयं संमोहभावकः । ६८ 
इत्यादिभावनोपेतौ यस्तीव्र तपसा ° युतः ! देवदुगतिमाप्नोति तदृते भवभागिह ।\ ६९ 
ज्ञानदरोनचारित्रतपोवीर्यादि भावयेत्‌ * । प्रश्स्तभावनोपेतो यः स याति शुभा गतिम्‌ ॥ ७० 


उपाध्याय ओर साघुगोकी ऊपरसे भविति करता है, परतु हृदयमे उनके प्रति अरुचि रखता है 
वह्‌ माचार्यैविषथक, उपाध्यायविषयक ओर साधूविषयक मायावी है ! एसी भावनाओसे युक्त 
मुनिको किल्विषभावनावाला मुनि कहते है ।॥ ६५ ॥ 


( अभियोगि-भावनाका स्वरूप 1 )- मृष्ट आहारके आस्वादनके ल्य जो 
मत्रतत्रादिकोमे तत्पर रहता है, जो इन्द्रियसुखके लिये मव्रतव्रादिक करता है, वह्‌ अभियोगिक- 
नामक निन्यभावनासे युक्त है एसा समञ्लना चाहिये ॥ ६६ ॥ 


( आसुरीभावनावाटे साधुका स्वरूप । ) ~ जिसका महाकोप अन्य भवमेमी जानेवाला 
है एेसे महाकोपी मुनिको अनुवद्धमहारोष धारण करनेवाला मुनि कहते है । तथा जो कल्ह्‌ 
करता है, तथा जो सवछेशपरिणाम धारण करता हुआ तीत्र तप करता है वह॒ आसुरी- 
भावनामोका धारक मुनि माना जाता है ।। ६७ ॥ 


( समोहभावनावाक मनिका स्वरूप । )- जिसने जिनेरवरका बताया हुमा मोक्षमार्गं 
नही माना है अर्थात्‌ जिससे रललत्रयमार्गमे दपण दिखाये जाते है एसे मोहसे-मिथ्यात्वसे जो 
लोगोको मोदित करता है तथा आप्ताभासो-हरिहरादिकोद्रारा चाया हुआ यज्ञमे पुव 
करना धर्म है इत्यादि कुमार्गोको प्रगट कर जो रोगोको मोहित करता है वह मुनि समोह 

+ भावनावाला समञ्चना चाहिये ॥ ६८ ॥ 


जो मुनि कान्दर्पी आदिक भावनाओसे युक्त होकर तीव्र तपर्चरण करता है वह्‌ देव- 
दुर्गेतिको प्राप्त होता है । अर्थात्‌ मरणोत्तर कदपे जात्तिके देवोमे, आभियोग्य देवोमे, तथा 
किल्विषिक देवोमे यानी हीन देवोमे जन्म लेता है ॥ ६९ ॥ 


( प्रशस्त भावनायुक्त मुनिको शुमगतिकी प्राप्ति । )~ उपर्युक्त कुभावनागोसे भिन्न 
जो शुभभावनाये है उनकी भावना करनेवाला मुनि प्रस्त भावनावाला है 1 अर्थ्‌ सम्यग्दर्शन 
सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, तप ओौर वीये आदिकं गुणोका आदर, मनन करनेवाखौ भावनाओोमे 
जो तत्पर रहता है उसको प्रशस्त-गुभगतिकी प्राप्ति होती ह । अर्थात्‌ वह्‌ इन्र सामानिकादि 
श्रेष्ठ देवोमे जन्म केता है ॥ ७० ॥ 


१अ गृद्ध्या २ भा यति ३ आ तपोयुत ४ आ भावयन्‌ ५ भा उत्तमभावनोपेत 


२९२) सिद्धान्तसार (१२. ७१- 





एवमागमतः' सर्व ज्ञातव्यं तत्त्ववेदिभिः । न ह्य्रावगतं किञ्चि्यतः सारं प्रगृह्यते ॥ ७१ 
अत्र युक्तमयुक्तं वा मयात्ानेन भाषितम्‌ । सन्तः सशोध्य शुष्वन्तु सौजन्यमिति? सिताः 11७२ 
सत्यं मधुरमाच्यान्ति ह्यमृतादिरसं बुधा. \ परं सुजनवावयस्य माधुयेमपरं कियत्‌ \\ ७३ 
अन्यं मणिै्व्यं जडस्यापि भवेदिह ! अजाउचस्वच्छवृत्तीन सौजन्येन कथं सताम्‌ \ ७४ 
ये सन्तः सर्वदा सन्ति साधवः शुभसंयुताः ! ते साधम्यं समालोक्य हृष्यन्ति न गुणेमेम ॥ ७ 
सन्त. श्रीजिनराद्धान्तनामतोऽप्यतिवत्सला' । भवन्ति क पुनयेन्न फिञ्िचिचत्रं निशम्यते ।\७६ 
ये तु दुर्जनभावेन भवन्ति भविनो भुवि । ते च सरवे * स्वभावेन इषयन्ति दुराशयाः ॥ ७७ 
विषाद्‌ दःखम वाप्नोति सत्य प्राणी सुदु.सहम्‌ 1 दुजेनादप्तदुःखस्यानन्तभागो न तत्पुनः ॥ ७८ 


तत्त्वोके ज्ञाताओोको आगमसे सवे जानना योग्य है । मेरे पास एसा कुछ विरोप ज्ञान 
नही जहास आप वृद्धिमान पुरुष सारग्रहण करेगे ॥ ७१ ॥ 


( ्रथकारकी नज्रता । )~ इस सिद्धान्तसारसग्रह ग्रथमे अज्ञानी एसे मृञ्लसे जो कुछ 
युवितयुक्त अथवा अयुक्त कहा गया हो उसे सौजन्यवुद्धिका आश्रय करनेवाले सज्जन सशोधन 
करके सुने । अर्थात्‌ यह्‌ भ्रथ युक्तियुक्त है या अयुक्त है इसका निर्णय करे । दोषोको त्यागकर 
गुणग्रहण करे !। ७२ \\ 


( सञ्जनोके वचन अमृतके समान है ! )~ बुध-विद्रज्जन अमुतादिके समान जिसका 
रस है-स्वाद है एेसा मधुर सत्य भाषण वोरते है 1 सज्जनोका भाषण अत्यत मधुर है एेसा हम 
कहते है 1 इससे अधिके हमसे क्या कहा जा सक्ता है । ७३ ॥ 


जिनमे जाडच-मृखंता-अज्ञान नही है तथा जिनकी मनोवृत्ति निर्मल-निष्कपट है एसे 
सज्जनोकी सज्जनतासे जो जड-अचेतन है एसे रत्नकी निमेलता क्या अनध्य-अमूल्य-श्रे्ठ हो 
सकती है? कदापि नही ।। ७४ ॥ 


जो सज्जन सर्वदा शुभविचारोसेयुक्त एेसे साधुस्वभावको धारण करते है वे यहूभी 
हमारे समान है एेसा समञ्चकर हषित होते है ! परतु इसमे मेरा कुछ गुण कारण नही है] 
अर्थात्‌ उनकाही सज्जनता गुण होनेसे वे हपित होते है ।॥ ७५ ॥ 

सज्जनगण श्रीजिनसिद्धान्तके नामसेभी अत्िचय आल्हादित होते है। इसमे क्या 
रचये है ? ।\ ७६ ॥ 

( दुजेनोका स्वभाव । }-~ जो प्राणी इस जगतमे दृष्टोका स्वभाव धारणकर उत्पन्न 
होते है वे सव अपने दुरभिप्रायसे स्वाभाविकतया सवको विगाडनेका प्रयत्न करते है 1 ७७1} 

प्राणी विपसते मुदु सह्‌ दु खको प्राप्त होते है, यह्‌ वत्त सत्य है । परु दुजैनके सगसे 
जो दुख होता है उसका व अनन्तवा भाग है अर्थात्‌ दुरजैनसगका दु ख विषसे उत्पन्न हौनेवाले 
दु खसे अनतगुणित अधिक है ॥ ७८ ॥ 


बा शेप २ व्ण अउविसशित्त उ जा स्वं 


- १२. ८७) सिद्धान्तसार' (२९३ 


वह्धिरदहति संस्पर्शददुर्जनो दश्ञंनादपि 1 कथं वह्भिसमं निन्यं कथयन्ति महाधियः ।\! ७९ 

सर्पा व्याघ्रा गजाः सहा" वश्या जगति धीमताम्‌ । तेषामपि न ते दुष्टा दुजना वल्लवतिनः ॥ ८० 
भवन्ति दवदरधा ये फलिता. पुष्पिताः पुनः । दुष्टद्यावाग्निदग्धानां प्ररोहोऽपि न दुरयते ॥८१ 
मन्त्रतन्नभ्रयोगेण कालदष्टोऽपि जीवति । इष्टसपप्रदष्टा ये न ते जीवन्ति जातुचित्‌ ।॥ ८२ 
गिषग्वरविवानेन गदादपगतो नरः । दृष्टवाक्यविकाराणां चिकित्सापि न विद्यते ।। ८३ 

यदि वण्देवता जनी प्रसादं कुरुते नरः१ । गुणान्दोषांश्च शक्नोति वक्तुं सदसतोरिह ॥ ८४ 
दुष्षमाकालयोगेऽस्मिञ्जञानवानिति गित. ! य.स्यात्सोऽस्तु सतां मध्ये * सोऽहं सूर्खोऽस्मि केवलम्‌॥ 
पुरा जाता. केचित्सकलभुवनाभासिमतय. ! ततस्तिज्ञानाटचा. कति कतिचनाद्धेषु निपुणाः ॥1 
इदानी ते देशादपि ऊवखवार्ंकचतुराः \ चरन्तो मन्यन्ते त्रिभुवनपाण्डित्यमहह्‌ । ८७ 


अग्नि स्पज्ञ॑से आदमीको जलाता दहै परतु दुन ददौनसेही मनृष्यको जाता है 1 
महावुद्धिमान्‌ पुरुप उस निद दुष्टको क्या अग्निसमान समक्षते हँ † अर्थात्‌ अग्निसेभी दुजेन- 
अधिक दु खदायक है ।। ७९॥। 

सपे, वाघ, हाथी, सिह ये जगतमे वुद्धिमानोके वरा होते है परतु दुष्ट दुजेन उनकेभी 
( बुद्धिमानोकेभी } वड नही होते है ॥ ८० ॥ 

जो वृक्ष अग्निसे दग्ध हए ह वे पुन पुष्पित मौर फलोसे कद जाते है परतु दूर्ज॑न- 
रूपदावाग्िसे जके हुए पुरुष तो भस्मही हो जाते है, उनका अकुरभी दुष्टिगोचर नही होता 1 
कृष्णस्पेसे उसा हुआ मनुष्य मत्रप्रयोगसे तथा तत्रप्रयोगसे पुन जीवित होता है परस्तु जो 
दुर्जनरूप सर्प॑से उसे हए है वे कदापि नही जीयेगे ॥ ८१-८२ ॥ 

उत्तम वैद्यके इलाजसे मनुष्य रोगसे रहित हौता है पस्तु दुष्टोका उपदेश सुनकर 
जिसमे विकृति पैदा हई है उसके लिये चिकित्सा नही है अर्थात्‌ दुष्ट उपदेशे विगडा हज 
मनुष्य सज्जन नही होता है 1\ ८३ ॥ 

यदि जिनेदवरके मुखसे उत्पन्न हुई सरस्वती देवता प्रसाद देगी अर्थात्‌ जिसके ऊपर 
प्रसन्न होगी वह्‌ मनुष्य सज्जन दूजंनोके गुण ओर दोषोका विवेचन करनेमे समर्थं होगा ॥८४।। 

( पचमकारुका दोप । )~ पचमकाकुका सयोग प्राप्त कर जञानवान मनुष्य सज्जनोके 
समूहमे अतिगवेयुक्त होता है केकिन मै तो वास्तविक मूखं हू ।॥ ८५ ॥ 

पूवैकारमे चतुथैकार्मे सपूणं जगतको प्रकाशित करनेवाटी मति जिनकी थी एसे 

महापुरुष अर्थात्‌ केवली मगवान होते थे । तदनतर मति श्रुत अौर अवधिनानके धारक हुए 
तदनतर कुछ कु अगौमे निपुण एसे आचायं हुए । अव उन अगकाभी कुछ मागका भाग अर 
उसकाभी जधा भाग जाननेमे चतुर एसे खोक इस जगतमे है इतना तुच्छक्ञान होनेपरभी वे 
सपण बरैरोक्यको जपने सामने अपण्डितोसे भरा हुमा समज्ञ रहे है 1 ८६-८७ ॥ 


१अा नरे रे दुखमा उ आ मान्य 


२९४) सिद्धान्तसार (१२. ८८- 





ग्रन्थकर्तुः प्ररस्तिप्यानि 1 


श्रीवर्धमानस्य जिनस्य जातो मेदायनासा दशमो गणेशः । 
शनीपुणतल्लान्तिकदेशसंस्थो यत्राभवत्स्वगेसमा धरित्री ॥ 
कल्पोर्वोश्हूतुल्याहच हारकेयुरमण्डिता \ 

जाता क्ञाटा ( जाद ) स्ततो जात सघोऽसौ साट ( लाट ) वागड' ॥ ८८ 
श्रीधर्मसेनोऽजनि तत्र संघे दिगम्बर. श्वेततरेगुणेः स्वै. 

व्याख्यासु दन्तांशुभिरुट्लसद्डविस्मावृतो वा प्रतिभासते स्म \ 
भञ्जन्वादीन्द्रमान पुरि पुरि नितरा प्राप्नुवन्युद्घमानम्‌ । 
तन्वञ्शास्त्रा्थदान तिरुचिरचिर स्वया घ्नचिदानम्‌ 1) ८९ 
विद्यादर्शोपमान दिि दिशि विकिरन्स्व यशो योऽसमानम्‌ ! 
तस्माच्छीश्ञान्तिषेणः समजनि सुगुरु. पापघूखीसमीर' ॥ 

यच्नास्पदं विदधती परमागसश्री रात्सन्यमन्यत सतीत्वमिदं विचित्रम्‌ । 
वृधा च संततमनेकजनोपभोग्या श्चीगोपस्तेनगुरुराविरभूत्स तस्मात्‌ 1! ९० 


( कवि प्ररास्ति मेदायं गणधर । }~ श्रीवधेमान जिनेङ्वरके मेदाये नामक दसवे 
गणधर हुए 1 उनका देह लक्ष्मीसे पूणं ओर उत्तम सामुद्रिक चिल्लोसे युक्त था. वे प्रभु मेदाये 
जरह हुए वह भूमि स्वगेके समान थी । 


( खाट गौर लाट्वागड सघ । ) ~ वहा हार-केयूर-भूपणोसे मडित कल्पवृक्षके समान 
लाट हुए ओर उनसे काट वागड सघ उत्पन्न हुआ ।। ८८ ॥1 


( श्रीघमेसेन मुनिराज 1 }- उस खाट वागड सघमे श्रीधमंसेन नामकं दिगम्बर मुनि 
उत्पन्न हुए ! वे जच आममकी व्याख्याओका प्रतिपादन करते थे उस समय वे अपने अतिशय 
रुस्र गुणोसे तथा चमकनेवाजे दन्तकिरणोसे मानो वस्त्रसे आच्छादित हुएसे दीखते थे । 


( शान्तिपेण गुर 1 )~ प्रत्येक नगरमे वादियोके इनद्रौका अर्थात्‌ अन्यमतीय 
महाविदहानोका मान तोडनेवाले, ग्रथरचनाकी कातिसे सुदर एसे शास्वरा्थके सारको सर्वत्र 
फलानेवाके, निदान शल्यको नष्ट करनेवाले, सरस्वतीका मानो निर्म दर्पण है एसा अपना 
अनुपम यश परमाथेत्तया सर्वं दिशाओमे फंलानेवाले एसे शान्तिपेण मुनि ध्मेसेन यतिसे उत्पन्न 
एह! जौ किं पापरूपी धूरीको उडानेमे वायुके समान थे मौर सद्गुरु थे । 


( गौपनेन गूर 1 )~ इस नान्तिपेण मुनिराजमे वसनेवारी परमागमरूम लक्ष्मी वृद्ध 
होकरभी हमेका अनेक जनोसे उपभोगी जाती थी, तथापि वह॒ अपनेको पतिव्रता समञ्चती थी यह 
ग्डा म्यं है । परिहार-शान्तिपेण मुनिम परमागमका ज्ञान अतिदय वढ गया था । वे अपना 


अगमज्ञान यनेक ऊोगोको देते थे, उनका वह्‌ ज्ञान पवित्र था, एसे शान्तिषेण गुरुसे गोपसेन 
नामकं गुरु-जाचाययं उत्पन्न हुए है ।॥ ८९-९० ॥ 


-१२ ९३) सिद्धान्तसार (२९५ 





उत्पत्तिस्तपसा पदं च यसए्सन्यो रविस्तेजसाम्‌ \ 

आदि. सद्रचसा विधिः श्रुतरमासान्निध्यनिःश्रेयसाम्‌ ॥ 

आवासो गुणिनां पिता च ज्ञमिनां माता च धर्मात्मनास्‌ । 

अज्ञातः कलिना जगत्सु वलिना श्रीभावसेनस्ततः ।। ९१ 

्यातस्ततः श्रीजयसेननामा जातस्तप श्रीक्षतद्ष्कृतौघः ! 
सत्तकंविद्याणेवपारद्दवा विश्वासगेहं करुणास्पदानाम्‌ ॥ 

आचायः प्रश्षसंकपातच्रमसम. प्रज्ञादिभिः स्वगुणैः । 

पटर श्रीजयसेननामसुगुरोः श्रीब्रह्यसेनोऽजनि ।\! ९२ 
यज्जत्पाम्बुधिमध्यमगनवपुष. शङवद्विकत्पोमिभिः । 

जत्पाकाः परवादिनौऽत्र विकलाः के के न जाताः क्षितौ 1 
तस्मादजायतत गणी गुणिनां वरिष्ठो भव्याम्बुजप्रतिविकासनपद्यबन्धु" । 
कन्दपंदपंदलने भुवनंकसल्लो विख्यातकीत्तिरवनौ कविवीरसेनः, ॥ ९३ 


( श्रीभावसेन यतिराज ! }- गोपसेन आचायसे भावसेन यतिराज उत्पन्न हुए । वे 
तपोका उत्पत्तिस्थान थे । योका निवासगृह थे । दूसरे सूर्येके समान तेजका आश्रम थे! शुभ 
सुदर वचनोको वे आदि थें ! अर्थात्‌ युभ सुदर उपदेश वे भव्यजनोको देते थे । श्रुतलक्ष्मीका 
सानिघ्य धारण करनेवाले निश्रेयसूका-मोक्षमागैका वे निधि थे। वे गुणियोके आश्रयदाता, 
राम धारण करनेवाले मुनियोके पिता शौर धर्मात्माओोके चयि माताके समान थे) इस जगतमे 
वलवान्‌ कलहोका जिन्हे ज्ञान नही था एसे भावसेन मुनि श्रीगोपसेन गुरते प्रगट हुए ॥ ९१॥ 


( श्रीजयसेन गर । )~ तपोलक्ष्मीके हारा जिन्होने पापसमूह नष्ट किया है, जौ निर्दोष 
तकंविद्यारूप समूद्रके पारगामी धे ओर करुणासे स्थानरूप मुनिजनोके चयि विरवासगृहे थे एते 
प्रसिद्ध जयसेन नामक गुर भावसेन मुनीरवरके अनेतर हुए । 


( ज्ह्यसेन गुरु । } ~ श्रीजयसेन नामक सद्गुरुके पटपर श्रीब्रह्यसेन नामक मुनिराज 
हए, जो कि प्रशषमके अद्वितीय पात्र थे! तथा स्वसमयज्ञान, परसमयन्नान ओौर म्यायादिक 
लास्त्रोका जान इत्यादि गुणोसे गोभते धे ! निर्दोष जल्परूप समुद्रमे उनका देह्‌ मगन हुभआ थावे 
हमेशा विकल्परूप तरगोको धारण करते थे । उनके सामने इस भूतरपर कुत्सितवाद करनेवाले 
कौन कौन अन्यमतीय विद्वान्‌ वादसामर््यसे हीन नही हृए है ? 1 ९२ ॥ 


( कवि वीरस्तेन । }~ जो भव्यकमलोको विकसित करनेके लिये पवधु सू्येहै, जो 
मदनका गवं दक्तित करनेमे जगतमे अद्वितीय मल्छ है, जो गुणियोमें महान्‌ है, जिनकी कीति 
भूतलमे प्रसिद्ध है एसे श्रीवीरसेन आचारय ब्रह्मसेन गुरसे उत्पन्न हए अर्थात्‌ ब्रह्मसेनके शिष्य 
वीरसेन उनसे पटपर आरूढ हुए ॥ ९३ ॥ 


२९६) सिद्धान्तसार (१२ ए 








श्रीीस्तेनस्य गुणादिसेनो जातः सुक्जिष्यो गुणिना विशेष्यः । 
रिष्यस्तदीयोऽननि चारचित्तः सद्ष्टिचित्तोऽत्र नरे्रसेनः \ 
गुणसेनोदयसेनौ जयसेनो सवभृतुरतिवर्याः 1 

तेषा श्रीगुणसेनः सुरि्जाति. कराभूरि" ॥। ९४ 

अआदुष्षमानिकटवतिनि क्तालयोगे, नष्टे जिनेन्रक्िववत्मेनि यो वभूव । 
आचार्यनामनिरतऽ् नरेनद्रसेनः ! तेनेदमागमवचो विशद निबद्धम्‌ \\ ९५ 


इति श्रीसिद्धान्तसारसग्रहे  पण्डित्ताचायेनरेन्धसेनाचार्यविरचिते द्वादशो ऽध्यायः । 
समाप्तोऽय सिद्धान्तसारसग्रहः । 


( गुणसेन मुनि जौर नरेन्द्रसेन । }~ श्रीवीरसेनाचायेके दिष्य गुणसेन हुए जिनमे 
गास्त्राम्यासकी विशेषता थौ । तथा गुणसेनसूरिके नरेन्द्रसेन नामक शिष्य हए, उ्तका चित्त 
सुदर था अर्थात्‌ कोपादिकषायोसे दूर था मौर जिनवाणीके ज्ञानसे मूषित तथा वे सम्यग्दृष्टि थे । 


( गणसेन, उदयेन ओर जयसेन आचाय । }~ श्रीतीरसेनसूरीके शिष्य गुणसेन, 
उदयसेन भौर जयसेन सूरी हुए । उनमे श्रीगुणसेन सूरि अनेक कलाओके धारक हए ॥ ९४॥ 


( सिद्धान्तसार-सडग्रह ग्रथके कर्ता श्री नरेन्रसेनाचायं । )~ दुष्षमाके निकटवसि 
कालके योगसे श्रीजिनेदवरका कहा हुआ मोक्षम चष्ट हौनेपर जो आचायेकि नाममे तत्पर है 


एसे नरेन्रसेन आचाय हृए ओौर उन्होने इस विद जागमववनकी रचना की अर्थात्‌ री 
सिद्धान्तसारसग्रह ` ग्रथ रचा है । ९५ ॥ ॥ 


श्री पण्डिताचार्य श्रीनरेन््रसेनाचायं विरचित सिद्धान्तसारसडग्रहमे 
वरिहूवा अध्याय समाप्त हुमा । 


~-9~-चवर>--क~ 


क्न 


१ मा इत्ति सिद्धान्तसारसडगरहे आचा्य॑श्रीनरेन््रसेनविरविते दाददोऽच्याय समाप्त 1 


